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प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्जालय 
भारत सरकार 


मार्च, १९५९ (फाल्मुन, १८८०) 


७2? नवजीवन ट्ृस्ट, अहमदाबाद, १९५९ 


तीन रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिलली-८ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाहझ्माभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाइ-१४ द्वारा मुद्रित 


भूसिका 


इस खण्डका सम्बन्ध गाधीजीके जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण मंजिलसे है। 
उनके और दक्षिण आफ़्रिकी सरकारके बीच भात्री संघर्षके चिह्न १८९६ में 
ही प्रकट हो चुके थे; फलत: अब जो कागज-पत्र पाठकोंके सामने रखे जा रहे 
हैं, उनमें उन चिह्नोंकी झलक मिलेगी। गांधीजीनें जब पहली बार लोकहितके 
लिए अपने प्राणोंकों जोखिममें डाला था, उमर प्रसंगकी परिस्थितियोंका 
लेखा भी इस खण्डमें उपलब्ध है। 

गांधीजी १८९६ में स्वदेश लौटे थे। उस समय वे २६ वर्षके थे। दक्षिण 
आफ्िकाममें भारतीयोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसका परिचय 
भारतकी जनता और जधिकारियोंको देनेकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। 
उन्होंने भारतमें राजनीतिक जीवनके मुख्य-मुख्य केन्द्रंका दौरा किया, लोक- 
नेताओंस मुलाकातें की और बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिप्रे। 
उक्त विषयपर कुछ पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित कीं। 

इनमें से एक पुस्तिका आम तौरपर ग्रीन पेग्फ्लेट (हरी पुस्तिका) क॑ 
नामसे प्रसिद्ध हुई थी। उसकी विपय-वस्तुका एक गठत समाचार दक्षिण 
आफ्िकी पत्रोंमें प्रकाशित हुआ। भारत-स्थित एक पत्र-प्रतिनिधिने पुस्तिकाका 
और उसपर पायोनियर तथा टाइस्स आफ इंडियाकी टिप्पणियोंका एक 
छोटा-सा सारांश तार द्वारा रूंदन भेज दिया था। रायटरके लंदन-कायालयसे 
उस सारांशका भी सारांश, एक तीन पंक्तियोंका तार, दक्षिण आफ्िका पहुँचा 
और उसने बड़ी-बड़ी घटनाओंका सूत्रपात कर दिया। गाधीजीने भारतमें जो- 
कुछ कहा था उसके भ्रामक समाचारसे डर्बेनक्रे नागरिक ऋरद्ध हो उठे! वर्षका 
अन्त होते-होते, और जब कि गांवीजीकों दक्षिण आफ्रिका वापस छलानेवाला 
जहाज सबारियाँ उतारनेके लिए इजाजतकी प्रतोक्षा कर रहा था, उनके विरुद्ध 
छिड़ा हुआ तीन्न आन्दोलन अपनी चरम सीमापर पहुँच गया। जनवरी १३, 
१८९७ की शामफो जब वे डर्बनमें उतरे, भीड़के एक हिस्सेने उनपर आक्रमण 
करके लगभग उनकी हत्या ही कर डाली । यह उसी भीड़का हिस्सा था जो पहले 
डर्बननके जहाज-घाटपर एकत्र हुई थी। यदि पुलिस सुपरिटेंडेंट और उसकी पत्नीने 
संतुराईसे काम न लिया होता तो गांधीजीके प्राणोंकी रक्षा न होती। 


छः 


इरा खण्डका आरम्भ हरी पुृत्तिकासे होता है। उसमें दक्षिण आफ्िकाम्मे 
भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारका बड़ा मार्मिक चित्रण किया 
गया है। गांधीजीके हाब्दोंमें, वहाँ 'ह्ेब-भावना कानूनके रूपमें मूर्त हो अठी 
थी।” और कुछ स्थानोंमें तो “कितनी भी प्रतिष्ठित भारतीयका रहना असम्भव 
कर दिया गया था।” हरी पृस्तिका एक प्रामाणिक पुस्तिका थी। उसमें उपर्युक्त 
स्थितिमें निहित प्रजातीय (रेशियल) और साम्राज्य-सम्बन्धी प्रश्नोंको स्पष्ट 
किया गया था। भारतीय मामलेको पेश करनेमें गांधी जीने सर्वेथा सत्य ही कहनेकी 
बहुत सावधानी रखी थी। नेटालके भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवह्ारके 
बारेमें अपने विवरणका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है: आगे दिये जाने- 
वाले प्रत्येक विवरणका एक-एक हाब्द रंच-मात्र सन्देहके भी परे सही सिद्ध 
किया जा सकता है। भारतमें, उसके राजनीतिक इतिहासके इस कालमें, शायद 
इतनी स्खपत किसी भी सार्वजनिक प्रश्नके प्रचार-साहित्यकी नहीं हुई, जितनी 
कि इस पुस्तिकाकी हुई थी। मद्रासकी सभामें तथा अन्‍न्यत्र एकत्रित हुई 
जनताकी भारी माँग पूरी नहीं की जा सकी और गांवीजीने भारतसे विदा 
होते-होते शीघक्रतामे उसकी एक और आवृत्ति प्रकाशित की थी। 


प्रमाणपत्र -रूपी छोटा-सा किन्तु ऐतिहासिक पत्र भा इस खण्डमें 
प्रकाशित किया जा रहा है। इसके द्वारा गाधीजीकों दक्षिण आफ्रिकावासी 
देशबन्धुओंकी ओरसे पैरोकारी करनेका अधिकार प्राप्त हुआ था और इसे 
गांधीजीने हरी पुत्तिकाके अन्तमें जोड़ दिया धा। इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंकी 
प्रातनिधिक भुमिका उस एकताकी प्रतीक थी, जो दक्षिग आफ्रिकाके समस्त 
भारतायोंमें --- वे किसी भी बर्म अथवा स्थानके क्‍यों न हों --- विद्यमान थी। 


हरी पुसल्तिकाके बाद दक्षिण आक्रिकावार्सी भारतीयोंक्री कष्टगाथापर 
एक स्वतन्त्र और बिलकुल तथ्यात्मक टिप्पणी” प्रकाशित हुई। उसके साथ 
विभिन्न अधिकारियोंकों भेजे गये स्मरणपत्रों और प्रार्थनापत्रोंकी नकलें भी 
दी गई थीं। इस “टिप्पणी” में दक्षिग आफ्रिकाके प्रत्येक राज्यके भारतोयोंकी 
स्थितिका स्पष्ट वर्गन उपलब्ध हे। गाधीजीने अपने पाँच मासके भारत- 
वासमें जो शिक्षणात्मक कार्य किया, उसकी पृष्ठभमिका परिचय भी इससे 
पाठकोंको मिलता है। भविष्यके विद्याथियोंके लिए यह ब्रिटिश उपनिवेशके 
भारतीयोंकी असह्य स्थितिका विशद रूपसे चित्रण करती है। इसमें वाणित 
परिस्थितियोंके ही विरुद्ध गांधीजीने लगभग बीस वर्ष तक एक सतत और 


सात॑ 


विषम संघर्षका नेतृत्व किया, और उस दौरानमें उन्होंने सत्याग्रह-छपी महान्‌ 
अस्त्रको गढ़ा। 


लिखित शब्दों द्वारा भारतीय लोकमतको शिक्षित करनेके अपने आन्दोलनको 
गांधीजी सभाओंमें भाषण देकर पुष्ट करते थे। उन्होंने इसका आरम्भ बम्बईकी 
एक सभामें भाषण द्वारा किया। सभाके अध्यक्ष फीरोजजाह मेहता थे और उसमें 
नगरके प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। यह पहला प्रसंग था, जब कि नौजवान 
गांधीजीने, जो अभी अपनी उम्रके तीसरे दशकमें ही थे, सीधे अपने देशभाइयों 
और राष्ट्रके नेताओंकी सभामें भाषण किया। भाषणका उपलब्ध अंश इस 
खण्डमें शामिल कर दिया गया है। उसमें उन्होंने उन समस्याओंकी रूपरेखा 
बताई थी, जिनका दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंको सामना करना पड़ रहा था। 
उन्होंने बताया था कि किस तरह यूरोपीय उपनिवेशियों और स्थानिक 
सरकारफे विरोधका ज्वार उनके विरुद्ध बढ़ रहा है, और किस तरह दक्षिण 
आफ़िकी विधानमण्डलों द्।रा बनाये गये एशियाई-विरोधी कानूनोंका परिणाम 
उनका राजनीतिक अधःपतन और आशिक विनाश होनेवाला है। उन्होंने 
चेतावनी दी थी कि भारतीय “सब ओरसे घिरे हुए हैं; और भारतकी जनता, 
भारत-सरकार तथा साम्राज्यकी सरकारसे अपील की थी कि उनके हितोंका 
संरक्षण किया जाये। 


भारतीयोंके साथ जो अपमानास्पद व्यवहार किया जाता था उसकी जान- 
कारी दक्षिण भारतको देनेके लिए गांधीजी बम्बईसे मद्रास गये। दक्षिण 
भारतके तमिल-भाषी प्रदेशसे सर्वाधिक प्रवासी नेटाल गये थे। इसलिए, वहाँ 
जो-कुछ हो रहा था उससे मद्रासके नागरिकोंका गहरा सम्बन्ध था। इसका 
प्रमाण उस प्रातिनिध्िक और तत्पर श्रोता-मण्डलीसे मिला, जिसने गांधीजीका 
भाषण सुननेके लिए उमड़कर पचैयप्पा भवनकों ठसाठस भर दिया था। 
गांधीजीके मद्रास पहुँचनेसे कुछ ही पहले नेटालके एजेंट-जनरलने एक वक्तव्य 
निकाला था। वह उन बातोंके उत्तरमें था जो, बताया गया था, हरी परत्त्तिकामें 
गांधीजीने कही थी। इसलिए, गांधीजीने एजेंट-जनरलके वक्‍तव्यका प्रति- 
बाद करनेके लिए मद्रासकी सभाके अवसरका उपयोग किया। उन्होंने अनेकानेक 
प्रमाण देकर अपने दावेको सिड किया, जिससे उनका मद्रासका भाषण उनके 
भारत-यात्राके अन्य सब भाषणोंसे जोरदार बन गया। उस भाषणकी पूरी 
प्रति इस खण्डमें प्रकाशित की गई है। 


गभाठ 


एक असाधारण स्वरूपकी वस्तु भी पाठकोंके सामने रखी जा रही है-- 
अपने कार्यके सम्बन्धमें भारतका दौरा करते हुए गाधीजीने जो खर्च किया था, 
उसका सविस्तर हिसाब। उससे भारतमें उनकी गतिविधि और प्रवृत्तियोंपर 
प्रकाश पड़ता है। संयोगवश वह रोचक आर्थिक आऑँकडों---उन्नीसवीं सदीके 
अन्तके भावों और मजदूरीवेः स्तरोंकी जानकारी भी देता है! किन्तु उसका मुख्य 
महत्त्व इस बातमें है कि उससे सावंजनिक धनके तमाम ख्रोंका उचित हिसाब 
रखनेके बारेमें गाधीजीकी चिन्ताका परिचय मिलता हैं। पाठक देखेंगे कि 
उसमें आधा आना जैसी छोटी-छोटी रकमें भी शामिल हेँ। चारित्र्यकी यह 
विशेषता, जो उस छोटी उम्रमें दिखलाई पड़ती है, जीवन-भर उनके 
सार्वजनिक धनके व्यवहारमें स्पष्ट रही। 

गांधीजीके जहाजके डर्बन पहुँचनेपर उनके सामने आनेवाली विरोधी स्थिति, 
उनकी हत्याके प्रयत्नकी घटना और उनके इस निर्णयके १रिणामस्वरूप कि, 
जिन लोगोंने उनपर आक्रमण किया था उनके खिलाफ कोई कारंबाई ने को 
जाये, अखबारों, नेंटाठकी सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लंदन- 
स्थित ब्रिटिश समितिके नाम सन्देशोंका ताँता बेब गया। म॒लाकातों, केबलों और 
पत्रों ढ्वारा दिये गये ये सन्देश पाठकोंका परिचय इस खण०डकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
वस्तुस कराते हैं, जो है--दक्षिण आफ्रिकावासी बत्तीय प्रमुख भारतीयोंके 
हस्ताक्षरसे तत्कालीन मुख्य उपनिवेश-मन्त्री श्री जोज़ेफ़ चेम्बरलेनको भेजा गया 
बुहत्‌ प्रार्थनापत्र | उसमें बहुत विस्तारके साथ उन घटनाओंका वर्णन किया 
गया है, जिनसे नेटालमें भारतीय-विरोधी आन्दोलन छेडा गया और जिनके 
अन्तमें डबंनके ब्रिटिश नागरिकोंने उनके विरुद्ध एक सार्वजनिक प्रदर्शनका 
संगठन किया। कुछ लोगोंका प्रस्ताव था कि गांधीजी तथा अन्य भारतीयोंके 
उतरनेको पूरी तरहसे रोक देनेके लिए” हम लोग मनृष्योंकी एक दीवार 
बना लें, जो 'एकके-पीछे-एक तीन या चार कतारोंकी हो और सब 
लोग एक-दूसरेके हाथसे हाथ व भुजासे भुजा बाँधे हुए हों।” प्रार्थनापत्रमें 
घर जाते हुए गांबीजीपर किये ग्रे आक्रमणका वर्णन किया गया है, 
जिसमें उन्हें 'ठोकरें मारी गई थीं, चाबुकें लगाई गई थीं और उनपर 
सड़ी मछलियाँ तथा अन्य वस्तुएँ फेंकी गई थीं, जिनसे उनकी आँखमें 
चोट आईं, कान कट गया और पगड़ी सिरसे अलग जा गिरी।” उत्तेजित 
प्रदशनकारियोंके रोषके, सरकारका प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रमुख अधि- 
कारियोंके रुवके और अल्प संख्यामें होते हुए भी ब्रिटिश लोकमतके अधिक 


नौ 


जिम्मेदार वर्गने जातीय असहिष्णुता तथा अन्यायके ज्वारके विरुद्ध जो दुढ़ 
रुख अख्तियार किया उसके बारेमें स्थानीय पत्रोंस काफी सामग्री उसमें उद्धृत 
को गई है। प्रार्थनापत्रका अन्त जोरदार दलीलोंसे होता है कि नेटालवासी 
भारतीयोंके प्रति सरकारी नीतिपर फिरसे बुनियादी रूपमें विचार किया जाये, 
ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतीयोंका दरजा क्‍या है इस सम्बन्धमें नई घोषणा की 
जाये और नेटाल-सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय-विरोबी कानूनोंको वापस 
लिया जाये । 


भारतीयोंको दक्षिग आफ्रिकामें जो-कुछ भोगना पड़ रहा था उससे ब्रिटिश 
न्यायके प्रति गांधीजीकी आस्थापर अबतक आँच नहीं आई थी। इसलिए 
रानी विक्टोरियाके प्रति भारतीयोंके हृदयोंमें निष्ठा और भक्तिकी जो भावना 
थी उसे व्यक्त करनेके लिए गांधीजीने रानीकी हीरक-जयन्तीके अवसरका 
उपयोग किया। सम्राज्ञीके नाम चाँदीकी ढालपर खुदवाये गये अभिननन्‍्दनपत्र 
और उसपर गाधीजी-सहित इक्कीस व्यक्तियोंके हस्ताक्षरों और अन्य सम्बद्ध 
कागज-पत्रोंसे माहूम होता है कि शुरू-शुरूके उस कालमें ब्रिटिश साम्राज्यके 
प्रति गाधीजीका रुख क्‍या था। 
सन्‌ १८१९६-७ के भीषण भारतीय अकालके समाचारों और सहायता- 
निधिक्रे संगठनके कारण गांधीजीको अपनी प्रवृत्तियोंकी दिशा अस्थायी रूपसे 
बदल कर उस मानवथर्मकी पुकारको सार्थक करनेमें लग जाना पड़ा। वे अपनी 
स्वाभाविक निष्ठासे चन्दा जुटानेके कार्यमें डब गये। उन्होंने नेटाल और ट्रान्स- 
वालके ब्रिटिश नागरिकोंके और धर्मोपदेशकोंके नाम जो अपीलें निकाली थीं, 
और सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको जो परिपत्र भेजा था, वे 
सब भी इस खण्डमें दी हुई अन्य सामग्रीमें सम्मिलित है । 


डर्जन बन्दरगाहपर गांधीजीके विरुद्ध प्रदर्शन संगठित करनेवालोंको वचन 
दिया गया था कि सरकार भारतीयोंके नेठालमें प्रवेश करने, व्यापार करने 
और वस जानेके विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कानन बनानेका काम उठायेगी। इस 
वचनतका जिविध फरू निकला --संक्रामक रोग सूतक विधेयक (क्वारंटीन 
धिछ), व्यापार परवाना विधेयक (ट्रेड लाइसेंसेज़ बिल) और प्रवासी 
विधेयक (इमिग्रेशन बिल) के रूपमें। इन नये काननोंसे ब्रिटिश साम्राज्यके 
नागरिकोंके नाते भारतीयोंका प्रत्येक अधिकार खतरेमें पड़ गया। गांधीजीने 
विधेयकोंके विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाया। जैसे-जैसे पाठक पुस्तकके 


द्स 


अन्तकी ओर बढ़ेंगे, उन्हें नेठाल विधानमण्दल और सा म्राज्य-सरकारके नाम 
लिखे विभिन्न प्रार्थनापत्र और मजे सामान्य तथा व्यक्तिगत पत्र दिखलाई पड़ते 
जायेंगे, जो गांबीजीने इन कानूनोंके सम्बन्ध्में दादाभाई नौरोजी, विलियम 
त्रेंटरबवर्न और इंग्लैंडके अन्य लोकनायकोंको लिखे थे। ते सब दक्षिण आफ्रिका- 
वासी भारतीयोंकी स्थितिपर इस नग्रे आक्रमणक्रे जोरदार प्रतिरोधके 
बोलते हुए लेखे हैं। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम' निम्नलछिखितके ऋण॑ी हैं: गांधी स्मारक 
निधि, नेशनल आकरइव्ज़ तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका पुस्तकालय, 
नई दिल्‍ली; नवजीवन ट्रस्ट तथा साबरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, 
अहमदाबाद; कडोनियल आफिस पुस्तकालय तथा इंडिया आफिस पुस्तकालय, 
लंदन; प्रिटोरिया तथा पीटरमैरित्सबग्गं आर्काइव्ज, दक्षिण आफ्रिका; बम्बई, 
मद्रास तथा पव्चिमी बंगाछकी सरकारें; श्री रुस्तमजी फर्दुनजी सोराबजी 
तलयारखाँ, बम्बई; भारत सेवक समिति, पूना; और समाचारपत्र : बंयाली, 
इंग्लिशामेन, स्टेट्सनेन, बास्बे गज़ट, टाइस्स आफ इंडिया, हिन्दू तथा इंडिया ' 

अनुसंधान और संदर्भकी सुविधाएँ देनेके लिए गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय 
तथा गुजरात समाचार-कार्याल्य, अहमदाबाद; एशियाटिक पुस्तकालय व बाम्बे 
क्रानिकल, मसुस्ब॒ह समाचार तथा गुजराती पत्रोंके कार्यालय, वम्बई; राष्ट्रीय 
पुस्तकालय तथा अमृत बाजार पत्रिका-फार्याल्य, कलकत्ता; और ब्रिटिश 
म्यूज़ियम पुस्तकालय, लंदन भी हमारे धन्यवादके पात्र है। 


पाठकोंकी सूचना 


उस खण्डमे संपूर्ण गांधी वाइमयके पहले खण्डका जो सन्दर्भ सूचित 
किया गया है, वह १५ अगस्त, १९५८ (२४ श्रावण, १८८० ) को प्रकाशित 
संरकरणका है। जहां आत्मकथाका सन्दर्भ बताया गया है, वह गांधीजी-कृत 
नल गुजराती पुस्तक सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथाकी नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा १९५२ में प्रकाशित नौवों आवृत्तिका है। 
साधन-सूत्रके तौरपर बताई गई संख्याओंक्रे गाथ दिये ए्सख० एन० संकेत 
का अर्थ है, साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपल्ब्ध मल कागज-पत्रोंकी 
क्रम-संख्था । इन कागज-पत्रोंकी फोटो-तकले गाधी स्मारक संग्रहालय, नई 
दिल्‍्लीमें सुरक्षित हे। इसी प्रकार, जी० एन०का अर्थ है, वे मूल कागज- 
पत्र जो नेशनल आर्काइव्ज, नई दिल्‍लीमें उपलब्ध है। उनकी भी फोटो-नकलेें, 
गाधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्लीमें सुरान्नित ढै। सी० उबल्यू ० संकेत उत 
कागज-पत्रोंफका है जिन्हें सम्पूर्ण गाधी वाइमय' (कलेक्ट्रेड वर्क ऑफ़ 
महात्मा गावी) +े कार्यकर्ताओंने प्राप्त किया है। उनकी फोटा-नकलछें नेशनल 
आकाडिव्जमें उपलब्ध ८। 
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भारतकी जनतासे अपील 


गांधीजी घरेलू कारणोंवश जून ५, १८९६ को दक्षिण आफ़िकरासे भारतकी यात्राके 
लिए खाना हुण थे । दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय समाजके मुखियोंने उन्हें यह जिम्मेदारी 
सोपी थी कि वे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोक्री कष्ट-गाथा भारतके अधिकारियों और 
जनताके सामने पेश करें । गांचीजीने अपने ल्गभग पाच्र मासके भारतवासमें इस दिशामें 
जो सबसे पहली कारंवाई की वह थी ग्रीवेसतीज आफ द्‌ बिटिश इंडियन्स इन साउथ 
आक़िका (दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ) नामसे एक पुस्तिकाके 
प्रकाशनकी । यह पुस्तिका अपने आवरणके रंगके कारण बादमें ग्रीन पेस्फ्लेट 
( हरी पुस्तिका) के नामसे प्रसिद्ध हुई । इसकी मॉग बहुत थी, और गांधीजीकों शीघ्र 
ही इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा । 


प्रस्तावना 


मद्रासके पचेयप्पा-भवनकी सभामें इस पुस्तिकाकी प्रतियोंके लिए जो 
छीना-झपटी हुई उसके कारण इसका दूसरा संस्करण निकालना आवश्यक 
हो गया है। वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 

पुस्तिकाकी उस माँगसे दो बातें सिद्ध हुँ--दक्षिण आफ़िकावासी 
भारतीयोंके कष्टोंके प्रश्नका महत्त्व कितना है, और समुद्र-पार निवासी देदश- 
भाइयोंकी भलाईमें भारतीय जनताने कितनी दिलचस्पी दिखाई है। 

आशा है कि यह दूसरा संस्करण भी पहली आवृत्तिके समान ही 
शीघ्रतापूवक खप जायेगा, और यह सिद्ध हो जायेगा कि इस विषयमें जनताकी 
दिलचस्पी कायम है। कदाचित्‌ दुखड़ोंका मुख्य इलाज प्रचार ही है, और 
यह पुस्तिका उस लक्ष्यकी पूर्तिका एक साधन है। 

इसमें जो परिशिष्ट' जोड़ दिया गया है, वह प्रथम आवृत्तिमें नहीं था। 
नेटालके एजेंट-जनरलने रायटरके प्रतिनिधिको जो वक्तव्य दिया है उसके 


१. पुस्तकर्मे पृथक “ परिशिष्ट ? के तौरपर कोई वस्तु जोड़ी नहीं गई थी। यहद्द 
उल्लेख उस सामग्रीका है जो पृष्ठ ३६ पर “परन्तु, सज्जनो, आपको हाल ही में 
नेटालके एजेट-जनरलने बताया है . - « ?” से शुरू होनेवाले अनुच्छेदसे आरम्भ होकर 


२-१ 
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उत्तरमें यह अंश मद्रासके भाषणमें पढ़कर सुनाया गया था। इस तरह यह 
मद्रासके भाषणका अंश है। 


पुस्तिका्में नेठार प्रवासी-कानून संशोधन-अधिनियमका जिक्र किया 
गया है। दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके दुर्भाग्यसे उसे सम्राज्ञीकी स्वीकृति 
प्राप्त हो गई है। सादर निवेदन है कि इस प्रशनका हमारे लोकनिष्ठ व्यक्तियोंको 
अधिकसे अधिक बारीकीके साथ अध्ययन करना चाहिए। और जबतक अधि- 
नियम रद न हो जाये या सरकारी सहायतासे नेटालको मजदूर भेजना स्थगित 
ने कर दिया जाये, तबतक हमें शान्तिसे नहीं बैठना चाहिए। मद्रासकी सभाने 
एक प्रस्ताव स्वीकार किया है। उसमें अनुरोध किया गया है कि अगर 
उपर्युक्त अधिनियमको रद न कराया जा सके तो इस प्रकार मजदूर भेजना 
स्थगित कर दिया जाये। 


कलकत्ता, १-११-१८५६ मो० क० गांधी 


यह एक अपील है -- दक्षिण आफ्रिकावासी एक लाख भारतीयोंकी ओरसे 
भारतकी जनताके नाम। उस देशमें सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाको जिन मुसी- 
बतोंमें जिन्दगी बसर करनी पड़ती है, उन सबकी जानकारी भारतकी जनताकों 
दे देनेकी जिम्मेदारी वहाँके भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योंने, प्रतिनिधियोंकी 
हैसियतसे, मुझे सौंपी है।' 

दक्षिण आफ्रिका अपने-आपमें एक महाखण्ड हैं। वह अनेक राज्योंमें 
बेटा हुआ है। उनमें से नेटाल और केप आफ़ गुड होप, सम्राज्ञीके शासना- 
घीन उपनिवेश --जूललैंड, और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य या ट्रान्सवाल, 
आरेंज फ्री स्टेट और चार्टंड टेरिटरीज़में कम या ज्यादा संख्यामें भारतीय 
बसे हुए हैं। यूरोपीय और उन उपनिवेशोंके असली निवासी तो वहाँ हैं ही। 
पोतुंगीज़ प्रदेशों, अर्थात्‌ डेलागोआ-बे, बैरा और मोज़ाम्बिकमें भारतीयोंकी 
आबादी बहुत बड़ी है। परन्तु वहाँ भारतीयोंको सर्वंसामान्य जनतासे अरूग 
कोई शिकायतें नहीं हैं। 


पृष्ठ ४४ पर “ भारतीय समाजकी समृद्धिशील्ता साबित करनेके लिए ,., ” से 
शुरू होनेवाले अनुच्छेद समाप्त होती है ( देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३६; और मद्रासका 
भाषण भी, पृष्ठ ११४-१२२ )। 

१. देखिए पृष्ठ ५८-५९ । 


दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा कु 
नेटाल 

भारतीय दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिकाका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदेश नेटाल है। 
उसमें मूल निवासियोंकी संख्या लगभग चार लाख, यूरोपीयोंकी रूगभग 
पचास हजार और भारतीयोंकी लूगभग इक्कावन हजार है। भारतीमोंमें 
लगभग १६,००० इस समय गिरमिटिया हैं, लगभग ३०,००० ऐसे हैं, जो 
किसी समय गरिरमिटिया थे और इकरारनामेसे मुक्त होनेके बाद स्वतंत्र रूपसे 
वहाँ बस गये हैं। लगभग ५,००० लोग व्यापारी समाजके हैं। व्यापारी 
समाजके लोग अपने खर्चेसे वहाँ आये थे। उनमें से कुछ अपने साथ पूंजी भी 
लाये थे। गिरमिटिया भारतीय मद्रास और कलकत्तेकी मजदूर जमातसे लाये 
गये हैं। उनकी संख्या लगभग बराबर है। मद्राससे आये हुए लोग साधारणतः 
तमिलभाषी हैं, कलकत्तेसे आये हुए हिन्दी बोलते हैं। इनमें ज्यादातर लोग 
हिन्दू हैं; परन्तु मुसलमानोंकी संख्या भी अच्छी-खासी है। बारीकीसे देखा 
जाये तो ये जाति-बन्धन नहीं मानते। इकरारतामेसे मुक्त हो जानेपर ये 
बागबानी या घूम-घूमकर सब्जियाँ बेचनेका रोजगार करते हैं और दो-तीन 
,पौंड महीना कमा लेते हैँ । कुछ लोग छोटी-मोटी दूकानें खोल लेते हैं। परन्तु 
दूकानदारी सचमुच तो उन पाँच हजार भारतीयोंके ही हाथमें हैँ, जो मुख्यतः 
बम्बई प्रदेशके मुसलमान समाजसे आये हैं। इनमें से कुछका कारोबार अच्छा 
है। अनेक बड़े-बड़े भूस्वामी हैं, और दो तो अब जहाज-मालिक भी बन गये 
हैं। एकके पास भापसे चलनेवाली तेल-घानी भी है। ये लोग या तो सूरतके 
हैं, या बम्बईके आसपासके, या पोरबन्दरके। सूरतसे आये हुए अनेक 
व्यापारी अपने परिवारोंके साथ डब्बनमें बसे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी 
भाषाएँ लिखने-पढ़नेका ज्ञान रखते हैं। यह ज्ञान दूसरे लोग जितना समझते 
हैं उससे ज्यादा है। ऐसे लिखे-पढ़े लछोगोंमें सरकारी सहायतासे आये हुए 

भारतीय भी शामिल हैं। 


मेने नेंटाठककी विधानसभा और विधानपरिषदके सदस्योंके नाम 
जो खुली चिटूठी' लिखी थी उसका निम्नलिखित अंश मैं यहाँ उद्धृत कर 
रहा हूँ। इसका उद्देश्य यह दिखाना हैं कि इस उपनित्रेशका साधारण 
यूरोपीय समाज भारतीयोंके साथ कंसा व्यवहार करता है: 


१. मूल पाठके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ १४२ से १६६। 
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साधारण लोग भी उनसे हेष करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनपर थकते 
हैँ और अक्सर उन्हें पैदल-पटरियोंसे बाहर ढकेल देते हें। अखबारोंको 
तो मानो उनकी निन्‍दा करनेके लिए अच्छेसे अच्छे अंग्रेजी कोशर्मं भी 
काफो जोरदार शब्व ढूंढे नहीं मिलते। कुछ उदाहरण लोजिए -- ' सच्चा 
घुन, जो समाजका कलेजा ही खाये जा रहा है; “वे परोपजीवोी ; 
/ प्क्कार, मुए अधें-बबंर एशियाटिक ; “दुबली और काली, कोई चीज 
निराली; सफाई न निकली छू, कहाते मुए हिन्दू । भरा नाकतक 
बुराइयोंसे, जीता खा तन्दूल, कोसूगा दिल भरकर उसको, वह हिन्दू 
चण्डल '; “गंदे कुलीकी झूठी जबान ओर धूर्त आचार '। अखबार उन्हें 
सही नामोंसे पुकारनेसे लगभग एक स्वरसे इनकार करते हैं। उन्हें 
“: रामीसामी ” कहा जाता है, “मिस्टर सामोी ”' कहा जाता है, “मिस्टर 
कुली और ब्लंक मेन” [काला आदमी] कहकर पुकारा जाता है। 
और ये संतापकारक उपाधियाँ इतनी आम बन गई हें कि इनका प्रयोग 
(कससे कम इनमें से एक --  कुली ' --- का तो अवध्य ही) अदालतकी 
पवित्र सीसामे भी किया जाता है-- मानो, “कुलो' कोई काननी और 
व्यक्तिवाचक नाम है, जो किसी भो भारतीयकों दिया जा सकता है। 
लोकनिष्ठ व्यक्ति भी इस शब्दका स्वच्छन्दतासे उपयोग करते दिखाई 
देते हैं। मेंने अक्सर ऐसे लोगोंको भी इन दुःखदायी दाब्दों -- ' कुली 
बलार्क -- का प्रयोग करते सुना है, जिन्हें ज्यादा अच्छा ज्ञांन होना 
चाहिए।' . . : द्वामगाड़ियाँ भारतीयोंके लिए नहीं हैं। रेलवे-कर्मचारी 
भारतोयोंके साथ जानवरोंके जेसा व्यवहार कर सकते हूँ। भारतीय चाहे 
कितने भी स्वच्छ क्‍यों न हों, उपनिवेशके प्रत्येक गोरे व्यक्तिको उन्हें 
देखकर ही सन्‍्ताप हो आता है। और वह सन्‍्ताप इतना होता है कि 
ये थोड़ी देरके लिए भी भारतीयोंके साथ रेलगाड़ीके एक ही डिब्चेमें 


१. मूल अंग्रेजी प्रतिमें “सैम्पल्स ”” शब्दका प्रयोग किया गया है, जिसका 
अथ होगा ““बानगी”? या “नमूने? । 

२. मूल प्रतिमें “ रामसामी ? और “सैमी” दिया है। 

३. मूल प्रतिमें यहा दो वाक्य और हैं, जिन्हें हरी पुस्तिकामें छोड़ दिया गया 
है । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १६३ । 


दक्षिण आफ्रिकावासी बिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ५ 


बैठना पसन्द नहीं करते। होटलोंके दरवाजे भारतीयोंके लिए बन्द हें।' 
« » » सार्वजनिक स्नातगृह भी भसारतीयोंके लिए नहीं हें--फिर वे 
भारतीय कोई भी क्‍यों न हों! . - - आवारा-कानून गैर-जरूरी तौरपर 
उत्पीड़क है। अक्पर वह प्रतिष्ठित भारतीयोंको बड़ी अड़चनमें डाल 
देता है। 


मेंने यह उद्धरण इसलिए दिया है कि मेरा वह वक्तव्य लगभग डेढ़ 
वर्षसे दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने है और उसपर प्राय: प्रत्येक दक्षिण 
आफ़्रिकी समाचारपत्रने मुक्त रूपसे अपने विचार व्यवत किये हैं; फिर भी 
अबतक उसका कोई खंडन नहीं हुआ। (सचमुच तो, एक पत्रने उसे पसन्द 
करते हुए उसका अनुमोदन भी किया है)। फिर, इस डेढ़ वर्षकी अवधिमें 
मेंने ऐसी कोई बात भी नहीं देखी, जिससे मेरा वह खयाल बदल जाता। 
तथापि, बताया जाता है, परम माननीय चेम्बरलेनने उस वकक्‍तव्यके ध्येयके साथ 
पूरी सहानुभूति रखते हुए भी माननीय दादाभाई के नेतृत्वमें गये शिष्टमण्डलसे 
कहा है कि हमारी शिक्रायतें भावनात्मक ज्यादा हैं, ठोप और वास्तविक 
कम हैं। और यदि उन्हें वास्तविक शिकायतका कोई उदाहरण बताया जा सके 
तो वे वैसी शिकायतोंका निपटारा करा देंगे। ट/इस्स आफ इंडियाने, जिसने 
हमें बहुत सहायता दी है और दृड़तापूर्वक हमारी हिमायत करके हमें अत्यन्त 
आभारी बना लिया है, हमारी शिकायतोंको भावनात्मक बतानेपर श्री 
चेम्बरलेनकी लानत-मलामत की है। फिर भी सच्ची शिकाथतोंका प्रमाण देनेके 
लिए और भारतमें हमारे पक्षका समर्थन करनेवालोंके हाथ मजबूत करनेके 
लिए मैं स्वयं अपनी और उन लोगोंकी साक्षी देनेकी इजाजत चाहता हैं, 
जिन्होंने खुद मुसीबतें झेली हैं। आगे दिये जानेवाले प्रत्येक विवरणका 
एक-एक शब्द रंच-मात्र सन्देहके भी परे सही सिद्ध किया जा सकता है। 

डंडीमें पिछले वर्य क्रिपममसके समय गोरोंके एक गिरोहने मजा 
लूटनेके लिए एक भारतीय वस्त्तु-मंडार (स्टोर)में आग लगा दी थी। इस 
गिरोहको जरा भी उत्तेजित नहीं किया गया था। श्री अब्दुल्ला हाजी आदम, 
जो दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके एक अग्रगण्य सदस्य और एक जहाज- 


१. यहा मूल प्रतिका एक वाक्य छोड़ दिया गया है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ १६३। 
२० दादाभाई नौरोजी । 
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मालिक हैं, मेरे साथ क्रैत्जक्लूफ़ स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे। वे डाककी 
गाड़ीसे नेटाल जानेके लिए वहाँ उतर गये। वहाँ कोई उन्हें रोटी मोल 
देनेको भी तैयार न हुआ। होठलवालेने उन्हें होटलमें कमरा नहीं दिया 
और उन्हें रातभर ठंडर्में ठिठुरते घोड़ागाड़ी (कोच)में ही पड़े रहना 
पड़ा। आफ्रिकाके उस हिस्सेकी सर्दी भी कोई मजाक नहीं है। एक अन्य 
प्रमुख भारतीय सज्जन हाजी मोहम्मद हाजी दादा कुछ दिन पहले प्रिटो- 
रियासे चाल्सेटाउनकी यात्रा कर रहे थे। उन्हें घोड़ागाड़ीसे जबरन बाहर 
निकाल दिया गया और उन्हें तीन मीलका' रास्ता पैदल तय करना पड़ा। 
कारण यह था कि उनके पास परवाना (पास) नहीं था। इस हरकतसे 
उनपर क्‍या बीतेगी, इसकी कोई परवाह नहीं की गई। 

श्री रुस्तमजी नामके एक पारसी सज्जन अपने वित्तसे भी ज्यादा उदार 
हैं और डरबंन कारपोरेशनको दूसरोंके समान ही कर देते हैं। परन्तु वे अपने 
स्वास्थ्यके लिए कारपोरेशनके सार्वजनिक स्नान-गृहमें टकिश स्नान नहीं 
कर सके। फील्ड स्ट्रीटमें गत वर्ष क्रिसमसके समय कुछ नौजवानोंने भारतीय 
वस्तु-भंडारोंमें जलते हुए पटाखे फेंककर उन्हें कुछ हानि पहुँचाई थी। 
अभी, तीन महीने पहले, उसी सड़कके एक अन्य भारतीय वस्तु-भंडारमें कुछ 
नौजवानोंने गोफनसे सीसेकी एक गोली फेंक दी थी। उससे एक ग्राहक 
घायल हो गया और उसकी आँख जाते-जाते बची। इन दोनों घटनाओंकी 
सूचना पुलिस सुपरिटेडेंटटो दी गई। उन्होंने वादा भी किया कि वे जो 
कुछ कर सकेंगे, सो सब करेंगे। परन्तु बादमें उसकी बाबत कुछ और 
सुनाई नहीं दिया। फिर भी, सुर्पारिटेंडेंट महाशय एक आदरणीय सज्जन 
हैं। वे डबंनके सब समाजोंका संरक्षण करनेको उत्सुक भी हैं। परन्तु अति 
प्रबल विरोधियोंके सामने वे बेचारे क्‍या करें ? क्‍या उनके मातहत कमंचारी 
बदमाशोंका पता छूगानेका कष्ट उठायेंगे ? जब घायल व्यक्ति पुलिस-थानेमें 
गया तब पहले तो पुलिसवाले हँस पड़े और बादमें उन्होंने उससे कहा कि 
बदमाशोंकी गिरफ्तारीके लिए मजिस्ट्रेटसे वारंट ले आओ। दरअसल, ऐसे 
मामलोंमें जब पुलिसवाला अपने कतंव्यका पालन करना चाहता है तब 
उसे किसी वारंटकी जरूरत नहीं होती। मेरे नेटालसे रवाना होनेके एक ही 
दिन पहले एक भारतीय भद्र पुरुषका लड़का साफ, बेदाग कपड़े पहने डबंनके 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१०। 


दक्षिण आफ्रिकावासी जिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा छ 


मुख्य मार्गकी पैदल-पटरीसे जा रहा था। कुछ यूरोपीयोंने उसे पटरीसे ढकेल 
दिया। ढकेलनेका कारण मनोरंजनके सिवा और कुछ नहीं था। गत वर्ष 
नेटालके एक गाँव एस्टकोर्टेके मजिस्ट्रेटने कठघरेमें खड़े एक भारतीय कैदीको 
उससे निकलवा दिया था। उसकी टोपी जबरन उतार दी गई थी और 
उसे नंगे सिर वापस ले आया गया था। उसका यह सारा विरोध व्यर्थ हुआ 
था कि टोपी उतारना भारतीय प्रथाके विरुद्ध है और इससे उसकी धामिक 
भावनाओंको भी चोट पहुँचती है। मजिस्ट्रेपर दीवानी मुकदमा चलाया 
गया। परन्तु न्‍्यायाधीशोंने फैसछा सुनाया कि उसने मजिस्ट्रेटकी हैसियतसे 
जो-कुंछ किया उसके लिए उसपर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
जब हमने कानूनका आश्रय लिया उस समय हम जानते थे कि निर्णय 
यही होनेवाला है। परन्तु हमारा उद्देश्य यह था कि मामलेकी पूरी छान- 
बीन हो जाये। एक समय उपनिवेशमें यह प्रश्न बहुत बड़ा था। 

एक भारतीय कर्मचारी जब अपने अधिकारीके साथ नियतकालीन दौरे- 
पर जाता है, उसे होटलोंमें स्थान नहीं मिलता। उसे झोंपड़ियोंमें ठहरना 
पड़ता है। जब मैं नेटालसे रवाना हुआ उस समय शिकायत इस हृदतक 
पहुँच गई थी कि वह त्यागपत्र दे देनेका गम्भीरतापूरवंक विचार कर रहा था। 

डीसिलवा नामके एक यूरेशियन सज्जन फिजीमें एक जिम्मेदारीके 
पदपर काम करते थे। वे धन कमानेके इरादेसे नेटाल आ गये। वे एक सनद- 
याफ्ता दवासाज्ञ हैं। उन्हें पत्र द्वारा दवासाज़के स्थानपर नियुक्त किया 
गया था। परन्तु जब उनके मालिकने देखा कि वे पूरे गोरे नहीं हैं तो उसने 
उन्हें नौकरीसे बरतरफ कर दिया। मैं दूसरे यूरेशियनोंको भी जानता हूँ, जो 
गोरोंमें मिल जाने योग्य गोरे हैं, इसलिए सताये नहीं जाते। यह उदाहरण 
मेंने यह बतानेके लिए दिया है कि नेटालमें भेद-भाव कितना तकंहीन है। 
में ऐसे कितने ही उदाहरण गिना सकता हूँ। परन्तु, आशा है, यह बतानेके 
लिए कि हमारी शिकायतें सच्ची हैं, इतने उदाहरण काफी होंगे। 
और जैसा कि इंग्लैण्डसे एक हमददेने एक पत्रमें लिखा है, “इनके निवारणके 
लिए इन्हें जान लेना ही बस है।” 

अब, ऐसे मामलोंमें हम कारंवाई किस तरहकी करें? क्या हम प्रत्येक 
मामलेमें श्री चेम्बरलेनके पास जा-जाकर औपनिवेशिक कार्यालयको दक्षिण 
आफ्रिकावासी भारतीयोंकी छोटी-छोटी छिकायतें सुननेका कार्यात्य बना 
दें? “छोटी-छोटी” दाब्दोंका प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है, क्‍योंकि 
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में मंजूर करता हूँ कि इनमें से ज्यादातर मामले छोटी-छोटी मार-पीटों और 
असुविधाओंके ही हैं। परन्तु जब ये नित्य-नियमसे होते हैं, तो इतने बड़े 
बन जाते हैं कि हमें इनका संताप निरन्तर बना रहता है। जरा किसी ऐसे 
देशकी कल्पना कीजिए जहाँ, आप कोई भी हों, अपने-आपको ऐसी मार-पीटसे 
कभी भी सुरक्षित न समझते हों; जहाँ आपके दिलमें सदा घबराहट रहती 
हो कि यदि कभी भी किसी यात्रापर गये तो पता नहीं क्‍या हो जायेगा; 
जहाँ एक रातके लिए भी आपको किसी होटलमें स्थान न मिल सकता हो । 
बस, इससे आपको नेटाककी उन हालतोंकी तसबीर मिल जायेगी, जिनमें 
हम जिन्दगी बसर कर रहे हैं। मेरा विश्वास हूँ, मैं यह कहँ तो कोई अति- 
दशयोक्ति न होगी कि अगर भारतीय उच्च न्यायालयोंका कोई न्यायाधीद्य 
दक्षिण आफ्रिका जाये और उसने पहलेसे कोई विशेष प्रबन्ध न कर लिया 
हो तो शायद उसे भी किसी होटलमें स्थान नहीं दिया जायेगा। मुझे यह 
भी निश्चय हैँ कि यदि वह सिरसे पैरतक यूरोपीय पोशाकसे लैस न हो 
तो उसे चाल्संटाउनसे प्रिटोरिया तक काफिरों "के डिब्बेमें यात्रा करनी पड़ेगी । 


में जानता हूँ कि ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनमें से कुछमें श्री 
चेम्बरलेन आसानीसे राहत नहीं पहुँचा सकते। उदाहरणके लिए, श्री 
डीसिलवाके मामलेमें। परन्तु सच बात साफ है। ये घटनाएँ इसलिए होती 
हैं कि दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंके खिलाफ भेद-भाव गहरा जमा हुआ 
है, जिसका कारण भारतीयोंकी शिकायतोंके प्रति भारत और. ब्रिटेनकी 
सरकारोंकी उदासीनता हैं। मार-पीठके तमाम मामलोंकां आम तौरपर 
हम कोई खयाल नहीं करते। जहाँतक हो सकता है, हम एक मील कहा 
तो दो मील जानेके सिद्धान्तका पालन करते हैं। सहिष्णुता, सच्चे और 
निष्कपट रूपमें, दक्षिण आफ्रिकावासी और, खास तौरसे, नेटालवासी 
भारतीयोंका चिह्न है। परन्तु, में यह कह दूँ कि हम इस नीतिका पालन 
परोपका रके हेतुसे नहीं, शुद्ध स्वार्थकी दृष्टिसे करते हैं। हमने अपने कष्टमय 
अनुभवोंसे समझ लिया है कि अपराधियोंको न्यायालयमें ले जाना बहुत 
खर्चीला और परेशानीका काम है। फिर, उसका परिणाम अक्सर हमारी 
अपेक्षाओंसे उल्टा होता है। अपराधीको या तो चेतावनी देकर छोड़ दिया 
जाता है, अथवा “पाँच शिलिंग या एक दिन”के जुर्मानेकी सजा दी जाती 


१. दक्षिण आफ्रिकाकी एक आदिम जातिके छोग । 
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है। कठघरेसे निकलनेके बाद वही आदमी और भी ज्यादा डराने-धमकानेका 
रुख अख्तियार कर लेता हैं और शिकायत करनेवालेको बड़ी अड़चनकी 
स्थितिमें डाल देता है। इस तरहके कारनामे अखबारोंमें प्रकाशित होते हैं, 
तो दूसरे लोगोंको भी वैसी ही हरकतें करनेकी उत्तेजना मिलती है। 
इसलिए नेटालमें हम आम तौरपर जनताके सामने इन बातोंका जिक्र भी 
नहीं करते। 

इस तरहका गहरा जमा हुआ द्वेष-भाव सारे दक्षिण आफ्िकामें 
भारतीयोंके लिए विशेष रूपसे बने कानूनोंमें उतारा गया है। इन कानूनोंका 
लक्ष्य वहाँके भारतीय समाजको नीचे गिराना है। नेटालका महान्यायवादी 
( अटर्नी-जनरल ) भारतीथोंकों सदैव “लकड़हारे और पनिहारे” बनाकर 
रखना चाहता है। हमें दक्षिण आफ्रिकाके आदिवासियों --- काफिर 
जातियों -- के वर्गेमें रखा गया है। उसने भारतीयोंकी मान-मर्यादाकी 
व्याख्या इन छाब्दोंमें की है: “इन भारतीयोंको स्थानिक उद्योगोंके विकासके 
लिए मजदूर बनाकर लाया गया है; विभिन्न राज्योंमें जिस दक्षिण आफ्रिकी 
राष्ट्रका निर्माण किया जा रहा है, उसके अंग बन जानेके लिए नहीं। ” 
आरेंज फ्री स्टेटकी नीतिको दूसरे राज्योंने अपनी नीतिका आदर्श बनाया हैं। 
और उस नीतिने, उस राज्यके ही प्रमुख पत्रके शब्दोंमें, 'भारतीयोंको 
आफ्रिकी आदिवासियोंकी कोटिमें रखकर ही उनका वहाँ रहना असम्भव 
कर दिया हैं।” अगर भारतीय जनता सावधान न रहे तो भारेंज फ्री 
स्टेटने जो कुछ किया है, उसे दूसरे राज्य भी बहुत थोड़े समयमें ही 
पूरा कर डालेंगे। इस समय हम एक नाजुक संकट-कालसे गुजर रहे हैं। 
हमें चारों ओरसे प्रतिबन्धों और जोर-जबरदस्तीके कानूनों द्वारा जकड़ रखा 
गया हैं। 

अब में बताऊंगा कि ऊपर बताये हुए द्वेष-भावको किस तरह कानूनका 
ठोस रूप दिया गया है। कोई भारतीय ९ बजे रातके बाद तबतक अपने 
घरसे नहीं निकल सकता जबतक कि उसके पास किसीके दस्तखतका ऐसा 
पत्र न हो जिससे मालम हो कि वह किसीके निर्देशसे बाहर निकला है; 
या जबतक वह अपने बाहर निकलनेके बारेमें ठीक-ठीक कैफियत न दे सके। 
यह कानून सिर्फ आदिवासियों और भारतीयोंपर छागू है। पुलिस अपने 
विवेकसे काम लेती है और साधारणतः उन लोगोंको परेशान नहीं करती 
जो मेमन लोगों [बोहरों] की पोशाकर्में होते हैं, क्योंकि वह पोशाक भारतीय 
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व्यापारियोंकी पोशाक मानी जाती है। श्री अबूबकर, जो अब नहीं रहे, 
नेटालके सबसे प्रमुख व्यापारी थे और यूरोपीय समाज उनका बहुत आदर 
करता था। एक बार उन्हें उनके एक मित्रके साथ पुलिसने गिरफ्तार कर 
लिया था। जब वह उन्हें ९ बजे रातके बाद बाहर निकलनेके आरोपमें 
पुलिस-थाने ले गई तो अधिकारियोंने फौरन समझ लिया कि उससे गलती 
हो गई है। उन्होंने श्री अबूबकरसे कहा कि वे उन जैसे प्रतिष्ठित पुरुषको 
गिरफ्तार करना नहीं चाहते। फिर उनसे पूछा गया कि क्‍या वे 
व्यापारियों और मजदूरोंको पृथक पहचाननेका कोई स्पष्ट चिक्न बता सकते 
हैं? श्री अवूबकरने अपना लम्बा चोगा दिखा दिया। उस दिनसे जनता 
और पुलिसके बीच यह मूक समझौता-सा हो गया कि जो लोग लरूम्बा चोगा 
पहने हों वे अगर ९ बजे रातके बाद भी बाहर पाये जायें तो उन्हें गिरफ्तार 
न किया जाये। परन्तु व्यापारी तो तमिल और बंगाली भी हूँ। वे भी 
उतने ही सम्माननीय हैं, फिर भी चोगा नहीं पहनते। इसके अलावा 
शिक्षित ईसाई युवक हैं। वे बड़े नाजुक-मिजाज हैं। वे भी चोगा नहीं 
पहनते। उन्हें बराबर सताया जाता हैं। अभी सिर्फ चार महीने पहलेकी 
बात है, एक नौजवान, सुशिक्षित, रविवासरी स्कूल शिक्षक और एक अन्य 
शिक्षकों गिरफ्तार करके रातभर काल-कोठरीमे बन्द रखा गया था। 
उनका सारा विरोध कि वे घर जा रहे थे, व्यर्थ हुआ। मजिस्ट्रेटने बादमें 
उन्हें रिहा कर दिया। मगर यह तो बड़े अल्प समाधानकी बात हुई। 
एक भारतीय महिलाको, जो स्वयं शिक्षिका और लेडीस्मिथके भारतीय 
दुभाषियेकी पत्नी है, कुछ ही दिन पहले एक रविवारकी शामको गिरजेसे 
लौटते समय दो काफिर पुलिसवालोंने गिरफ्तार कर लिया था। उसके 
साथ ऐसी खींचातानी की गई कि उसके कपड़े गंदे हो गये। जो सब तरहकी 
गालियाँ दी गईं, सो अलंग। उसे काल्‍ल-कोठरीमें बन्द कर दिया गया था; 
परन्तु जेसे ही पुलिस सुर्परिटेंडेंटो माल्म हुआ कि वह कौन है, 
उसे रिहा कर दिया गया। वह बेहोशीकी हालतमें घर ले जाई गई। 
उस साहसी स्त्रीने गैर-कानूनी गिरफ्तारीके कारण कारपोरेशनपर हजनिका 
दावा किया और सर्वोच्च न्यायालयसे उसे २० पौंड और खर्चेका मुआवजा 
मिला। मुख्य न्यायाधीशने फंसलेमें कहा कि उसके साथ “अन्याय, कठोरता 
स्वेच्छाचार और अत्याचारका ” व्यवहार किया गया। तथापि, इन तीन 
मुकदमोंका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न कारपोरेशन अधिक अधिकार पाने 
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और कानूनमें परिवर्तत करानेके लिए चीख-पुकार करने लगे हैं। यदि 
साफ-साफ . कहा जाये तो, इसमें उनका उद्देश्य यह है कि सारे भारतीयोंपर, 
उनकी स्थितिका खयाल किये बगैर, प्रतिबन्ध लगा दिये जायें, ताकि, 
जैसा कि विधानसभाके एक सदस्यने १८९४ का प्रवासी विधेयक स्वीकार 
होनेके अवसरपर कहा था, “भारतीयोंके जीवनकों नेटाल-उपनित्ेशकी 
अपेक्षा उनके अपने देशमें ही ज्यादा आरामदेह बनानेका उपनिवेशका 
मंशा” पूर्ण हो सके। किसी भी दूसरे देशमें इस प्रकारके उदाहरणोंसे सही 
विचारोंवाले सब लोगोंकी सहानुभूति जाग्रत हो जाती और ऊपर बताये 
हुए निर्णयका आनन्दके साथ स्वागत किया गया होता। 


लगभग आठ महीने हुए, कोई २० भारतीय, जो शुद्ध मजदूर थे, अपने 
सिरोंपर ज्ञाक-सब्जीकी टोकरियाँ लेकर डबनके बाजार जा रहे थे। उनकी 
टोकरियोंसे साफ जाहिर था कि वे आवारा नहीं हैं। उन्हें ४ बजे सुबह 
उसी कानूनके अन्तगेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसने बड़ी सरगर्मीसे 
मुकदमा चलाया। दो दिनकी सुनवाईके बाद मजिस्ट्रेटने उन्हें छोड़ दिया। 
परन्तु उन बेचारोंको कितनी कीमत चुकानी पड़ी! वे अपनी दिन भरकी 
कमाईकी आश्या अपने कंधों पर ढो रहे थे। वह तो गई ही, ऊपरसे तड़के 
उठकर काममें लग जानेके साहसके लिए उन्हें, मेरा खयाल है, दो दिन 
तक जेलमें पड़े रहना पड़ा। इस सारे सौदेमें अटर्नीका जो मिहनताना 
चुकाना पड़ा सो अरूग ! परिश्रमका कितना उपयुक्त पुरस्कार! और श्री 
चेम्बरलेन सच्ची शिकायतोंके उदाहरण चाहते हैं! 


नेटालमें परवाने (पास)का नियम है। रात हो या दिन, अगर 
कोई भारतीय अपना परवाना दिखाकर यह नहीं बता सकता कि वह कौन 
है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य गिरमिटिया 
भारतीयोंको काम छोड़कर भागनेसे रोकना और उनको पहचाननेकी सह- 
लियत करना है। इस हृदतक, में मानता हूँ, यह जरूरी है। परन्तु कानूनका 
अमल जिस तरह होता है वह अत्यन्त संतापजनक है, और हमें उसकी 
जोरदार शिकायत है। अगर क्ररताकी भावना न हो, तो स्वतः उस कानूनसे 
कोई अन्याय होना जहूरी नहीं है। कानूनके अमलके सम्बन्धर्में समाचार- 
पत्र क्या कहते हैं, उनकी ही भाषामें सुनिए। नेटल एडक्टश्ज़ रके १९ जून, 
१८९५ के अंकमें इस विषयपर निम्नलिखित शब्द प्रकाशित हुए थे: 
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केटोमेनर'के काइतकारोंको १८९१ के कानून २५ के खण्ड ३१ के 
अनुसार जिस तरीकेसे गिरफ्तार किया जाता है, उसकी कुछ जानकारोी में 
आपको देना चाहता हेँँ। जब वे अपनी जमीनपर घ्मते-फिरते होते हें उस 
समय पुलिस यहाँ पहुँचती है और उनसे परवाने दिखलानेकों कहती है। 
काइतकार अपनी पत्नियों या सम्बन्धियोंकों परवाने लानेके लिए आवाज 
देते हें। परन्तु उनके लेकर आनेके पहले ही पुलिस उन भारतीयोंकों थानेकी 
ओर घसीटना शुरू कर देती है। थानेके रास्तेमें परवाने ले जाकर दिये 
जाते हें तो पुल्िसि उनकी ओर देखभर लेती है और फिर उन्हें जमीनपर 
फेंक देती है। वह गिरफ्तार व्यक्तियोंकों थानेमें ले जाती है। उन्हें रातभर 
हवालातमें रखा जाता है और सुबह उनसे हवालातकी काल-कोठरी साफ 
कराई जाती है। बादमें उन्हें मजिस्ट्रेके सामने पेश किया जाता है। 
मजिस्ट्रेट उनकी सफाई सुने बिना ही उनपर जुर्माना कर देता है। वे 
संरक्षक के पास जाकर फरियाद करते हें, तो वह उनसे मजिस्ट्रेटके पास 
जानेको कह देता है और (पत्र-लेखक कहता है) संरक्षक भारतीय प्रवा- 
सियोंकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त किया गया है! अगर उपनिवेशमें 
ये हालतें हें (लेखक आगे कहता है) तो वे अपनी फरियाद लेकर किसके 
पास जायें ? 
मेरे खयालसे, मजिस्ट्रेट सफाई नहीं सुनता---इस कथनमें कुछ भूल 

अवश्य हैं । 
नेटाल सरकारके मुखपत्र नेटाल मकयूरी के १३ अप्रैल, १८९५ के अंकमें 
निम्नलिखित संपादकीय प्रकाशित हुआ है: 

प्रतिष्ठित भारतीयोंके लिए एक बहुत महत््वका महा उनको गिरफ्तार 
होनेकी शक्‍्यता है। इससे बहुत ईर्ष्या-देष भी उत्पन्न होता है। यहाँ में 
एक उदाहरण दे दूँ। डबनर्में एक सुविख्यात भारतीय है। शहरके विभिन्न 
भागोंमें उसकी जाथदाद है। वह सुशिक्षित और बहुत बुद्धिमान भी है। 
सिडनहममें भरी उत्को जायदाद है। पिछले दिनों एक रातकों वह अपनोी 


१. डबेनका एक उपनगर। 
२. भारतीय प्रवासियोंका सरक्षक। 
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माँके साथ सिडनहम गया था। वहाँ उसे दो आदिवासी पुलिस सिपाही 
सिले। उन्होंने उस नौजवानकों उसकी साँके साथ गिरफ्तार कर लिया 
और वे उन्हें पुलिस-यानेसें ले गये। इतना कह देना जरूर न्यायसंगत 
होगा कि उन पुलिसवालोंने अपना बरताव बड़ा सराहनीय रखा। यहाँ 
उस नौजवानने बताया कि वह कौन है और जाँच-पड़तालके लिए उसने 
दूसरोंके नाम भी दिये। आखिरकार नायकने उसे यह चेतावनी देकर 
छोड़ दिया कि अगर दुबारा तुम्हारे पास परवाना न हुआ तो तुम्हें 
गिरफ्तार कर लिया जायेगा और तुमपर मुकदसा चलाया जायेगा। वह 
नौजवान एक ब्रिटिश प्रजाजन है और एक ब्रिटिश उपनिवेद्यर्म रहता है। 
इस नाते वह अपने साथ किये गये इस तरहके बरताबपर आपत्ति करता 
है, हालाँकि वह आम तौरपर चौकसीकी जरूरतसे इनकार नहीं करता। 
वह जो दलीलें पेश करता है वे बहुत जोरदार हैं और अधिकारियोंको 
निइचय ही उनपर विचार करना चाहिए। 


न्यायकी माँग है कि यहाँ अधिकारियोंका कथन भी दे दिया जाये। 
वे यह तो मानते हैं कि शिकायत सच्ची है, परन्तु पूछते हैं कि हम गिरमि- 
टिया मजदूर और स्वतंत्र भारतीयके बीचका फर्क कैसे पहचानें ? दूसरी 
ओर, हमारा कहना यह है कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। 
गिरमिटिया भारतीय कभी भी भद्र पोशाक नहीं पहनते। फिर जब किसी 
भारतीयके बारेमें अनुमान लगाया जाये --- खास तौरसे उस किस्मके भारतीयके 
वारेमें जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ --तो वह अनुमान उसके अनुकूल होना 
चाहिए, प्रतिकूल नहीं। किसी भारतीयकों भगोड़ा मान लेनेमें उतना ही 
औचित्य है, जितना कि किसी आदमीको चोर मान लेनेमें। अगर कोई 
भारतीय भाग ही जाये और भद्र दिखाई देनेका बन्दोबस्त भी कर ले, तो 
भी उसके लिए बहुत दिनों तक छिपे रहना कठिन होगा। परन्तु दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीयोंके तो कोई भावना है, ऐसा माना ही नहीं जाता। 
वे तो पशु हैं--एक काली और दुबली चीज”, “जी-भरके कोसने लायक 
एशियाई गनन्‍्दगी ! ” 


एक और कानून है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और 
भारतीयोंके पास गाय-जैलोंका गल्ला ले जाते समय खास किस्मके परवाने 
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होने चाहिए। डबंनमें एक उप-नियम है, जिसके जरिये आदिवासी नौकरों 
और “एशियाकी असमभ्य जातियों (रेसेज़)के अन्य लोगों'के पंजीकरण 
(रजिस्ट्रेशन )का विधान किया गया हैं। इसके पीछे यह मान्यता हैं कि 
भारतीय बबंर हैं। आदिवासियोंके पंजीकरणका तो एक बहुत अच्छा कारण 
मौजूद है कि उन्हें अभीतक श्रमक्नी प्रतिष्या और आवश्यकता सिखाई 
ही जा रही है। परन्तु भारतीय उन बातोंको जानते हैं, और वे जानते 
हैं इसीलिए उन्हें लाया गया हैं। फिर भी उन्हें आदिवासियोंकी कोटियमें 
शामिल करनेका सुख प्राप्त करनेके लिए उनका पंजीकरण भी आवश्यक 
कर दिया गया हैं। जहाँतक में जानता हैँ, नगरके पुलिस सुर्परिटेंडेंटने 
इस कानूनको कार्यान्वित कभी नहीं किया। एक बार मैंने एक भारतीयकी 
पैरवी करते हुए आपत्ति की थी कि वह पंजीकृत (रजिस्टडं) नहीं 
है। सुपरिटेंडेंटटे इस आपत्तितरर नाराजी जाहिर की और कहा कि 
मैंने कभी यह कानून भारतीयोंपर लागू नहीं किया। उसने मुझसे सवाल 
किया कि क्‍या आप भारतीयोंको अपमानित कराना चाहते हैं? फिर भी, 
कानून तो मौजूद हैँ ही। उसका उपयोग कभी भी दमन-यंत्रके रूपमें किया 
जा सकता है। 


परन्तु हमने कभी इनमें से किसी निर्योग्यताको दूर करानेका प्रयत्न 
नहीं किया। हम उनकी कठोरताको स्थानिक रूपसे कम करानेके जो प्रयत्न 
कर सकते हैं, सो कर रहे हैं। हालमें हम नये कानून न बनने देने और 
जो बन चुके हैं उन्हें रद करानेमें ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 
परन्तु इसका उल्लेख करनेके पहले में कुछ और उदाहरणों द्वारा बता दूँ 
कि भारतीयोंकोी और भी अनेक खूपोंमें देशी लोगोंके स्तरपर रखा जाता 
हैं। रेलवे स्टेशनोंमें पाखानोंपर लिखा होता है: आदिवासियों और एशि- 
याइयोंके लिए।” डबंनके डाक-तार घरमें आदिवासियों और एशियाइयोंके 
लिए अलग और यूरोपीयोंके लिए अलग प्रवेश-द्वार थे। हमें इससे बहुत 
अधिक अपमान महसूस हुआ। खिड़कियोंपर तैनात मुहरिर प्रतिप्ठित भार- 
तीयोंका भी अपमान किया करते थे, और सब तरहकी गालियाँ सुनाते 
थे। हमने अधिकारियोंको यह द्वेषजनक भेद-भाव मिटा देनेके लिए प्रार्थना- 
पत्र दिया और उन्होंने अब आदिवासियों, भारतीयों और यूरोपीयोंके लिए 
तीन पृथक्‌ प्रवेश-द्वार बना दिये हैं। 
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अबतक भारतीयोंने उपनिवेशके सामान्य मताधिकार-कानूनके अन्‍न्तगेंत 
मताधिकारका उपभोग किया है। इस कानूनके अनुसार ५० पौंडकी 
अचल सम्पत्ति रखनेवाले या १० पौंड सालाना किराया देनेवाले बालिग 
पुरुषका नाम मतदाता सूचीमें शामिल किया जा सकता हैँ। आदिवासियोंके 
लिए एक विशेष मताधिकार-कानून हैं। पहले कानूनके अन्तगंत १८९४ में, 
जबकि यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजोंकी आबादी लगभग बराबर थी, 
यूरोपीय मतदाताओंकी संख्या ९,३०९ और भारतीय मतदाताओंकी २५१ 
थी। फिर भारतीय मतदाताओंमें से जीवित केवल २०३ ही थे। इस 
प्रकार १८९४ में यूरोपीयोंके मत भारतीयोंके मतसे ३८ गुने थे। फिर भी 
सरकारने सोचा या सोचनेका बहाना किया कि एशियाई मतोंके यूरोपीय 
मतोंको निगल जानेका सच्चा खतरा पैदा हो गया हैं। इसलिए उसने नेटालकी 
विधानसभामें एक विधेयक पेश किया, जिसका मंद्रा उन एशियाइयोंको 
छोड़कर, जिनके नाम उस समय वाजिब तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ज थे, शेष 
सारे एशियाइयोंका मताधिकार छीन लेना था। विधेयककी प्रस्तावनामें कहा 
गया था कि एशियाई चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाओंसे परिचित नहीं 
हैं। इस विधेयकके विरुद्ध हमने नेटालकी विधानसभा' और विधानपरिषद' 
दोनोंको प्रार्थनापत्र भेजे। परन्तु यह व्यर्थ हुआ। तब हमने छाडे रिपनको 
प्राथंनापन्न) भेजा और उसकी नकलें भारत तथा इंग्लैंडकी जनता और 
समाचारपत्रोंकी भी भेजीं। इसमें हमारा मंशा उनकी सहानुभूति एवं 
सक्रिय समर्थन प्राप्त करना था और हम धन्यवाद करते हैं कि कुछ हृदतक 
ये दोनों हमें प्राप्त भी हुए। 


फलत: वह कानून अब रद कर दिया गया है। उसके बदले एक 
दूसरा कानून बनाया गया है, जिसमें विधान है: “ऐसे किन्हीं लोगोंके 
नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज नहीं किये जायेंगे जो (यूरोपीयोंके वंशज न होते 
हुए) इस देशके आदिवासी हों, या ऐसे देशोंके निवासियोंकी पुरुष-शाखाके 
वंशज हों, जिनमें अबतक संसदीय मताधिकारके आधारपर स्थापित प्राति- 
निधिक संस्थाएं नहीं हैं। यदि ऐसे लोग अपने नाम दर्ज कराना चाहें तो 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ०३-९८ । 
२० देखिए खण्ड १, पृष्ठ १०७-१११ । 
३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ । 
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पहले उन्हें स-परिषद-गवर्नेंरसे आदेश लेना होगा कि वे इस कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दिये गये हैं।” उन लोगोंको भी इस कानूनके अमलसे 
मुक्त कर दिया गया है, जिनके नाम किसी मतदाता-सूचीमें वाजिब तौरसे 
शामिल हैं। यह विधेयक पहले श्री चेम्बरलेनके पास भेजा गया था। 
उन्होंने इसे अपनी अनुमति लगभग दे दी है। इसपर भी हमने इसका 
विरोध करना उचित समझा और इसका निषेध करा देनेके अभिप्रायसे श्री 
चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र' भेजा हैं। आशा हैं कि हमें अबतक जितना 
समर्थन प्राप्त हुआ है, उतना ही अब भी प्राप्त होगा। हम मानते हैं कि 
इस प्रकारके सब कानूनोंका सच्चा प्रयोजन भारतीयोंके साथ ऐसा भेद- 
भावपूर्ण व्यवहार करना हैं जिससे कि किसी भी प्रतिष्ठित भारतीयका उस 
देशमें रहना असम्भव हो जाये। एशियाइयोंके मतोंका यूरोपीय मतोंकों 
निगल जाने या एशियाइयोंके दक्षिण आफ्रिकाका शासन हथिया लेनेका कोई 
सच्चा खतरा उपस्थित नहीं है। फिर भी विधेयकके समथ्थेनमें इसी मुद्दे- 
पर मुख्य रूपसे जोर दिया गया था। उपनिवेशमें सारे प्रशनकी भली 
भाँति छानबीन कर ली गई है और चेम्बरलेनके पास निर्णयके लिए 
पूरी-पूरी सामग्री मौजूद है। स्वयं सरकारने अपने ही पत्र नेशल मक्पुरीके 
२५ मार्च, १८९६ के अंकमें विधेयकके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट 
करके उसका समर्थन किया है, उनका मुलाहजा कर लें। मतदाता-सूचीसे 
आँकड़े उद्धृत करनेके बाद कहा गया है: 


सच बात यह है कि संख्याके परे, जो जाति सर्वथा श्रेष्ठ होगी वही 
सदेव शासनका सूत्र अपने हाथमे रखेंगी। इसलिए हमारा विश्वास कुछ 
ऐसा है कि भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका खतरा बिलकुल 
काल्पनिक है। हम नहों मानते कि यह खतरा जरा भी सम्भव है, क्‍योंकि 
पिछले अनुभवने सिद्ध कर दिया है कि भारतोयोंका जो वर्ग साधारणतः 
यहाँ आता है, वह सताधिकारकी परवाह नहीं करता। इसके अलावा, 
उनमें से ज्यादातर लोगोंके पास मताधिकारके लिए आवश्यक थोड़ी-सी 
सम्पत्ति भी नहों है। 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-३५४ । 
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यह अनिच्छापूर्वकं स्वीकार किया गया है। मक्युरीका अनुमान हैं, 
और हमारा विश्वास हैं कि, अगर विधेयकका मंशा एशियाइयोंको मताधि- 
कारसे वंचित करना हुआ तो वह अपने उद्देश्यमें विफल हो जायेगा। 
और मकक्‍्युरी कहता है कि अगर वह विफल हो गया तो कोई हज न होगा। 
तो फिर, भारतीय समाजको सतानेके सिवा उसका उद्देश्य क्या है? विधेयकके 
पेश किये जानेका सच्चा कारण मक्युरीने अपने २३ अप्रैल, १८९६ के अंकमें 
बचा-बचाकर लेकिन स्पष्ट भावसे इस प्रकार बताया है: 


सही हो या गलत, न्यायपूर्ण हो या अन्यायपुर्ण, दक्षिण आफ़िकाके 
और विशेषतः दोनों गणराज्योंके य्रोपीयोंके दिलोंमे भारतीयों या किन्‍्हों 
भी दूसरे एशियाइयोंको बें-रोक मताधिकार देनेके खिलाफ जोरदार भावना 
मौजूद है। भारतीयोंका तक बेशक यह है कि खुले मताधिकारके अन्तर्गत 
हालमें ३८ यूरोपीय मतदाताओंके पीछे केवल एक भारतीय मतवाता है 
और जिस खतरेका अनुमान किया जाता है वह काल्पनिक है। शायद 
हमें खतरेको सच्चा मानकर ही चलना होगा। जेसा कि हम बता चुके 
हैं, इसका कारण सर्वथा हमारा विचार नहीं है। बल्कि देशके शेष 
यरोपीयोंकी भावना है जो, हम जानते हें, उनके विलोंमें मजबतीके साथ 
जमी हुई है। फिर, हम यह नहों चाहते कि देशकी दूसरी यूरोपोय 
सरकारें हमपर यह अधिक बड़ा और अधिक घातक प्रतिबन्ध लगाकर 
कि हम उनके सम्पर्कंसे दूर और उनसे बेमेल अर्ध-एशियाई देश बन गये 
हैं, हमें अपनेसे अलग कर दें। 


तो, यह है नग्न सत्य। लोगोंकी चिल्लाहटकों मानकर -- चाहे वह 
न्‍्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण -- एशियाइयोंको दबाना ही हैं! यह विधेयक 
सरकार द्वारा आयोजित एक ग॒प्त बंठकके, जिसमें कि इसे पास करनेके सच्चे 
कारण बताये गये थे, बाद पास किया गया। उपनिवेशियों और समाचार- 
पत्रोंनें, और स्वयं इसके पक्षमें सत देनेवाले सदस्योंने इसे ना-काफी कह- 
कर इसकी निनन्‍दा की है। उनकी शिकायत हैँ कि यह विधेयक भारतीयोंपर 
लागू नहीं होगा, क्योंकि भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनाव- 
मूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ मौजूद हैं और इस विधेयकसे उपनिवेश 
अनन्त मकदमेबाजी और आन्दोलनके जालमें फेस जायेगा। ” हमने भी इसी 
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तकंका आधार ग्रहण किया है। हमने जोर दिया है कि भारतकी विधान- 
परिषदें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ 
हैं। ” बेशक, शब्दोंके लोक-स्त्रीकृत अर्थमें हमारे देशकी संस्थाएँ ऐसी नहीं 
हैं; परन्तु लन्दनके टाइम्स और डबंनके एक सुयोग्य न्यायशास्त्रीके मतान्‌- 
सार, कानूनी दृष्टिसे हमारी संस्थाएँ विधेयकर्में वणित संस्थाके वम्मेमें 
बखूबी बेठ सकती हैं। टाहम्सक। कथन है : “ यह तर्क कि भारतमें भारतीयोंको 
किसी भी प्रकारका मताधिकार नहीं है, वस्तुस्थितिसे मेल नहीं खाता ।” 
नेटालके एक प्रमुख वकील श्री लॉटनने एक समाचार-पत्रमें लिखते हुए 
कहा है: 
तो, क्‍या भारतमें संसदीय (या विधानमंडलीय) मताधिकार है ? और 
है तो वह क्‍या है? वह है, और उसकी व्यवस्था विक्टोरिया अध्याय 
६७ के अधिनियम २४ व २५, और विक्टोरिया अध्याय १४० के 
अधिनियम ५५ व ५६ के अनुसार उपयुक्त दूसरे कानूनके खंड ४ के 
अन्तर्गत बने नियमोंसे की गई थी। हो सकता है, जिसे हम उदार 
आधार कहते हे उसपर बह निर्मित न हो, और उसका निर्माण एक 
बहुत मोटे आधारपर किया गया हो। फ़िर भो वह संसदीय सताधिकार 
तो है ही। और विधेयकके अन्तर्गत, उसे ही भारतकी चुनावम्‌लक प्राति- 
निधिक संस्थाओंका आधार मानना होगा। 
यह मत नेटालके अन्य प्रतिष्ठित लोगोंका भी है। तथापि श्री चेम्बरलेन 
इस विषयमें अपने खरीतें'में कहते हैं: 
में यह भी स्वीकार करता हूं कि भारतीयोंकी उनके अपने देशमें 
कोई प्रातिनिधिक संस्थाएं नहीं हे और इतिहासके उन युगोंमें, जबकि जे 
यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, उन्होंने स्वयं कभी इस प्रकारकी प्रणालीको 
स्थापना नहीं को। 
स्पष्ट है कि हमने टाइम्सका जो मत आंशिक रूपमें उद्धृत किया 
है, यह मत उसके विरुद्ध हैं। स्वाभाविक बात हैं कि इससे हम डर गये हैं। 
हम जाननेको उत्सुक हैं कि यहाँके सर्वश्रेष्ठ कानूनी पंडितोंका मत क्‍या है? 


१. सितम्बर १२, १८९५ । 
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तथापि, हम कितनी भी बार कह सकते हैं कि हम राजनीतिक सत्ताके 
लोलप नहीं हैं, बल्कि उस गिरावटका विरोध करते हैं, जो इन मताधिकार- 
विधेयकोंसे अवश्यंभावी हैं। अगर किसी उपनिवेशकों किसी एक बातमें 
भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा भिन्न आधारपर व्यवहार करने दिया 
गया तो उस उपनिवेशका और आगे बढ़ जाना भी कठिन न होगा। उनका 
लक्ष्य केवल मताधिकारका अपहरण करना नहीं है, बल्कि भारतीयोंको बिल- 
कुल मिटा देना है। भारतीयोंको वहाँ अछतोंके तौरपर, ग्रिरमिटिया मजदूरोंके 
तौरपर या, ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र मजदूरोंक तौरपर रहने दिया जा सकता 
है। परन्तु उन्हें इससे ऊंची आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए | जब पहला मताधिकार- 
विधेयक पेश किया गया था उस समय भारतीयोंका म्यूनिसिपल मताधिकार 
छीननेकी चीख-पुकारके उत्तरमें महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल)ने कहा था 
कि निकट भविष्यमें ही [ इस बातका ] निबटारा कर दिया जायेगा। रूगभग 
एक वर्ष पूर्व नेटाल-सरकार एक सभा करना चाहती थी, जिसे कुली सभा 
नाम दिया गया था। उसका मंशा यह था कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीथों-सम्बन्धी कानूनोंमें अनु&ख्यता हो। उस समय भी डर्बंनके उप-मेयरने 
एक प्रस्ताव पेश किया था कि एशियाइयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेके लिए 
राजी किया जाये। अब सरकार यह सोच निकालनेके लिए परेशान हैं कि वह 
भारतीय व्यापारियोंकी बाढ़को सीबे और कारगर तरीकेसे कैसे रोके। श्री 
चेम्बरलेनने तो उन व्यापारियोंको 'शाल्तिप्रेमी, कानूनका पालन करनेवाले, 
पुण्यशील व्यक्तियोंका समुदाय” बताया है। उन्होंने आद्या व्यक्त की है कि 
उनकी “असंदिग्ध उद्योगशीलता, बुद्धिमानी और अजेय कार्य-तत्परता उनके 
धंधोंमें आनेवाली सब बाधाओंको जीतनेके लिए पर्याप्त होगी।” इसलिए, 
हमारा नम्र विचार है कि वर्तमान विधेयकके बारेमें इन तथ्योंकी दृश्टिसे 
विचार करना चाहिए। लन्‍्दन टाइस्‍्सने मताधिकारके प्रशन्‍नको इस रूपमें 
पेश किया है: 


इस समय भरी चेम्बरलेनके सामने जो प्रश्न है वह सेद्धान्तिक नहीं 
है। वह प्रइव दलोलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका है। < « - हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर लाभ नहीं उठा सकते। भारत- 
सरकारके लिए नेटालूको मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको एका- 
एक रोक देना उतना हो गलरूुत होगा, जितना कि मेटालके लिए ब्रिटिश 
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भारतीय प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश 
भारतीयोंने तो वर्षोकी कमसर्थों और अच्छे कामसे अपने-आपको नाग- 
रिकोंके वास्तविक वर्जेतक उठा ही लिया है। 


नेटाल-विधानमंडलने जो दूसरा विधेयक स्वीकार किया है उसका 
मंशा यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंको सदेत गिरमिटिया बनाये रखा 
जाये। या, अगर उन्हें यह पसन्द न हो तो, पहले पाँच वर्षके इकरारनामेकी 
अवधि पूरी होनेपर उन्हें भारत भेज दिया जाये। या, अगर वे न जाना 
चाहें तो, उन्हें तीन पौंड' सालाना कर देनेके लिए बाध्य किया जाये। हमारी 
समझके बाहरकी बात हैं कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें इस प्रकारके कानूनका 
विचार भी कैसे किया गया। नेटालके लगभग सभी लोकनिष्ठ व्यक्ति इस 
बातमें एकमत हैं कि उपनिवेशकी समृद्धि भारतीय मजदूरोंपर अवलम्बित 
हैं। विधानसभाके एक वर्तेमान सदस्यके शब्दोंमें, (जब भारतीयोंको लानेका 
निश्चय किया गया उस समय उपनिवेशकी प्रगति और करीब-करीब उसका 
अस्तित्व ही डॉँवॉडोल था। परन्तु एक अन्य प्रमुख नेटालवासीके शब्दोंमें: 


भारतीयोंके आगमनसे समृद्धिका आगसन हुआ। भाव बढ़ गये। अब 
लोग वस्तुएँ बोने ओर उपजको मिट॒टोी मोर बेच देने-भरसे सन्‍्तुष्ट 
नहीं रहने लगे। वे कुछ ज्यादा कमा सकते थे। अगर हम १८५९ को 
ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि भारतोय मजदूरोंसे भावी उन्नतिका 
जो आइवासन मिला, उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई, और कुछ ही 
वर्षोंमे आय चोगुनी हो गई। जो मिस्त्री मजदूरी नहीं पा सकते थे 
और रोजाना ५ शिलिंग या इससे भी कम कमाते थे, उनकी मजदूरी 
बूनीसे भी ज्यादा हो 'गई। इस प्रगतिने नगरसे लेकर समुद्रतकके सब 
लोगोंको प्रोत्साहन दिया। 
नेंटालके वर्तमान मुख्य न्यायाधवीदके शब्दोंमें ये भारतीय “विश्वस्त और 
उपयोगी घरेलू नौकर सिद्ध हुए हैं।” फिर भी इनका जीवन-रक्त ही निचोड़ 
ऊेनेके बाद इन उद्योगी और अपरिहायें लोगोंपर कर लगानेके मंसूबे बाँधे 
जा रहे हैँ। दस वर्ष पहले वर्तपान महान्यायवादी (अठर्नी-जनरल)का जो 
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अभिप्राय था वह नीचे दिया जा रहा है। आज उन्होंने ही उस विधेयककी 
रचना की है जो, लंइनके एक आमूर सुधा रवादी पत्रके कथनानुसार, “भीषण 
अनाचार, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंपर करलंक़ और हम- 
पर छांछन-स्वरूप हूँ।” महान्यायवादीका विचार यह था: 


जहाँतक अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, में नहीं 
समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराधके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी 
भागमे जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेंने इस प्रइनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना वृष्टिकोण बदलनेको कहां 
गया है, परन्तु में वेसा नहों कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता 
है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना रजामंदीके राया 
जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता है। 
नये सम्बन्ध स्थापित करता है, शायद पुराने सम्बन्धोंकों भुला देता है। 
यहाँ अपना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय और अन्यायके 
विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंते जो-कुछ काम 
आप ले सकते हैं वह्‌ लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह 
बहुत अच्छा होगा कि आप उनको यहूं लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। 


परन्तु वही चीज, अर्थात्‌ न-कुछ मिहनताना लेकर पाँच वर्षतक उपनि- 
वेशकी सेवा करना, जो दस वर्ष पहले भारतीयोंभें सदगुण-रूप मानी गई थी, 
आज एक अपराध बन गई है। अगर महान्यायवादीकों भारत-सरकार और 
ब्रिटिश सरकार इजाजत दे दें, तो उस अपराधका दण्ड है---भारतमें निर्वासन । 
में यहाँ कह दूँ कि १८९३ में नेटालसे जो एक-पक्षीय आयोग (कमिशन)' 
भारत आया था उसके अनुरोधपर भारत-सरकारने अनिवायं छातंबन्दीका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। तथापि हमें दृढ़ विश्वास है कि ब्रिटेन और 
भारतकी सरकारोंको दिये गये प्रार्थनापत्रोंमें जो हकीकतें बताई गई हैं वे 
भारत-स रकारको अपना विचार बदलनेकी प्रेरणा देनेके लिए काफी होंगी। 


१. बिन्स-मेसन आयोग। 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-२१५। 
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यद्यपि हमने खासकर उन भारतीय मजदूरोंपर असर करनेवाली 
बातोंके बारेमें कोई आवाज नहीं उठाई, जो अभी इकरारनामेकी अवधि काट 
ही रहे हैं, तथापि यह बखूबी माना जा सकता है कि जायदादों (एस्टेट्स) में 
उनकी हालत कुछ खास आरामदेह नहीं है। हम समझते हैं कि साधारण 
आबादीके सम्बन्धर्में उपनिवेशके रुखमें परिवर्तत होनेका असर गिरमिटिया 
भारतीयोंके मालिकोंपर भी पड़ेगा। फिर भी एक-दो बातें खास तौरसे 
भारतीय जनताकी नजरमें लानेके लिए मुझसे कहा गया हैँ। अबसे काफी 
पहले, सन्‌ १८९१ में, श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकी अध्यक्षतामें एक 
भारतीय कमेटीने एक प्रार्थेनापत्र दिया था। उसमें एक माँग यह की गई 
थी कि प्रवासियोंका संरक्षक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तमिल और 
हिन्दुस्तानी भाषाएँ जानता हो। और सम्भव हो तो वह भारतीय ही होना 
चाहिए। हम उस स्थितिसे पीछे नहीं हटे और जो समय बीचमें बीता उसमें 
हमारा वह मत ओर भी पकक्‍का हुआ है। वर्तमान संरक्षक एक सज्जन 
पुरुष है। फिर भी उनका भारतीय भाषाओंका अज्ञान एक गम्भीर कमी तो 
है ही। हमारा नम्नर खयाल यह भी है कि संरक्षकको निर्देश दिया जाना 
चाहिए कि वह प्रवासियों और उनके मालिकोंके बीच निर्णायककी हँसियतसे 
काम करनेकी अपेक्षा भारतीयोंके हिमायतीके रूपमें अधिक काम करोे। मेँ 
उदाहरण देकर अपनी बात समझा दूं। १८९४ में बालसुन्दरम्‌ नामके एक 
भारतीयको उसके मालिकने ऐसा मारा-पीटा कि उसके दो दाँत करीब-करीब 
निकल गये। वे उसके ऊपरी ओंठमें घुसकर बाहर निकल आये, जिससे इतना 
खून गया कि उसकी लम्बी पगड़ी तर हो गई। उसके मालिकने हकीकतको 
मंजूर कर लिया, परन्तु यह कहा कि उस आदमीने उसे गम्भीर उत्तेजना 
दी थी। उस आदमीने उत्तेजना देनेका आरोप नामंजूर किया। मार खाकर, 
मालूम होता है, वह संरक्षकके मकानपर गया, जो उसके मालिकके मकानके 
पास ही था। संरक्षकने खबर भेज दी कि वह दूसरे दिन दफ्तरमें आये। 

वह आदमी मजिस्ट्रेके पास गया। मजिस्ट्रेको सारा दृश्य देखकर 
बहुत दया आई। उसने पगड़ी अदालतमें रखा ली और उसे इलाजके लिए 
तुरन्त अस्पतार भिजवा दिया। कुछ दिन अस्पतालमें रहनेके बाद उसे वहाँसे 
रुखसत कर दिया गया। उसने मेरे बारेमें सुना था, इसलिए वह मेरे 
दफ्तरमें आया। अबतक वह इतना स्वस्थ नहीं हुआ था कि कुछ बातचीत 
कर सकता। इसलिए मैंने उससे तमिलमें -- जो वह जानता था ---अपनी 
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शिकायत लिख देनेकी कहा। वह मालिकपर मुकदमा चलाना चाहता 
था, ताकि उसका मजदूरीका इकरारनामा रद कर दिया जाये। मैंने उससे 
पूछा कि अगर तुम्हें किसी दूसरे मालिकके पास तब्दील कर दिया जाये, तो 
क्या तुम सन्तुष्ट हो जाओगे ? उसने संकेतसे हामी भर दी। इसपर मैंने 
उसके मालिकको एक पत्र लिखकर पूछा कि क्‍या वह उस व्यक्तिका 
दूसरे मालिकके पास तबादला कर देना मंजूर करेगा? उसने पहले तो 
अनिच्छा बताई, मगर बादमें वह राजी हो गया। मैंने उस आदमीकों 
संरक्षकके दफ्तरमें भेजा। साथमें अपने एक तमिल मुंशीको भेज दिया, 
जिसने संरक्षकको उसकी बातें समझा दीं। संरक्षकने चाहा कि उस' आदमीको 
उनके दफ्तरमें छोड़ दिया जाये। उन्होंने खबर भेजी कि अपनी शक्तिभर जो 
कुछ वे कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। इसी बीच मालिक संरक्षकके दफ्तरमें 
पहुँचा । उसने अपना मन बदल दिया और कहा कि उसकी पत्नी तबादला 
करना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसकी सेवाएँ बहुत ही मूल्यवान है। 
कहा जाता हैं कि इसपर उस आदमीने समझौता करके संरक्षकको एक 
लिखित बयान दे दिया कि उसे कोई शिकायत नहीं करनी है। संरक्षकने मुझे 
पत्र लिख भेजा कि चैंकि उस आदमीको कोई शिकायत नहीं है और मालिकने 
उसकी सेवाओंकी अदला-बदली करना स्वीकार नहीं किया है, इसलिए 
में इस मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ, क्या यह ठीक था ? 
क्या संरक्षकका उस आदमीसे इस प्रकारका लिखित वक्तव्य लेना उचित 
था? क्या वे उस आदमीसे स्वयं अपनी रक्षा करना चाहते थे? परन्तु में 
वह दर्देभरी कहानी आगे सुनाऊँ। स्वाभाविक था कि संरक्षकके पत्रने मुझे 
गहरा धक्का पहुँचाया। मैं उस धककेसे उबरा भी नहीं था कि वह आदमी 
रोता-बिलखता मेरे दफ्तरमें आ पहुँचा और उसने कहा कि संरक्षक उसकी 
बदली नहीं करता। मैं, अक्षरश:, संरक्षकके दफ्तरको दौड़ा और मेंने दरियाफ्त 
किया कि मामला क्‍या है। संरक्षकने वह लिखा हुआ कागज मेरे सामने रख 
दिया और पूछा कि में कैसे उस आदमीकी मदद कर सकता हूँ? उन्होंने 
कहा कि उस आदमीको इस कागजपर दस्तखत नहीं करने थे। और यह 
कागज एक हलफनामा था, जिसे स्वयं संरक्षकने प्रमाणित किया था। मेने 
संरक्षकसे कहा कि मैं उस आदमीको सलाह दूँगा कि वह मजिस्ट्रेटके पास 
जाकर शिकायत करे। उन्होंने उत्तर दिया कि यह कागज मजिस्ट्रेटके सामने 
पेश कर दिया जायेगा और शिकायत व्यर्थ हो जायेगी। यह कारण बताकर 
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उन्होंने मुझे सलाह दी कि मामलेको अब छोड़ दिया जाये। में अपने दफ्तरमें 
वापस चला आया और मैंने उस आदमीके मालिकको तबादला मंजूर कर लेनेकी 
प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखा। मालिक वैसा कुछ भी करनेको तैयार नहीं 
था। मजिस्ट्रेटने हमारे साथ बिलकुल दूसरा ही व्यवहार किया। उसने उस 
आदमीको उस समय देखा था जब कि खून बह ही रहा था। फरियाद बाकायदा 
कर दी गई। सुनवाईके दिन मैंने सारी परिस्थितियाँ बताई और खुली अदालतमें 
फिर मालिकसे अपील की और वादा किया कि अगर वह तबादला करनेके 
लिए राजी हो तो हम मुकदमा उठा छेंगे। इसपर मजिस्ट्रेटने मालिकको 
चेतावनी दी कि अगर उसने मेरे प्रस्तावपर ज्यादा अनुकूल विचार नहीं 
किया तो परिणाम उसके लिए गम्भीर हो सकता है। मजिस्ट्रेटने यह भी कहा 
कि, उसका खयाल हैं, उस आदमीके साथ पाशविक व्यवहार किया गया 
है। मालिकने कहा कि उस आदमीने उसे उत्तेजित किया था। मजिस्ट्रेटने 
डपटकर जवाब दिया : “ आपको कानूनकी अवज्ञा करनेका और इस आदमीको 
पशुके जैसा मारनेका कोई अधिकार नहीं था। ” उसने मालिकको मेरे प्रस्ताव- 
पर विचार करनेका मौका देनेके उद्देश्यसे एक दिनके लिए सुनवाई स्थगित 
कर दी। मालिक झुका और उसने सम्मति दे दी। इसपर संरक्षकने मुझे 
लिखा कि जबतक में किसी ऐसे यूरोपीय मालिकका नाम न सुझाऊं, जो 
संरक्षकको स्वीकार हो, तबतक वह तबादला करना स्वीकार नहीं करेगा। 
खुशीकी बात हैँ कि उपनिवेश उदार आदमियोंका बिलकुल कंगाल नहीं 
है। एक स्थानिक वेज़लियन धर्मोपदेशक और सालिसिटरने धर्मंभावसे उस 
आदमीकी सेवाएँ स्वीकार कर लीं और इस तरह इस दुःखमय नाटकके 
अन्तिम दृश्य पर परदा पड़ा। संरक्षकने जो तरीका अख्तियार किया उसपर 
टीका-टिप्पणी व्यर्थ होगी। यह एक नमूनेका मामला मात्र है, जो बताता है 
कि गिरमिटिया छोगोंके लिए न्याय प्राप्त करना कितना कठिन है। 

हमारा निवेदन है कि संरक्षक कोई भी हो, उसेके कतंव्योंकी स्पष्ट 
व्याख्या होनी चाहिए, जैसे कि न्यायाधीशों, एडवोकेटों, सालिसिटरों आदिके 
कतंव्योंकी होती हैं। प्रलोभनोंको टालनेके लिए, उसका मन हो तो भी, उसे 
कुछ खास-खास काम करनेक्रा अधिकार न होना चाहिएं। जरा एक न्याया- 
धघीशके एक ऐसे अपराधीका मिहमान बननेकी कल्पना कीजिए, जिसका वह 
मुकदमा कर रहा हो। फिर भी, संरक्षक तो जब जायदादों (एस्टेट्स) में 
मजदूरोंकी हालतोंकी जाँच करने और उनकी शिकायतें सुनने जाता है, तब 
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मालिकोंका मिहमान बन सकता है, और अक्सर बनता भी है। हमारा 
निवेदन है कि संरक्षक कितना भी उच्चमना क्‍यों न हो, यह व्यवहार 
सिद्धान्ततः गलत है। जैसा प्रवासियोंके एक सज्जन-सुर्पारिटेंडेंटने पिछले दिनों 
कहा था, संरक्षकके पास तुच्छसे तुच्छ कुलीकी भी पहुँच सरलतासे होनी 
चाहिए, परन्तु बड़ेसे बड़े मालिककी उसके पास कोई पहुँच न हो। सम्भवतः 
वह नेटाठका आदमी न हो। संरक्षकका एक ऐसे आयोग (कमिशन) का 
सदस्य बनाया जाना भी विचित्र मालम पड़ता है, जिसका उद्देश्य गिरमिटिया 
मजदूरोंक लिए अधिक कड़े कानून बनानेकी सम्मति देनेके लिए भारत- 
सरकारको समझाना हो। जब संरक्षकको ऐसे विरोधी कतंव्य करने हों, तब 
गिरमिटिया मजदूरोंकी रक्षा कौन करेगा ? 


गिरमिटिया मजदूरोंके लिए अपनी सेवाओंका तबादला करा लेना सरल 
होना चाहिए। कुछ भारतीय बरतसोंसे जेलोंमें पड़े हैं, क्योंकि वे अपने 
मालिकोंके पास जानेसे इनकार करते हैं। उनका कहना हैँ कि उनकी शिका- 
यतें ऐसी हैं, जिन्हें वे अपनी विचित्र परिस्थितियोंमें प्रमाणित नहीं कर 
सकते । एक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलोंसे इतना आजिज्ञ आ गया कि वह सोचने 
लगा, काश ! ऐसे मुकदमे मुझे करने ही न पड़ते ! नेटाल मक्‍्युरीने अपने 
१३ जून, १८९५ के अंकमें एक ऐसे ही मामलेकी मीमांसा इस प्रकार की है: 
अगर कोई आदमी, या कुली प्रवासो भी, जिस मालिकको सजबूरी 
करनेको प्रतिज्ञा-बद्ध है उसका काम करनेकी अपेक्षा जेल जाना अधिक 
पसन्द करता है, तो स्वाभाविक अनुमान यह होगा कि कहॉ-न-कहीं कुछ 
खराबी जरूर है। और शनिवारकों जब श्री डिलन कामसे इनकार करनेके 
एक हो अपराधपर तीन कुलियोंके मुकदमेकी सुनवाई कर रहे थे उस 
समय उन्होंने जो कुछ कहा था उससे हमें आइचर्य नहों है। तीनों अभि- 
युक्‍तोंने यह एक ही जवाब दिया था कि हमारे सालिकोंने हमारे साथ 
बुरा बरताव किया है। बेशक, यह सम्भव है कि ये खास कुली बगीचोंके 
कामसे जेलके कामको अधिक पसन्द करते हों। दूसरी ओर, यह भी 
सम्भव है कि कुलियोंके पास अपने प्रति व्यवहारके सम्बन्धर्में शिकायतोंका 
कोई आधार मौजूद हो। यह विषय ऐसा है, जिसको जाँच होनी चाहिए 
ओर, कमसे कम, ऐसी शिकायतें करनेवाले लोगोंका दूसरे मालिकोंके 
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पास तबादला कर देना चाहिए। अगर वे फिर भी काम करनेसे इनकार 
करें तो फौरन पता चल सकेगा कि थे काम करना नहीं चाहते। कहा 
भले ही जाये कि किसी कुलीके साथ दुव्यंवहार हो तो वह मजिस्ट्रेटके 
सामने फरियाद कर सकता है, परन्तु ऐसे मामलोंको साबित करना 
किसी कुलीके लिए सरल नहीं है। यह तो प्रवासियोंके संरक्षकका काम है 
कि वह शिकायतोंकी जाँच और, अगर सम्भव हो तो, उनका इलाज करे । 


भारतीय मजदूरोंके मालिकोंका एक प्रवास-न्यास-मंडल (इमिग्रेशन ट्रस्ट 
बोर्ड) हैं। उसे अब बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। और उसके 
सदस्योंकी हैसियतको देखते हुए उसके कार्योपर भारत-सरकारको बड़ी 
दक्षताके साथ चौकसी रखनी होगी। काम छोड़कर भागनेकी सजा अभी ही 
बहुत भारी है, फिर भी लोग गम्भीरताके साथ सोच रहे हैं कि क्‍या ऐसे 
मामलोंके निबटारेके लिए कोई ज्यादा कड़ा तरीका नहीं निकाला जा 
सकता । तिसपर, यह याद रखना चाहिए कि १० में से कमसे कम ९ 
मामलोंमें तथाकथित भगोड़े दुब्यंबहारकी शिकायत करते हैं। ऐसे भगोड़े 
सजा पानेसे कानूनन संरक्षित हैं, परन्तु चूँकि वे बेचारे अपनी शिकायतोंको 
साबित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सच्चे भगोड़े माना जाता है और 
इसीके अनुसार संरक्षक उन्हें मजिस्ट्रेके पास दण्डके लिए भेज देता हैं। 
ऐसी परिस्थितियोंमें, हमारा निवेदन है, कार्ये-त्याग सम्बन्धी कानूनमें कोई 
भी ऐसा परिवर्तन करनेके पहले, जो उसे ज्यादा खराब बनानेवाला हो, 
सावधानीसे विचार करना आवद्ययक है। 

उनमें से कुछ लोग आत्महत्या करके जिन्दगीसे छुटकारा पा ऋछेते हैं। ये 
मृत्युएँ बड़ी शोचनीय है। इनकी कोई सनन्‍्तोषजनक कैफियत नहीं दी जाती। 
इस बारेमें सबसे अच्छा यही होगा कि मैं १५ मई, १८९६ के एडक्टॉइजरपे 
निम्नलिखित उद्धरण दे दूं: 


प्रवासी-संरक्षकके वाधिक विवरणके एक पहलपर अभी आम तौरपर 
जितना ध्यान दिया जाता हे उससे ज्यादा विया जाना जडूरी हैँ। 
यह पहल है जायदाबोर्मे हर साल होनेवाली कुलियोंकी आत्महत्याओंका। 
इस वर्ष कुल ८,८२८ लोगोंमें आत्महत्या करनेवालोंकी संख्या ६ दर्ज हुई 
है। १८९४ में एक बड़ी संख्यामं आत्महत्याएँ हुई थीं। कुछ हो, यह 
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एक बहुत बड़ा प्रति-शतमान है। इससे सनन्‍्वेह होता है कि कुछ जायदादोंमें 
'कुली' मजदूरोंक साथ जैसा व्यवहार करनेकी प्रथा प्रथलित है, वह 
गुलामोंके प्रति किये जानेवालें व्यवहारसे बहुत ज्यादा मिलता-जुलता है। 
कुछ खास जायदादोंमें ही इतनी आत्महत्याएँ होती हैं, यह बात अत्यन्त 
अर्थ-गर्भित है। इस विषयम जाँच-पड़ताल करना जरूरी है। जो अभागे 
लोग जिन्दगीसे मौतको ज्यादा पसन्द करते हैँ, उनके साथ किया जानेवाला 
व्यवहार क्या ऐसा है जिससे उनका जीवन असहा हो जाता है ? इसका 
निइचचय करनेकी दष्टिसे किसी प्रकारकों जाँच-पड़ताल नहीं की जाती। 
यह विषय ऐसा है कि, सम्भव है, इसको ओर लोगोंका ध्यान न जाये। 
परन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। हाल में ही दक्षिणकी एक जायदादसें 
कुछ कुलियोंने काम छोड़ दिया था। मुकदसेके दोरानमें उन कंदियोंने 
अदालतके सामने खुल्लमखुल्ला कहा कि थे अपने मालिकके पास लोटनेके 
बजाय आत्महत्या करना पसन्द करेंगे। मजिस्ट्रेटने कहा कि उसके पास 
सिवा इसके कि उन्हें गिरसिटकी अवधि पूरी करनेके लिए भेज दिया 
जाये, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब समय आ गया हे, जब कि उप- 
निबेशको प्रबन्ध करना चाहिए कि ऐसे फरियादी किसी जाँच-अदालत 
और जनताके सामने अपनी शिकायतों-सम्बन्धी तथ्य पेश करनेका सोका 
वा सकें। यह भी वांछनीपर हैं कि संत्रिमंडलमें भारतीय मामलोंके एक 
संत्रीकी नियुक्ति की जाये। आजकी हालतोंमें, गिरमिटिया भारतीयोंपर 
बागोंमं चाहे जेसी भी पाशविकताका व्यवहार क्‍यों न हो, उनके पास 
उसके खिलाफ अपील करनेका कोई कारगर तरीका है हो नहीं । 
फिर भी हम अपने कथनसे यह खयाल पैदा करना नहीं चाहते कि 
नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंका जीवन सब दूसरे देशोंकी अपेक्षा ज्यादा 
मुश्किल है, या यह उपनिवेशके सब भारतीयोंकी सर्वसाम।न्‍्य शिकायतका 
हिस्सा हैं। उलटे, हम जानते हैं कि नेटालमें ऐसी जायदादें मौजूद हैं, जिनमें 
भारतीयोंके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही, हम 
नम्नतापूवंक यह भी कहते हैं कि गिरमिटिया भारतीयोंकी अवस्था जैसी होनी 
चाहिए थी, पूरी तरह वेसी नहीं है और कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक है। 
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जब किसी गिरमिटिया भारतीयका मुफ्त परवाना (फ्री पास) खो जाता 
है, तो उसे उसकी नकलके लिए तीन पौंडकी रकम देती पड़ती हैं। इसका 
कारण यह बताया जाता हैँ कि भारतीय अपने परवाने चोरीसे बेच देते 
हैं। परन्तु इस प्रकारकी चोरीकी बिक्रीके अपराधमें तो उन्हें कानून द्वारा 
सजा दी जा सकती है। जो आदमी अपना परवाना बेंच देता है उसे तो ३ 
पौंड देनेपर भी कभी उसकी नकल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, 
साधारण भारतीयके लिए नकल पाना उतना ही आसान होना चाहिए, 
जितना कि असलको पाना । उनसे अपने परवाने अपने साथ रखनेकी अपेक्षा 
की जाती हैं। फिर अगर वे अवसर खो जाते हैं तो इसमें क्या आइचर्य ? में 
एक आदमीको जानता हूँ, जो इसलिए नकल नहीं पा सका कि उसके पास २३ 
पौंड नहीं थे। वह जोहानिसबर्ग जाना चाहता था परन्तु जा नहीं सका। 
संरक्षकके विभागमें ऐसे मामलोंमें अस्थायी परवाना दे देनेकी प्रथा प्रचलित 
है। इसमें षार्त यह होती है कि परवाना छेनेवाला अपनी कमाईसे सबसे 
पहले संरक्षकके कार्यालयके तीन पौंड चुका दे। जिस मामलेकी चर्चा मैं कर 
रहा हूँ उसमें उस आदमीको ६ महीनेके लिए अस्थायी परवाना दे दिया गया 
था। इतने समयमें वह ३ पोंड नहीं कमा सका। इस तरह॒के मामले दर्जनों 
हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि तीन पौंड वसूल करनेकी यह प्रणाली 
अनुचित दबाव डालकर रुपया ऐंठनेकी प्रगाडीके अलावा कुछ नहीं हे । 


जूललेंड 

ब्रिटिश सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश --- जूलूलैंडके कुछ कस्बोंमें जमीनकी 
बिक्रीके नियम प्रकाशित किये गये हैं। यद्यपि उसी उपनिवेशके मेलमॉथ नामक 
कस्बेमें भारतीयोंके पास लगभग २,००० पौंडकी जमीन है, एशोवे और 
नोन्दवेनी नामक कस्बोंके नियम उनके जमीन खरीदने या उसपर स्वामित्व 
रखने पर प्रतिबन्ध लगानेवाले हैं। हमने श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र' भेजा हैं 
और अभी वह उनके विचाराधीन है। नेटालके उपनिवेशियों (कॉलनिस्ट्स)का 
कथन है कि अगर सम्राज्ञीके शासनाधीत उपनिवेशमें भारतीयोंपर ऐसे 
प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं तो फिर नेटाल जैसे उत्तरदायी शासनके उपनि- 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९५-३० १ ओर ३०६-३१४ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१०-३१४ । 
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वेशको भी उनके साथ स्वेच्छानुसार व्यवहार करनेका अधिकार होना चाहिए। 
जूललैंडमें हमारी स्थिति फ्री स्टेटसे बेहतर नहीं हैं। जूलूलेंड जाना इतना 
खतरेका है कि जिन एक-दो लोगोंते वहाँ जानेका साहस किया, उन्हें लौट 
आना पड़ा। वहाँ भारतीयोंक़े लिए कभाईके अच्छे साधन हैं, परन्तु दुव्यंवहार 
आड़े आता है। हमें आशा हैं कि इस कठिनाईको दूर करनेमें अधिक विलम्ब 
न किया जायेगा। 


केप कालोनी 


केप कालोनीमें मेयरोंकी कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास करके यह इच्छा 
व्यक्त की है कि वहाँ एशियाइयोंकी बाढ़को रोकनेके लिए कानून बनाया जाये। 
उसने आशा की है कि कारंवाई तुरन्त की जायेगी। उधर, केप विधानमंडलने 
भी हाल ही में एक कानून पास किया है। वह उस उपनिवेशके एक शहर 
ईस्ट लंदनकी म्यूनिसिपेलिटीको अधिकार देता है कि वह कुछ ऐसे उपनियम 
बना ले, जिनसे आदिवासियों और भारतीयोंको कुछ खास बस्तियोंमें हट जाने 
और वहीं निवास करनेके लिए बाध्य किया जा सके और उन्हें पैदल- 
पटरियों पर चलनेसे भी रोका जा सके। क््रतापूर्ण उत्पीड़नके इससे अधिक 
उपयुक्त उदाहरणकी कल्पना करना कठिन है। २३ मार्च, १८९६ के मक्पेरीके 
अनुसार, केय-परकारके अधीन ईस्ट ग्रिक्वालैंडमें भारतीयोंकी स्थिति इस 
अ्रकार ह : 


इस्माइल सुलेमान नामक एक अरबने ईस्ट प्रिक्वालेंड्में एक वस्तु-भंडार 
(स्टोर) बनवाया। उसने अपने सालपर तट-कर अदा कर विया 
और परवाने (लाइसेन्स)के लिए अर्जो दी, जिसे मजिस्ट्रेटने नामंजर कर 
दिया। श्री अठरनी फ्रान्सिसने उस अरबकी ओरसे केप-सरकारके सामने 
अपील की। परन्तु केप-सरकारने भमजिस्द्रेटका फंसला बहाल रखा ओर 
निर्देश दिया कि ईस्ट ग्रिक्वालेंडर्में किसी अरब या कुलीको व्यापार करनेका 
परवाना न दिया जाये और जिन एक-दो लोगोंके पास परवाने हें, 
उनका कारबार बन्द करा दिया जाये। 
इस प्रकार दक्षिण आफ़िकामें सम्नाज्ञी-सरकारके शासनाधीन कुछ हिस्सोंमें 
उसकी भारतीय प्रजाके निहित स्वार्थ भी संरक्षणकी वस्तु नहीं हैं। उस 
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भारतीयका आखिर क्‍या हुआ, में पक्की तरहसे जान नहीं सका। परन्तु 
ऐसे मामले अनेक हैं, जिनमें भारतीयोंकों व्यापारके परवाने देनेसे बिना किसी 
शिष्टाचारके इनकार कर दिया गया हूँ। नेटालमें आदिवासियोंके मामलों- 
पर एक सरकारी विवरण प्रकाशित हुआ हैं। उसमें एक मजिस्ट्रेटने कहा 
हैं कि वह भारतीयोंको व्यापारके परवाने देतेसे सीवे-सीधे इनकार कर देता 
है और इस प्रकार उनके अनधिकार प्रवेशक्ो रोकता है। 


चार्टंड टेरिटरीज़ 


चार्ट्ड टेरिटरीज़में भी भारतीयोंके साथ यही व्यवहार हो रहा है। 
हाल ही की बात है, एक भारतीयको व्यापारका परवाना देनेसे इनकार कर 
दिया गया था। उसने सर्वोच्च न्‍्यायालपयमें फरियाद की और न्यायालयने 
फैसला दिया कि उसे परवाता देनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब 
रोडेशियाके लोगोंने सरकारको एक प्रार्थनापत्र भेजकर अनुरोध किया 
है कि कानूनमें ऐसा परिवर्तत कर दिया जाये जिससे भारतीयोंका परवाना 
पाना कानूनन रोका जा सके। कहा जाता है कि सरकारका रुख उनकी 
प्रार्थना स्वीकार करनेके अनुकूल है। जिस सभा द्वारा प्रा्थेनापत्र भेजा गया 
है उसके बारेमें दक्षिण आफ्रिकी ढेली देलिग्राफ्फे संवाददाताका कथन है: 


यह सभा किती भी खूपमें प्रातिनिधिक नहीं थी --- यह में कह सकता हें, 
और सचाईके साथ कह सकता हूँ --- इसकी मुझे खुशी है। अगर बह प्राति- 
निधिक होती भी तो उससे शहरके निवासियोंकी कोई प्रशंसा न होतो। 
उसमें कोई आधा दर्जन प्रमुख वस्तु-भंडार मालिक, एक पत्र-सम्पादक, 
इक्के-दुक्के छोटे सरकारों कमेंचारोी और काफी बड़ी संख्यासें सोने-चांदीको 
खाने खोजनेवाले, मिस्त्री ओर कारोगर शामिल थे। जिन्होंने सभाका 
आयोजन किया था थे तो हमें यही बताना पसन्द करेंगे कि ये ही सेलि- 
सबरीके लोकमतके प्रतिनिधि थे। मेंने प्रस्तावकों और समर्थकोंके नामके 
साथ जो प्रस्ताव तारसे आपको भेजा हैँ वह बैठक शुरू होनेके पहले 
ही अच्छी तरह कतर-ब्योंत कर तेयार कर लिया गया था और समय 
आनेपर आऑकड़ोंकों व्यवस्थित करके यथास्थान भर दिया गया। भारतीय 
एक भी उपस्थित नहीं था, न किसीने भारतीयोंकी ओरसे कुछ कहनेका 
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साहस ही किया। क्‍यों, यह कहना कठिन है; क्योंकि शहरके बहुत 
बड़े बहुजन-समाजकों भावना उस एकांगी, स्वार्थभय और संकीर्ण सतके 
बिलकुल विपरीत है, जो इस प्रदनपर बोलनेवाले लोगोंने व्यक्त किया 
है। . . . में यह खयाल किये बगेर नहों रह सकता कि जिस जातिके लोग 
परिश्रमी और स्थिर हें और अवसर आनेपर अपने गोरे रंगके भाइयोंकी 
जोड़ोमें ऊँचे पदोंको योग्यता और इज्जतसे निभानेकी शक्तिका परिचय 
दे चके हैँ, उस जातिके लोगोंके आगमनसे किसी हानिकी आशंका नहीं 
होनी चाहिए। 


ट्रान्सवाल 


अब गैर-ब्रिटिश राज्यों--टद्रानस्सवाल और फ्री स्टेटके बारेमें। १८९४ में 
ट्रान्सवालमें लगभग २०० व्यापारी थे, जिनकी चुकता पूँजी एक लाख पौंड 
होगी। इनमें से कोई तीन पेढ़ियाँ इंग्लैण्ड, डबंन, पोर्ट एलिज़ाबेथ, भारत 
तथा अन्य स्थानोंसे सीधे माल मेंगाया करती थीं। दुनियाके दूसरे भागोंमें 
उनकी शाखाएँ थीं, जिनका अस्तित्व मुख्यतः उनके द्वान्सवालके व्यापारपर 
अवलम्बित था। बाकी लोग छोटे-छोटे दृकानदार थे। उनकी दूकानें विभिन्न 
स्थानोंमें थीं। गणराज्यमें लगभग दो हजार फेरीवाले थे, जो माल खरीद- 
कर घूम-घूमकर बेचते थे। यूरोपीय घरों या होटलोंमें काम करनेवाले 
मजदूरोंकी संख्या लगभग १,५०० थी। इनमें से लगभग १,००० जोहानिसबगेमें 
रहते थे। यह हाहुत थी, मोटे तौरपर, १८९४ के अन्‍्तमें। अब संख्या 
बहुत बढ़ गई है। ट्रान्सवालमें भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते। 
उन्हें पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेका आदेश दिया जा सकता है। उन्हें व्यापारके 
नये परवाने नहीं दिये जाते। उन्हें ३ पौंडका विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )- 
शुल्क देना पड़ता है। ये सब प्रतिबन्ध गैर-कानूनी हैं, क्योंकि ये रूंदन-समझौतेके 
विरुद्ध हैं। लंदन-समझौतेके द्वारा तो सम्राज्ञीकी समस्त प्रजाके अधिकारोंको 
सुरक्षित कर दिया गया है। परन्तु सम्नाज्ञीके भूतपूर्व उपनिवेश्ष-मंत्रीने 
समझौतेका उल्लंघन करनेकी अनुमति दे दी थी, इसलिए ट्रान्सवाल उपयुक्त 
प्रतिबन्ध लादनेमें समर्थ हुआ है। १८९४-९५ में इन प्रतिबन्धोंपर पंच- 
फैसला कराया गया था और पंचने भारतीयोंके खिलाफ निर्णय दिया। 
अर्थात्‌, उसने कह दिया कि गणराज्य इन कानूनोंकों मंजूर करनेका अधिकार 
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रखता है। पंचके निर्णयके खिलाफ ब्रिटिश सरकारको एक प्राथ्थेनापतन्र' भेजा 
गया था। श्री चेम्बरलेनने अब उसपर अपना निर्णय दे दिया है। उन्होंने 
प्रार्थनाके प्रति सहानुभूति तो व्यक्त की है, परन्तु पंचका निर्णय स्वीकार 
कर लिया है। तथापि उन्होंने समय-समयपर ट्रान्सवाल-सरकारसे मैँत्रीपूर्ण 
निवेदन करते रहनेका वादा किया है और इसका अधिकार सुरक्षित रखा 
है। और अगर निवेदन काफी जोरदार हुए तो हमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
अन्ततः हमें न्याय प्राप्त होकर रहेंगा। इसलिए हम सावेजनिक संस्थाओंसे 
प्रार्थना करते हैं कि वे अपने प्रभावका उपयोग करें, ताकि ये निवेदन ऐसे हों 
जिनका वांछित परिणाम हो सके । में एक उदाहरण दे दूँ। मालावोक-युद्ध के 
समय जब ब्रिटिश प्रजाजनोंको भरती किया जा रहा था, बहुत-से लोगोंने विरोध 
किया था और ब्रिटेनकी सरकारसे हस्तक्षेप करनेकी माँग की थी। पहले-पहल 
जो उत्तर दिया गया वह इस आशयका था कि ब्रिटेनकी सरकार गणराज्यके 
कामोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसपर समाचार-पत्र बौखला उठे और 
फिरसे जोरदार शब्दोंमें प्रार्थेनापत्र भेजे गये। आखिरकार ट्रान्सवाल-सरकारके 
पास यह अनुरोध-पत्र पहुँचा कि ब्रिटिश प्रजाजनोंको भरती न किया जाये। 
यह हस्तक्षेप नहीं था, फिर भी अनुरोधको माने बिना रहा नहीं जा सकता 
था और ब्रिटिद्य प्रजाजनोंकी भरती रोक दी गई। क्‍या हम आशा करें कि 
हमारे विषयमें भी ऐसा ही सफल अनुरोब किया जायेगा? हमारा निवेदन 
है कि हमारा समाज भले ही भरती-विरोधी आन्दोलनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
समाजके बराबर महत्त्व न रखता हो, फिर भी हमारी शिकायतें उसकी 
शिकायतोंसे बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। 


ऐसा कोई अनुरोध किया जाये या न किया जाये, पंचके निर्णयसे ऐसे 
प्रदन उठेंगे, जिनपर श्री चेम्बरलेनको ध्यान देना ही होगा। ट्रान्सवालके 
सैकड़ों भारतीय वस्तु-भंडारोंका क्या किया जायेगा ? क्‍या वे सब बन्द कर 
दिये जायेगे ? क्या उन सब लोगोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेको बाध्य किया 
जायेगा, और अगर हाँ, तो कौन-सी बस्तियोंमें ? दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी 
राजधानी प्रिटोरियार्में रहनेवाले मलायी लोगोंको हटानेके सिलसिलेमें ब्रिटिश 
एजेंटने द्रास्सवालकी बस्तियोंका वर्णन इस प्रकार किया हैं: 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२११।॥ 
२० उत्तरी दान्सवाल्की माल्ययोक नामक जातिके साथ बोअर छोगोंका युद्ध । 
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जिस स्थानका उपयोग कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और 
जहाँ शहर और बस्तोके बीचके नालेमें झिर-झिरकर जानेवाले पानीके 
सिवा दूसरा पानो है ही नहीं, उसपर बसी हुई छोटी-सो बस्तीमें लोगोंको 
ट्रेंस देनेका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि उनके बीच भयानक 
किस्मके बुखार और दूसरे रोग फेल जायेंगे। इससे उनके प्राण और 
शहरमें रहनेवाले लोगोंका स्वास्थ्य भी खतरेमें पड़ जायेगा। (सरकारी 
रिपोर्ट -- ग्रीन बुक', संख्या २, १८९३, पृष्ठ ७२)। 


अगर उन्हें अपने वस्तु-भंडार बेचनेके लिए बाध्य किया गया, तो कोई 
मुआवजा दिया जायेगा या नहीं? फिर, कानून स्वयं दुविधाजनक है। 
पंचसे उसकी व्याख्या करनेको कहा गया था। उसने अब यह काम ट्रान्सवाल 
के उच्च न्यायालयपर छोड़ दिया है। हमारा दावा है कि उस कानूनके द्वारा 
सरकार हमें बस्तियोंमें निवास करने मात्रके लिए बाध्य कर सकती है। परन्तु 
सरकार दावा करती है कि निवासमें दूकानें भी शामिल हैं और इसलिए 
उस कानूनके अन्तगेंत हम निर्दिष्ट बस्तियोंके बाहर व्यापार भी नहीं कर 
सकते। कहा जाता हैं कि उच्च न्यायालय सरकारी व्याख्याके पक्षमें है। 


ट्रास्सवालमें यही शिकायतें बस नहीं हैं। ये तो केवल वे शिकायतें 
हैं, जिनपर पंचका निर्णय प्राप्त किया गया था। परन्तु एक कानून ऐसा 
है जो रेलवे अधिकारियोंको रोकता है कि वे रेलकी पहले और दूसरे दर्जेकी 
टिकटें न दें। आदिवासी और अन्य “गर-गोरे” लोगोंके लिए एक टीनका 
डिब्बा सुरक्षित रखा जाता हैं। उसमें हमारी पोशाक, हमारे बरताव या हमारी 
स्थितिकी परवाह किये बिना हमें अक्षरश: भेड़ोंके समान धाँध दिया जाता 
है। नेटालमें ऐसा कोई कानून तो नहीं है, मगर छोटे-छोटे कमंचारी 
परेशान करते रहते हैं। कठिनाई मामूली नहीं है। डेलागोआ-बेमें अधिकारी 
भारतीयोंका इतना आदर करते हैं कि वे उनको तीसरे दर्जेरमें सफर करने 
ही नहीं देते। बात यहाँ तक हैं कि अगर कोई गरीब भारतीय दूसरे दर्जेमें 
सफर करनेमें समर्थ न हो तो उसे तीसरे दर्जेकी टिकटसे दूसरे दर्जेमं सफर 
करने दिया जाता है। वही भारतीय जब ट्रान्सवालकी सीमापर पहुँचता 
है तब अपने मान-सम्मानको समेट लेनेके लिए बाध्य कर दिया जाता है। 
उससे परवाना बतानेको कहा जाता हैं और फिर, चाहे उसके पास पहले 
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दर्जेका टिकट हो, चाहे दूसरे दर्जेका, उसे तीसरे दर्जेके डिब्बेमें ठूस' दिया 
जाता है। उस तकलीफदेह जगहमें छोटी यात्रा भी महीने-भरकी यात्राके 
समान लम्बी मालूम होती है। यही बात नेठालकी सीमामें भी है। चार 
नाह पूर्व डबंनमें एक भारतीय सज्जतते प्रिटोरियाके लिए दूसरे दर्जेका 
टिकट खरीदा। उन्हें आववासन दिया गया था कि वे सकुशल यात्रा कर 
सकेंगे। फिर भी जब वे ट्रान्सवालकी सीमाके एक स्टेशन फोक्सरस्ट पहुँचे 
तो उन्हें जबरन डिब्बेसे उतार दिया गया। इतना ही बस नहीं था, उस 
दिन वे उस गाड़ीसे यात्रा कर ही नहीं सके, क्योंकि उसमें तीसरे दर्जोका 
डिब्बा था ही नहीं। इन कानूनोंसे हमारे व्यापारमें भी गम्भीर बाधा पड़ती 
है। बहुत-से लोग तो जबतक अनिवाय॑ नहीं हो जाता, एक जगहमसे दूसरी 
जगह जाते ही नहीं। 

फिर, ट्रान्सवालमें, दक्षिण आफ्रिकी आदिवासियोंकी तरह, भारतीयोंको 
अपने साथ यात्राका परवाना रखना पड़ता है, जिसका मूल्य एक शिलिग 
होता है। यह उनका यात्रा करनेका अनुमति-पत्र होता है। मेरा खयाल है 
कि यह सिर्फ एक-तरफा सफरके लिए मिलता है। इसका एक उदाहरण 
यह है कि श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकों डाककी गाड़ीसे उतार दिया 
गया था और उन्हें परवाना लेनेके लिए, संगीनका काम देनेवाले पुलिसके 
हांबोक' के इशारेपर, तीन मील पैदल चलना पड़ा था। परवाना देनेवाला 
अधिकारी उन्हें जानता था, इसलिए उसने उनको परवाना देना गैर-जरहूरी 
माना। फिर भी वे घोड़ागाड़ी तो चक ही गये और उन्हें फ़ोक्सरस्टसे 
चाल्सेटाउन तक पैदल जाना पड़ा। 


प्रिटोरिया और जोहानिसबगेर्म भारतीय अधिकारपूर्वक वैदक पटरियों- 
पर नहीं चल सकते। में अधिकारपू्वक' शब्दका प्रयोग सोच-समझकर 
कर रहा हूँ, क्योंकि साधारणत: व्यापारियोंके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। 
जोहानिसबगंमें तो सफाई-बोडंका ऐसा एक उपनियम भी हू। प्रिटोरियामें 
श्री पिल्‍ले नामके एक सज्जनको, जो मद्रास विश्वविद्यालयके स्नातक हैं, 
घकके देकर पटरीसे बाहर कर दिया गया था। उन्होंने इस बारेमें अखबारोंमें 


लिखा। ब्रिटिश एजेंटका ध्यान भी इसकी ओर खींचा गया। परन्तु 


१. गड़ेकी खालका कोड़ा । दक्षिण आफ्रिकी गोरे माल्कि अपने भारतीय या देशी 
नौकरोंकी पीटनेके लिए अक्सर “शंबोक का प्रयोग करते थे । 


दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंक़ी कष्ट-गाथा ३१७५ 


यद्यपि ब्रिटिश एजेंट भारतीयोंके प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने हस्तक्षेप 
करनेसे इनकार कर दिया। 
जोहानिसबगेके सोता-खान-कानूनोंके अनुसार भारतीय लोग खान चलानेके 


परवाने नहीं पा सकते। और उनका देंशी सोना रखना या बेचना भी अपराध 
माना जाता है। 


ब्रिटिश प्रजाको सैनिक भरतीसे मुक्त रखनेकी संधि ट्रान्सवाल-सरकारने 
इस हार्तपर स्व्रीकार की है कि उसमें “ब्रिटिश प्रजा'का अर्थ केवल गोरे लोग 
होगा। इस विषयपर अब श्री चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया है। 
इस व्याख्याके अनुसार, सम्राजश्ीकी भारतीय प्रजापर जो निर्योग्यताएँ मढ़ी 
गई हैं उनके अलावा, जैसा कि लंदन टाइम्सने कहा है, शायद हमें 
“ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी सेनाकी ट्रान्सवालकी संगीनोंसे ब्रिटिश सेनाकी 
संगीनोंतर खदेड़े जाते देखना होगा।*' 


आरज फ्री स्टेट 


आरेंज फ्री स्टेटने, जैसा कि में एक अखबारसे उद्धृत कर चुका हूँ, 
ब्रिटिश भारतीयोंका वहाँ रहना असम्भव कर दिया हैं। हमें उस राज्यसे 
खदेड़ दिया गया है और इससे हमारा ९,००० पौंडका नुकसान हुआ है। 
हमारे वस्तु-भंडार बन्द कर दिये गये हैं और हमें उनका कोई मुआवजा 
नहीं दिया गया। इस मामलेसे विशेष सम्बद्ध भारतीय व्यापारियोंकी भावी 
उन्नतिकी आशाओंपर जो पाला पड़ गया उसकी तो बात ही अलग, परन्तु 
क्या श्री चेम्बरलेन हमारी इतनी शिकायत भी सच्ची मानेंगे और आरेंज 
फ्री स्टेटस हमारे ९,००० पौंड दिला देंगे ? में उन सब व्यापारियोंकों जानता 
हैं। उनमें से अधिकतर खदेड़ें जानेके पहले वनिकतम व्यापारी माने जाते 
थे और वे फिरसे अपनी पहलेकी हालतमें पहुँच नहीं सके। जिस कानूनके 
अन्तगंत भारतीयोंकोी खदेड़ा गया है उसे एशियाई गैर-गोरोंकी बाढ़ रोकने 
का कानून” कहा जाता है। उसके अनुसार कोई भी भारतीय आरेंज फ्री स्टेट- 
में दो महीनेसे ज्यादा नहीं रह सकता। अगर कोई ज्यादा रहना चाहता 
हैं तो उसके लिए गणराज्यके अध्यक्षकी अनुमति लेना जरूरी है। और उसकी 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८-२६० । 


३६ सम्पूणे गांधी वाइमय 


अर्जीपर उसके दिये जानेकी तारीखसे ३० दिनके अन्दर, और अन्य 
औपचारिक कारंवाइयाँ हो जानेके पहले, विचार नहीं किया जा सकता। 
इसपर भी, कोई भारतीय वहाँ अचल सम्पत्ति नहीं रख सकता और न कोई 
व्यापार या खेती ही कर सकता है। 

अव्यक्षोक अधिकार है कि वह वहाँ रहनेकी ऐसी खंडित अनुमति 
“परिस्थितियोंके अनुसार” दे या न दे। इसके अलावा, वहाँ रहनेवाले प्रत्येक 
भारतीयको १० पौंड वार्षिक कर देना पड़ता है। व्यापार या खेती-सम्बन्धी 
धाराके पहली बार भंग करनेकी सजा २५ पौंड जुर्माना या तीन महीनेकी 
सादी या कड़ी कैद हैँ । बादमें सब अपराधोंके लिए सजा दूनी होती जाती है। 

परन्तु सज्जनो, आपको हाल ही में नेटालके एजेंट-जनरल'ने बताया 
है कि नेटालमें भारतीयोंके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है 
उससे ज्यादा अच्छा और कहीं नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया भारतीय 
वापसी-टिकटका फायदा नहीं उठाते, यही मेरी पुस्तिकाका सबसे अच्छा 
जवाब है; और, रेलबे तथा ट्रामगाड़ियोंके कर्मेचारी भारतीयोंके साथ 
पशुओंके जैसा व्यवहार नहीं करते और न अदालतें ही उन्हें न्यायसे 
वंचित रखती हैं। 

एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मानके साथ उनके पहले कथनके बारेमें 
में इतना कह सकता हूँ कि ९ बजे रातके बाद परवानेके बिना बाहर 
निकलनेपर जेलमें डाल दिया जाना, एक स्वतंत्र देशमें नागरिकताका 
नितानत प्राथमिक अधिकार न दिया जाना, गुलामों या, ज्यादासे ज्यादा, 
स्वतंत्र गिरमिटियोंकी अपेक्षा ऊेची हैसियत देनेसे इनकार किया जाना 
और ऊपर बताये हुए अन्य प्रतिबन्धोंका लगाया जाना --- ये सब अगर अच्छे 


१. इरी पुस्तिकाके प्रकाशित होनेपर १४ सितम्बरकोी रायटरने उसका एक 
अमोत्पादक सारांश अखबारोंका भज दिया। गाँधीजीने पुस्तिकामें भारतीयाके प्रति 
दुव्येवहारके जो आरोप किये थे उनका नेटाल-स्थित एजेंट-जनरलने खण्डन करनेका 
प्रयत्न किया । मद्रासके भाषणमें गॉधीजीने एजेंट-जनरलकी सफाईका प्रतिवाद किया 
था, जो यहा “परंतु, सज्जनो, . « .-?” से लेकर “< भारतीय समाजकी 
समृद्धिशीलता , - .? (पृष्ठ ४४ ) तकके भनुच्छेदोमें उपलब्ध है। इस अंशको 
हरी पुस्तिकाकी दूसरी आवृत्तिमें शामिल कर लिया गया था और उसकी प्रस्तावनामें 
इसे “ परिशिष्ट ” कद्दा गया था (देखिए पृष्ठ ११४-१२२; और इस विषयमें 
अखबारफे नाम गांधीजीके पत्रके लिए देखिए पृष्ठ ९२-९६ ) । 
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व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार” के सम्बन्धमें एजेंट-जनरलकी 
धारणा बहुत विलक्षण होनी चाहिए। और अगर द्ुनिया-भरमें भारतीयोंके 
साथ किये जानेवाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तो, साधारण बुद्धिके अनुसार, 
दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें और यहाँ भी भारतीयोंका भाग्य निस्सन्देह बहुत 
ही दुःखमय होना चाहिए। बात यह है कि एजेंट-जनरल श्री वाल्टर पीसको 
सरकारी चव्मंसे देखना पड़ता हैं और उउ्हें प्रत्येक सरकारी चीज 
खुशनुमा दिखाई देना स्वाभाविक ही है। कानूनी निर्योग्यताएँ नेटाल- 
सरकारके कार्यकी निन्दक हैं, और एजेंट-जनरलूूसे अपनें-आपकी निनन्‍्दा 
करनेकी तो अपेक्षा ही कैसे की जा सकती है? अगर वेया जिसके वे 
प्रतिनिधि हैं वह सरकार स्वीकार-भर कर लेती कि ऊपर बताई हुई 
कानूनी निर्योग्यताएँ ब्रिटिश संविधानके मूल सिद्धान्तोंके प्रतिकूल हैं, तो आज 
शामको मेरे आपके सामने खड़े होनेकी जरूरत ही न होती। में आदरपुूर्वक 
निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलने जो मत व्यक्त किया हैं उसको 
अपने ही अपराधके वारेमें किसी अभियुक्तके कथनसें अधिक महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । 

गिरमिटिया भारतीय आम तौरपर वापसी-टिकटका फायदा नहीं 
उठाते, इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करते | परन्तु यह हमारी शिका- 
यतोंका सर्वोत्तम उत्तर है, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस 
वस्तुस्थितिसे निर्योग्यताओंका अस्तित्व झूठा कैसे साबित हो सकता है ? इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता है कि जो भारतीय वापसी-टिकटका फायदा नहीं 
उठाते वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते या उनके बावजूद 
उपनिवेशमें बने रहते हैं। यदि पहली बात हो तो ज्यादा समझदार 
लोगोंका कतंव्य हैं कि वे भारतीयोंको उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें 
समझायें कि उन निर्योग्यताओंके सामने सिर झुकानेका अर्ये अपना अधः:पतन 
होता है। अगर दूसरी बात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके बेयें और क्षमा- 
वृत्तिका, जिसे श्री चेम्बरलेनने ट्रान्सवाल पंच-फंसला-सम्बन्धी अपने खरीतेमें 
स्वीकार किया था, एक और उदाहरण हूँ। वे निर्योग्यताओंको सहन करते 
है, यह कोई कारण नहीं कि निर्योग्यताओंकों दूर न किया जाये, या उन्हें 
जितना सम्भव है उतने अच्छे व्यवहारकी द्योतक बताया जाये। 

फिर, ये लोग हैं कौन, जो भारत लौटनेके बदले उस उपनिवेशर्में बस 
जाते हैं? वे सबसे गरीब वर्गोंक और सबसे ज्यादा घनी आवादीवाले जिलोंके 
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गेग हैं, जो भारतमें शायद आधी मुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे नेटारू गये 
/ अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे तो 
नहें भी साथ ले गये हैँ। फिर क्‍या ताज्जुब कि ये अपने गिरमिटकी अवधि 
री करनेके बाद, जैसा कि श्री सांडसंने कहा है, उसी आधी भुखमरीकी 
लतमें लौटनेके बजाय एक ऐसे देशमें बस जाते हैं, जहाँकी आबहवा उत्कृष्ट 
और जहाँ वे अच्छी-भमली जीविका उपाजित कर सकते हैं? भूखों मरनेवाला 
एदमी रोटीके एक टुकड़ेके लिए कितना भी दुब्यंवहार सह लेता हें। 


क्या ट्रान्सवालमें गोरे परदेशियों (एटलॉण्डसे)' की शिकायतोंकी सूची 
गफी लम्बी नहीं है ? फिर भी, अपने साथ होनेवाले दुव्यंवहारके बावजूद 
था वें हजारोंकी संख्यामें इसलिए द्वान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वें 
पनें पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैं ? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वकक्‍षतव्य देते समय 
वतंत्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतंत्र 
पैसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्यताओंको सबसे 
पादा महसूस करते हैं। अगर गोरे परदेशियोंसे यह नहीं कहा जा सकता 
क दुव्यंबहार नहीं सह सकते तो ट्रान्सवाल न आओ, तो फिर उद्योगी 
परतीयोंसे ऐसा कहना तो और भी निरथेक है। हम शाही परिवारके सदस्य 
' और उसी महिमामयी माँके बच्चे हैं-- हो सकता है, गोद लिये बच्चे हों; 
पैर हमें उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका आश्वासन दिया गया है, 
गे यूरोपीय बच्चोंको प्राप्त हैं। यही विश्वास था जिसको लेकर हम 
टाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोसा है कि हमारे विश्वासका आधार 
जबत था। 


एजेंट-जनरलने मेरी पुस्तिकाके इस कथनका प्रतिवांद किया हूँ 
# रेलवे और ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा 
ग्वहार करते हैँ। अगर मेरी कही हुई बातें गलत भी हों तो इससे कानूनी 
र्योग्यपताएँ गलत साबित नहीं होतीं। और हमने प्रार्थनापत्र तो केवल 
गनूनी निर्योग्यताओंके बारेमें ही भेजे हैं। उनको ही हटानेके लिए हम 


१. जो गोरे दक्षिण आफ्रिकावासी डचों या बेअरोके लिए परदेशी थे। अर्थात, 
सपासके देशोंसे वहों गये हुए गारे ओर बादरमें गये दुए अग्रेज़, जमंन आदि। 
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ब्रिटेन और भारतकी सरकारोंके सीधे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करते हैं। परन्तु 
मेरा तो दावा है कि एजेंट-जनरलकों गलत जानकारी दी गई है। मैं दुहरा- 
कर कहता हूँ कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कर्मचारियोंका बरताव 
पशुओं जैसा ही है। मैने पहले-पहल जब यह वकक्‍तव्य दिया था उसे अब 
लगभग दो वर्ष हो गये हैं। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त 
उसका प्रतिवाद किया जा सकता था। मैने नेटालकी स्थानिक संसदके 
सदस्योंके नाम एक खुली किट्रठटी लिखी थी। उपनिवेशमें उसका व्यापक 
रूपसे प्रचार हुआ था और दक्षिण आफ्िकाके प्रायः प्रत्येक प्रमुख पत्रने 
उसका उल्लेख किया था। उस समय किसीने उसका खंडन नहीं किया। 
कुछ पत्रोंने तो उसे स्वीकार भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मैंने उसे 
अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिका'में उद्धत कर दिया। मेरा स्वभाव बातोंको 
अतिरंजित करनेका नहीं हैं और अपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करना मुझे 
बहुत अप्रिय मालूम होता है। परन्तु मेरे वक्‍तव्यको और उसके द्वारा उस 
कार्यंकी जिसकी में हिमायत कर रहा हूँ, बदनाम करनेका प्रयत्न किया गया 
हैं। इसलिए उस कार्यके खयालसे आपको यह बता देना में अपना कतंब्य 
समझता हूँ कि जिस खुली किटूठीमें मैंने वह वक्‍तव्य दिया था उसके 
बारेमें दक्षिण आफ्रिकी पत्रोंके क्या विचार हैं। 
जोहा निसबगंके प्रमुख पत्र स्टारने कहा है: 
श्री गांधीने प्रभावोत्पादक ढंगसे, सोम्यताके साथ और अच्छा लिखा 
है। उन्होंने स्वयं उपनिवेदर्मे आनेके बाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 
उनकी भावनाएं उससे प्रभावित हुई नहीं दीखतीं। और यह स्वीकार 
करना ही होगा कि “खुली चिट्ठी” की ध्वनिपर उचित रुपसे कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती। श्री गांधोने अपने उठाये हुए प्रशनोंकी 
मीमांसा स्पष्ट संयमके साथ की हे। 


नेटाल-सरकारका मुखपत्र नेटालू मक्युरी कहता है: 

श्री. गांधीने शान्ति और सौम्यताके साथ लिखा है। उनसे जितनी 
निष्पक्षताकी अपेक्षा की जा सकती है, उतनी निष्पक्षता उनमें है? 
और इस विचारसे तो कि, जब वे उपनिवेशर्मं आये थे उस समय 


१. इरी पुस्तिका। 
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वकीर-संडरू (रो सोसाइटो )' ने उनके साथ बहुत न्याययुक्‍त व्यवहार नहीं 

किया था, थे अपेक्षासे कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष हैं। 

अगर मैने निराधार बातें कही होतीं तो पत्रोंने खुली चिटूठीको ऐसा 
माणपत्र न दिया होता। 

लगभग दो वर्ष पूर्वकी बात है, एक भारतीयने नेटारल रेलबेका एक 
(सरे दर्जे टिकट खरीदा। उसे रात-भरकी यात्रामें तीन बार परेशान 
केया गया। यूरोपीय यात्रियोंको खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा बदलनेको 
शध्य किया गया। मामला अदालतके सामने गया और भारतीयको 
वैतिपू्तिक तौरपर १० पौंड प्राप्त हुए। मामलेमें वादीने यह बयान 
देया था: 


में डेढ़ बजे दृुपहरकों चाल्संटाउनसे रवाना होनेवाली गाड़ीके दूसरे 
वर्जेके डिब्बेमें बेठा। उस डिब्बेमें तीन अन्य भारतीय भी थे। वे न्यूकंसिलमें 
उतर गये। एक गोरेंने डिब्बेका दरवाजा खोला और “बाहर निकल 
आ, सासी” कहते हुए मुझको इश्चारा किया। मेने पुछा, “क्‍यों ?” गोरेने 
जवाब दिया, चू-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। मुझे किसी दूसरेको 
यहाँ बंठाना है।” मेंने कहा, जब मेने किराया दिया है तो यहाँते 
बाहर क्यों निकल?” इसपर गोरा चला गया और एक भारतीयको 
साथ लेकर वापस आया। मेरा खयाल हे कि वह भारतीय रेलवे-कर्म- 
घारो था। उससे कहा गया कि मुझसे बाहर निकल आनेको कहे । इसपर 
भारतीयने सुझसे कहा, “गोरा तुम्हें बाहर आनेका हुक्म दे रहा है; 
तुम्हें निकलना ही होगा (” बादसें भारतीय चला गया। मेने गोरेसे कहा, 
“८ तुम मुझे क्‍यों हटाना चाहते हो? मेंने किराया दिया है और मुझे 
यहाँ बेठनेका अधिकार है।” गोरा इसपर कद हो उठा और बोला, 
“देख, अगर तू निकलता नहीं है तो में अभी तेरा कचूमर निकारू दूंगा। 
वह डिब्बेके अन्दर आ गया और उसने मुझे पकड़कर बाहर खोंचनेकी 
कोशिश की। समेंने कहा, “मुझे छोड़ दो; में निकल जाऊँगा।” से उस 


१. गाँधीजीने सर्वोच्च न्यायाल्यमें वकालत करनेकी भनुमतिके लिए जो आतवेदन- 
त्र भेजा था उसका नेटालकी ली सोसाइटी (वकील-मंडल)ने विरोध किया था। 
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डिब्बेसे उतर गया। और गोरेने दूसरे दर्जे एक दूसरा डिब्बा दिखाकर 
मुझे उसमें चल जानेको कहा। मेंने उसके बताये अनुसार किया। मुझे 
जो डिब्बा दिखाया गया वह खाली था। मेरा खयाल है कि जिस डिब्बेसे 
मुझे निकाला गया था उसमें वे कुछ लोग बंठाये गये, जो बेंड बजा रहे 
थे। वह गोरा न्यूकंसिलमें रेलवेका जिला-सुपरिटेंडेंट था। आगे--में बिना 
विध्त-बाधाके मैरित्सब्गं तक गया। में सो गया था और मेरित्सबर्गमें 
जब जागा तो मेंने अपने डिब्बेमें एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्त्री और एक 
बच्चेको पाया। एक अन्य गोरा डिब्बेके पास आया और उसने मेरे डिब्बेके 
गोरेसे पुछा, “बह आपका बाय” [नोकर ] है?” मेरे सहयात्रीने अपने 
छोटे बच्चेकी ओर संकेत करके कहा, हाँ [मेरा बाय--लड़का--है] 
इसपर दूसरे गोरेने कहा, “नहीं, नहीं, मेरा मतलब उससे नहीं है; में 
तो उस कुलीके बारेमें पुछ रहा हूँ जो, मुआ, कोनेमें बंठा है!” यह छेंटी 
हुई भाषा बोलनेवाला भलामानूस एक 'शंटर', यानी रेलवे-कर्मचारी था। 
डिब्बेमें बेठे गोरे व्यक्तिन कहा, ओह ! उसकी परवाह न कोजिए; 
उसे रहने दीजिए ।” तब बाहरवाले गोरे (कर्मचारी)ने कहा, “मे 
कुलीको गोरे लोगोंके साथ डिब्बेमें नहीं बेठने दूंगा।” उसने मुझसे कहा, 
“सामी, बाहर आ ! ” मेंने कहा, “क्यों भला ? न्यूकेसिलमें तो मुझे दूसरे 
डिब्बेसे हटाकर यहाँ बठाया गया था! ” गोरेने कहा, हाँ-हाँ, तुझको 
निकलना होगा।” ओर वह डिब्बेमें घुसनेकों हुआ। मेंने सोचा कि सेरी 
यही गति होगी, जो न्यूकंसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकल गया। 
गोरेने दूसरे दर्जेका दूसरा डिब्बा दिखाया। में उसमें चला गया। कुछ 
देरतक वह डिब्बा खाली रहा, मगर जब गाड़ी छूटनेवाली थी, एक गोरा 
उसमें आया। बादम एक दूसरा गोरा--वही कर्मंचारी--आया और उसने 
कहा, अगर आपको उस गंघेले कुलीके साथ सफर करना पसन्द न हो तो 
में आपके लिए दूसरा डिब्बा देख दूं।” नेटाल एडक्टॉइज्र; बुधवार, 
२२ नवम्बर, १८९३)। 


१, बाय ८ लड़का । एशिया और आफक़िक्रामें “बाय” (छोकरा)-शब्द देशी नोकरके 
लिए भी प्रयुक्त होता हे। 


४२ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


आपने देखा कि मैरित्सबगेंमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
की थी, फिर भी रेलवे-कर्मचारीने भारतीय यात्रीके साथ दुव्यंवहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नहीं है तो कया है, में जानना चाहेंगा। और 
इस तरहकी सन्‍्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। 

मुकदमेके दौरानमें मालम हुआ था कि सफाई-पक्षके एक गवाहकों 
सिखाया-पढ़ाया गया था। वह उपर्युक्त रेलवे-कर्मचारियोंमें से एक था। 
अदालतके एक प्रश्नके उत्तरमें कि, क्या भारतीय यात्रियोंके साथ आदरका 
व्यवहार किया जाता है, उसने कहा--- हाँ ।! कहते हैं, इसपर मुकदमा सुनने- 
वाले मजिस्ट्रेटने उससे कहा--* तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतसे भिन्न हे; 
विचित्र बात है कि जो लोग रेलवेसे सम्बन्ध नहीं रखते वे तुमसे ज्यादा 
देख लेते हैं।” 

इस मामलेपर डर्बनके एक यूरोपीय देनिक पत्र नेटल एडक्टहजरने 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे: 


गवाहीसे निविवाद है कि उस अरबके साय बुरा व्यवहार किया गया 
था। और यह देखते हुए कि इस तरह॒के भारतोयोंकों वूसरे दर्जेके टिकट 
दिये जाते हे, वादीको नाहक परेशान और अपमानित नहीं किया 
जाना चाहिए था।. .. यूरोपीय ओर गेर-यूरोपीय यात्रियोंके बीच 
संघर्षफे खतरेकों ज्यादासे ज्यादा घठा देनेके कोई निश्चितत उपाय किये 
जाने चाहिए। उन उपायोंका प्रयोग काले या गोरे, किसी भी व्यक्तिको 
सन्तापजनक न हो । 


इसी मुकदमेके बारेमें नेटल मक्युरीने कहा है: 

सारे दक्षिण आफ्रिकार्म सभी भारतोीषोंके साथ निरे कुलियोंका जैसा 
व्यवहार करनेको वृत्ति फंली हुई हें। इस बातकी कोई परवाह नहीं की 
जाती कि वे शिक्षित और स्त्रच्छतासे रहनेवाले हे या नहीं। . . . हमने अनेक 
बार देखा है कि हमारी रेल-ाड़ियोंमें गैर-गोरे यात्रियोंके साथ सम्पताका 
व्यवहार बिलकुल नहों किया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा करना उचित 
न होगा कि एन० जी० आर०' के गोरे कर्मचारी उनके साथ वैसा ही आदरका 


१. नेटाल गवनेमेंट रेलवे। 


दक्षिग आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ४३ 


व्यवहार करें, जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ करते हैँ, फिर भो 
हम समझते हैं, गैर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेमें अगर वे जरा 
अधिक शिष्टतासे काम लें तो इससे उनकी शानमें बदठा न रूगेगा। (२४- 
११-१८९३) । 

दक्षिण आकफ्रिकाका एक प्रमुख पत्र केफ टाइम्स कहता है: 


नेटालने एक विचित्र नजारा उपस्थित कर रखा हैं। जिस वर्गके 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन है, उसोके प्रति वह चरम 
कोटिके तिरस्कारका पोषण करता हूँ। उस बेशसे भारतीय आबादीके 
निकल जानेपर व्यापारका बेठ जाना अनिवार्य है, और उस हालतकी 
कल्पना-मात्र की जा सकती हैं। फिर भी भारतोय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्कृत जीव हें। रेलगाड़ीमें वे य्रोपीयोंके साथ एक ही डिब्बेमें यात्रा नहीं 
कर सकते, ट्रामगाड़ियोंमें बेठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह और 
भोजन देनेसे इनकार करते हैं और सार्वजनिक स्तान-गहोंका उपयोग 
करनेके अधिकारसे भी वे वंचित हें! (५-७-१८९१)। 


श्री डुमंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेटालवासी भारतीयोंके साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। उन्होंने नेयलू मक्युंरीयें अपनी राय इस तरह जाहिर की है: 


समालम होता है कि यहूके बहुत्स्थ लोग भूले हुए हें कि भारतीय ब्रिटिश 
प्रजा हें, हमारी रानी ही उनको महारानी हैं। सि्फे एक इसी कारणसे 
आशा की जा सकती हैँ कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कारपूर्ण शब्द 
“कुली का प्रयोग होता है, वह न किया जाये। भारतमें केवल निचले 
दर्जेके गोरे ही वहाँके लोगोंको “निगर” [हब्शी] कहकर थुकारते हें ओर 
उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो वे किसी आदर-मानके योग्य हैं 
ही नहीं। यहाँके अनेक लोगोंके समान ही उनकी नजरमें भारतीयोंको 
भारी बोझ या यंत्रमात्र माना जाता है।.. आम तौरपर अज्ञानी लोग 
भारतीयोंको 'पृथ्वीका मर आदि कहा करते हैं, और यह सुनना 
बड़ा वुः:खदायों हे। गोरे लोगोंते उनको सराहता नहों मिलती, केवल 
निन्‍दा ही प्राप्त होती है। 


४४ सम्पूण गाँधी वाडमय 


में समझता हूँ कि मैंने अपने इस वक्‍तव्यको साबित करनेके लिए काफी 
बाहरी प्रमाण दे दिये हैं कि रेलवे-कर्मंचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ व्यवहार 
करते हैं! द्रामगाड़ियोंमें भारतीयोंको अक्सर अन्दर बैठने नहीं दिया जाता, 
बल्कि, वहाँ की भाषामें, 'अपस्टेयर्स' [ अर्थात्‌ छतपर ] भेज दिया जाता है। 
उन्हें अक्सर एक बैठकसे दूसरी बेठकपर हटा दिया जाता है और आगेकी 
बेंचोंपर तो बैठने ही नहीं दिया जाता। में एक भारतीय अफसरको जानता 
है, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी ट्रामके पाँवदानपर खड़ा रखा गया था। 
वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेसे नये यूरोपीय ढंगकी पोशाक पहनते थे। 


जहाँतक इस कथनका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको अदालतोंमें न्याय 
मिलता है, मेरा निवेदन है कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि नहीं मिलता; 
न में यही माननेको तैयार हूँ कि हमेशा और सब अदालतोंमें मिलता ही है।' 


भारतीय समाजकी समृद्धिशीलता साबित करनेके लिए. आँकड़े देना जरूरी 
नहीं है। इससे तो इनकार नहीं किया गया कि जो भारतीय नेटाल जाते हैं 
बे अपनी जीविका उपाजित करते ही हैं, और सो भी उत्पीड़नके बावजूद । 


तो, यह स्थिति है दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी । केवल डेलागोआ-बे 
इसका अपवाद है। वहाँ भारतोयोंका बहुत आदर होता है और उन्हें 
किन्‍्हीं खास निर्योग्यताओंके शिकार बनकर रहना नहीं पड़ता। उस नगरके 
मुख्य मार्गंगपर' लगभग आधी स्थावर सम्पत्तिके मालिक भी बे हैं। उनमें से 
ज्यादातर व्यापारी हैं। कुछ सरकारी नौकरियोंमें भी हैं। दो पारसी सज्जन 
इंजीनियर हैं। एक पारसी सज्जन और भी हैं। सेन्योर एडल” नामसे उन्हें 
डेलागोआ-बेका बच्चा-बच्चा जानता है। परन्तु व्यापारी लोग अधिकतर 
मुसलमान और बनिये हैं, जो पुतंगीज़ भारतसे आये हैं। 


इस दुर्देशोके कारण और उपायकी जाँच करना अभी बाकी है। यरो- 
पीयोंका कहना है कि भारतीयोंकी आदतें अस्वच्छ हैं, वे कुछ खर्च नहीं करते 
और झूठे तथा चरित्रहीन हैं। ये आपत्तियाँ नरमसे नरम विचारोंवाले पत्रोंकी 
है। दूसरे तो हमें सीधी-सीवी गालियाँ ही देते हैं। झूठेपन और अस्वच्छ 
आदतोंका आरोप आंशिक रूपमें सही है। अर्थात्‌ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी 


१. यह अनुच्छेद मद्रासके भाषणका अंश है, किन्तु मादूम होता है भूल्से 
इरी पुस्तिकाके दूसरे संस्करणमें छूट गया था। 


दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंक्री कष्ट-गाथा ४५ 


आदतें, कुल मिलाकर, ऊँचेसे ऊँचे खयालसे जैसी होनी चाहिए वैसी 
अच्छी नहीं हैं। परन्तु यूरोपीय समाजने हमपर जैसा आरोप लगाया हैं 
और उसका जिस तरह उपयोग किया गया है, उसको हम बिलकुल नामंजूर 
करते हैं। और हमने यह बतानेके लिए दक्षिण आफ़रिक्राके डाक्टरोंका 
मत उद्धृत किया है कि वर्गका विचार किया जाये तो, निम्नतम वर्गेंके 
भारतीय निम्नतम वग्गंके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह और ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहते हैं और वे स्वच्छताकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल 
रखते हैं।” डाक्टर बील, बी० ए०, एम० बी०, बी० एस० (कैटब)ने भार- 
तीयोंको “शारीरिक दृष्टिसे स्वच्छ और गन्दगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न 
होनेवाल रोगरोंसे मुक्त ” पाया है । उन्होंने यह भी देखा है कि “उनके मकान 
आम तौरपर साफ रहते हैं और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं।”* 
परन्तु हम यह नहीं कहते कि इस विषयमों हम सुधारके परे है। अगर सफाई- 
सम्बन्धी कानून न हों तो शायद हम पूरे सन्‍्तोषजनक तरीकेसे न रहें। इस 
बारेमें, जेसा कि अखबारोंसे मालम होगा, दोनों समाज बराबर गलती करते 
हैं। कुछ भी हो, यह तो हमपर मढ़ी जानेवाली तमाम गम्भीर निर्योग्यताओंका 
कोई कारण नहीं हो सकता। कारण अन्यत्र है, जैसा कि मैं आगे चल- 
कर बताऊँगा। वे सफाईके कानूनोंको खूब कड़ाईके साथ अमलमें लायें। 
उससे हमें और भी लाभ होगा। हममें जो लोग आलसी हैं, वे अपने 
आलस्यसे जाग उठेंगे, और यह ठीक ही होगा। जहाँतक झूठेपनेकी बात है, 
यह आरोप गिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें कुछ हद तक सही है; परन्तु 
व्यापारियोंके सम्बन्धर्में हृद दर्जतक अतिरंजित है। फिर भी, मेरा दावा हैं 
कि गिरमिटिया भारतीय जिन परिस्थितियोंमें रखे गये हैं उनमें रहकर कोई 
भी दूसरा समाज जितना सच्चा रहता, उससे वे ज्यादा सच्चे रहे हैं। उप- 
निवेशी उनको नौकरोंके रूपमें पसन्द करते हैं और उन्हें उपयोगी तथा 
विश्वस्त' कहते हैं --- यह हकीकत ही कह देती है कि उन्हें जैसे सुधारके परे 
झूठ ” बताया जाता है वैसे वे नहीं हैं। तथापि, जैसे ही वे भारत छोड़ते 
है, अपनेको मर्यादाके पथपर रखनेवाले बन्धनोंसे मुक्त हो जाते हैं। दक्षिण 
आफ्िकामें उन्हें धामिक शिक्षाकी बुरी तरह जरूरत है; परन्तु वे उससे 
बिलकुल वंचित रहते हैं। उन्हें अपने देशभाइय्रोंके लिए अपने मालिकोंके 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०६ । 
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खिलाफ गवाही देनेको कहा जाता हैं। यह कतेंव्य वे अक्सर टालते हैं। 
इसलिए उनकी हर परिस्थितिमें सत्यपर दृढ़ रहनेकी शक्ति धीरे-धीरे विक्ृत 
होती जाती हैं और बादमें वे विवश हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि वे 
तिरस्कारके बजाय दयाके पात्र हैं। यह दृष्टि दो वर्ष पूर्व मैंने दक्षिण 
आफ़्रिकाकी जनताके सामने पेश की थी। उसने इसपर कोई आपत्ति नहीं 
उठाई हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी यूरोपीय पेढ़ियाँ सैकड़ों भारतीयोंको करीब- 
करीब उनकी बातके ही भरोसे बड़े-बड़े कर्ज दे देती हैं और इसके लिए 
उन्हें कभी पछताना नही पड़ता। ब्रेक भी भारतीयोंको लगभग असीमित 
उधारी दे देते हैं। इसके विपरीत, सेठ-साहूकार यूरोपीयोंपर उतना विश्वास 
नहीं करते। ये वास्तविकताएं निर्णयात्मक रुपसे साबित करती है कि 
भारतीय व्यायारियोंको जितना बेईमान बताया जाता हैं उतने बेईमान ने 
हो नहीं सकते। तथापि, मेरे कहनेका अर्थ यह नहीं हैँ कि यूरोपीय थ्यापारी 
भारतीयोंकोी यूरोपीयोंस अधिक सत्यनिष्ठ मानते हैं। पर मेरा यह नम्न 
खयाल तो है ही कि ने दोनोंपर शायद बराबर विश्वास करते हैँ, और तब 
उनका भरोसा भारतीयोंकी कमखर्चो, उनके अपने साहुकारको बरबाद न करनेके 
संकल्प और उनकी संयमी आदतोंपर होता है। एक बैंक एक भारतीयकों 
बड़े पैमानेपर कर्ज देता आ रहा है। उसी बैंकसें एक यूरोपीय सज्जनने, 
जो बैंकके परिचित और उस भारतीयके मित्र थे, सट॒टेके लिए ३०० पौंडका 
कर्ज माँगा। बेंकने जमानतके बिना उन्हें कर्ज देनेसे इनकार कर दिया। 
भारतीय मित्रपर उस समय भी बैंकका बहुत कर्ज निकलता था; परन्तु 
उसने अपनी साखकी जमानत दे दी--और इतना ही काफी हुआ। बैंकने 
उसकी जमानत मंजूर कर ली। इसका फल यह हुआ कि वह यूरोपीय मित्र 
बैंकका ३०० परौंडका कर्ज नहीं पटा सका और फिलहाल भारतीय मित्रका 
उतना रुपया जब्त हो गया है। वह यूरोपीय, बेशक, ज्यादा अच्छे ढंगसे रहता 
है और उसे भोजनके साथ कुछ शराबकी भी जरूरत होती है; और हमारा 
भारतीय तो सिर्फ पानी ही पीता है। हम इन आरोपोंको बिलकुल अस्वीकार 
करते हैं कि हम कुछ खर्च नहीं करते और हमपर आरोप लगानेवालोंसे 
ज्यादा चरित्रहीन हैं। परन्तु सच्चा कारण है, पहले तो व्यापारिक ईर्ष्या 
और दूसरे, भारत और भारतीयोंके बारेमें अज्ञान। 

भारतीयोंके विरुद्ध चीख-पुकार सबसे पहले व्यापारियोंने शुरू की थी। 
बादमें साधारण जनता भी उसमें शामिल हो गई और अन्तंत: वह 
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उच्च-नीच सबमें व्याप्त हो गई। यह दक्षिण आफ़िकाके भा रतीयों-सम्बन्धी 
कानूनोंसे स्पष्ट है। आरेंज फ्री स्टेटवालोंने तो साफ कहा है कि वे 
एशियाइयोंपे इसलिए ट्ेष करते हैं कि वे सफल व्यापारी हैं। आन्दोलन, 
सबसे पहले, विभिन्न राज्योंके व्यापार-मंडलोंने शुरू किया था। वे यह कहते 
फिरते थे कि हम भारतीय लोग ईसाइयोंको अपना स्वाभाविक शिकार और 
अपनी स्त्रियोंको आत्मारहित मानते हैं और हम कोड़, उपदंश आदि बीमारियाँ 
फैलानेवाले हैं। अब स्थिति यहाँतक पहुँच गई हैं कि किसी अच्छे ईसाईके 
लिए एशियाइयोंके उत्पीड़नमें कोई अन्याय न देखना वैसा ही स्वाभाविक 
बन गया है, जैसा कि पुराने जमानेके प्रामाणिक ईसाइयोंका गुलाम-प्रथामें 
कोई गलती या गैर-ईसाइयत न देखना था। श्री हेनरी बेल तेटाल विधान- 
सभाके एक सदस्य हेँ। वे एक ठेठ अंग्रेज हैं। उन्हें 'सदसद्विवेकी बेल” 
कहकर पुकारा जाता है, क्‍योंकि वे एक धर्मान्तरित ईसाई हैं और धामिक 
आन्दोलनोंमें प्रमुख भाग लेते तथा विधानसभामें अक्सर अपने अन्‍न्तरात्माकी 
दृहाई दिया करते हैँ। फिर भी ये सज्जन भारतीयोंके अत्यन्त प्रबल और 
कट्टर विरोधी हैं। ये अपना प्रमाणमात्र देते हैँ कि उन छोगोंपर, जो उप- 
निवेशके मुख्य अवलम्ब रहे हैं, तोन पौंड प्रति-जन वाषिक कर लगाना 
और उन्हें अनिवार्य रूपसे वापस भेज देना न्यायपूर्ण और भूत-दयात्मक 
कार्य हैं। 

दक्षिण आकफ्रिक्रामें हमारा तरीका इस द्वेषको प्रेमसे जीतनेका है। कमसे 
कम हमारा लक्ष्य तो यह है ही। हम बहुधा इस आदर्शर्में ओछे उत- 
रेंगे, परन्तु अगणित उदाहरणोंसे हम बता सकते हैं कि हमने आचरण इसी 
भावनासे किया है। हम व्यक्तियोंको दण्ड दिलानेका प्रयत्न नहीं करते। 
साधारणत: उनके अन्याय धेैयेपृवंक सह लेते हैं। आम तौरपर हमारी प्रार्थनाएँ 
भूतकालकी' क्षतियोंकरे मुआवजेके लिए नहीं होतीं, बल्कि इसलिए होती हैं कि 
भविष्यमें उनकी पुनरावृति न होने दी जाये और उनके कारणोंको दूर 
कर दिया जाये। भारतीय जनताके सामने भी हमने अपनी शिकायतें उसी 
भावनासे रखी हैँ। अगर हमने व्यक्तिगत कष्टोंके उदाहरण दिये हैं तो उसमें 
हमारा उद्देश्य मुआवजा माँगना नहीं, भारतीय जनताके सामने अपनी स्थितिको 
स्पष्ट रूपसे पेश कर देना है। हम कोशिश कर रहे हैँ कि अगर इस 
तरहका व्यवहार सम्भव करनेवाले कोई कारण हमारे अन्दर हों तो उन्हें 
दूर कर दें। परन्तु हम भारतके लोकनिष्ठ व्यक्तियोंकी सहानुभूति तथा 
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सहायता और भारत तथा ब्रिटेनकी सरकारोंकी जोरदार लिखापढ़ीके बिना 
सफल नहीं हो सकते। दक्षिण आफ़िकामें भारत-सम्बन्धी अज्ञान इतना बड़ा 
है कि अगर हम कहें, भारत जहाँ-तहाँ खड़ी हुईं झोंपड़ियों मात्रका देश 
नहीं है तो हमारी इतनी बातपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ब्रिदेनमें 
लंदन टाइम्स, कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी' तथा श्री भावनगरीने और भारतमें 
टाइम्स आफ इंडियाने हमारी ओरसे जो काम किया हूँ, वह फलीभूत हो 
ही चुका है। अवश्य ही, भारतीयोंकी स्थितिका प्रशन समस्त सा म्राज्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रइन माना गया है और प्रत्येक राजनीतिज्ञने, जिसके 
पास भी हम गये, हमारे साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त की है। ब्रिटिश लोकसभाके 
उदार और अनुदार दोनों दलोंके सदस्योंसे हमें सहानुभूतिके पत्र प्राप्त 
हुए हैं। ढेली टेलीग्राफने भी हमारा समर्थन किया है। जब पहली बार 
मताधिकार-विधेयक पास किया गया था और उसका निषेध कर दिया जानेकी 
कुछ चर्चा थी, उस समय नेटालके लोक-परायण व्यक्तियों तथा अखबारोंने 
कहा था कि विधेयक तबतक बार-बार मंजूर किया जाता रहेगा जबतक 
कि सम्राज्ञीकी सरकार थक न जाये। उन्होंने “ब्रिटिश प्रजा” विषयक 
“हकोसले” को ठकरा दिया था और एक अखबारने तो यहाँतक कह डाला 
था कि अगर विधेयकका निषेध किया गया तो वे रानीकी अधीनताका 
परित्याग कर देंगे। मंत्रियोंने खुल्लमखुल्ला घोधित किया था कि यदि विधे- 
यकका निषेध किया गया तो वे देशका शासन करनेसे इनकार कर देंगे। 
यह समय था जब कि लन्दन टाइम्सके ओपनिवेशजिेक कामकाज के लेखकने 
नेटालके विधेयकका समर्थन किया। परन्तु थंडरर [' टाइम्स ']ने इस विषयपर 
लिखते हुए अपनी ध्वनि खास तौरसे बदल दी थी। उपनिवेश-मंत्रीका रुख 
निर्णायक मालम होता था और ट्रान्सवाल-पंचफंसला-सम्बन्धी खरीता ठीक 
समयपर पहुँच गया था। इससे नेटालके पत्रोंकी सारी ध्वनि ही बदऊलू गई। 
उन्होंने विरोध तो किया, परन्तु ब्रिटिश साम्राज्यके अविलूग अंगके रूपमें । 
नेटाल एडकटइज़रने, जिसने एक बार एशियाई-विरोथी गुट बनानेका प्रस्ताव 
किया था, २८ फरवरी, १८९५ के एक लेखमें भारतीयोंके प्रश्नपर नीचे 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रूंदनमें स्थापित। सर मंचरजी भावनगरी 
इसके एक प्रमुख सदस्य ये । 


२. जुलाई ७, १८९५४; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११६ । 
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लिखे विचार व्यक्त किये। मताधिकार-विधेयकके निषेध और केप कालोनीमें 
हुई मेयरोंकी कांग्रेसके प्रस्तावका, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, 
उल्लेख करनेके बाद लेखमें कहा गया है: 
इसलिए, समस्याको साम्राज्यिकसे लेकर शुद्ध स्थानिकतक सभी वृष्टि- 
कोणोंसे समग्र रुपसमें देखा जाये तो वह बहुत बड़ी और जटिल है। 
परन्तु विभिन्न क्षेत्र इस विषयको केवल स्थानिक दृष्टिकोणसे देखनेकों 
कितने भी उत्सुक क्यों न हों, जो लोग सब पहलुओंका खयाल रछते हुए 
इसका अध्ययन करना चाहते हें (ओर यही एक तरीका है जिससे सही 
और लाभप्रद निर्णय किया जा सकता है), उन सबके सामने स्पष्ट होना 
चाहिए कि व्यापकतर अथवा साम्राज्य-सम्बन्धी बातोंका विचार करना भी 
जरूरी है। और फिर, जहाँतक मामलेके शुद्ध स्थानिक पहलका सम्बन्ध हूँ, 
यह जान लेना उतना ही जरूरी, और शज्ञायद उतना ही कठिन भी है कि, 
स्थितिपर व्यापक वृष्टिकोणसे विचार किया जा रहा है, या सिर्फ उन 
तथ्योंको ही स्वीकार करके किसी पक्षमें कच्चे मत बनाये जा रहे हैं, जो 
स्वार्थ अथवा द्ेषभावके कारण स्वीकार करने योग्य मालूम होते हें। 
भारतीयोंके आगमनके सम्बन्धर्म.ं सारे दक्षिण आफ्रिकुका आस खयाल 
संक्षेपम यह बताया जा सकता है कि हमें उनकी जरूरत नहीं है।” 
गुण-दोषोंकी छानबोन करनेंके लिए पहला मुद्दा यह हैँ कि ब्रिटिश 
साम्राज्यसमं शामिल रहनेपर हमें इस सम्बन्धसे पैदा होनेवाली सब 
अच्छाइयों और बुराइयोंको मंजूर करना हैँ। शर्ते, बेशक, यह हैँ कि वे 
अच्छाइयाँ-बुराइयाँ उस सम्बन्धतत अविच्छेश्व हों। अब, जहाँतक भारतीय 
आबादीके भविष्यकी बात है, यह माना जा सकता है कि साम्राज्यकी 
सरकार साम्राज्यके किसी भी देश ऐसा कोई कानून बनानेकी अनु- 
मति राजी-खशीसे न देगी, जिसका उद्देश्य साम्राज्यके किसी भी भागसे 
भारतोयथोंकी ज्ञायर आबादोकों दूर रखना हो। दूसरे शब्दोर्में, अगर 
कोई खास राज्य इस सिद्धान्तका कोई कानून बनाना चाहे कि भारतकी 
शीघ्रतासे बढ़ती हुई कोटि-कोटि जनसंख्याको भारतमें ही रखा जाये और 
आखिर वहीं उसका दम घुटठे, तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए आसानीसे 
अनुमति न देगी। इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतमें 
२-४ 


५० सम्पूणे गांधी वाड्मय 


इस तरहकी भोड़की सम्भावनाकों दूर किया जाये और भारतको ब्रिटिद्य 
साम्नाज्यका एक खतरनाक तथा असन्‍्तुष्ट भाग बनने देनेके बदले, उसे 
समृद्धिशाली और सुखी बनाया जाये। अगर भारतको साम्राज्यका एक 
लाभजनक भाग बनाये रखना है तो यह बिलकुल जरूरी है कि उसको 
वर्तेमान जनसंख्याके बहुत-से हिस्सेको कम करनेके उपाय खोजे जायें। 
इस दृष्टिसे हमें मान लेना चाहिए कि भारतीयोंकों साम्नाज्यके उन दूसरे 
देशोंसें, जिनमें समजदूरोंकी जरूरत है, जाने और उपजीविकाके नये मार्ग 
खोजनेमें प्रोत्साहित करना ब्रिटिश सरकारकी नोीतिका अंग हैं, उन्हें 
हतोत्साह करना नहीं । इस तरह हम देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशोंमें कुलियोंके 
आगसनका प्रदन भारतके सुधार और उद्धारकी गहराईतक पहुँचने- 
बाला हैं। उसपर इस महान सम्पदाके ब्रिटिश साम्राज्यमें रहने या न 
रहनेका प्रन्‍न भी अवरूम्बित हो सकता हैं। यह उस प्रइनका साम्राज्यगत 
पहल है। इससे साम्राज्य-ततकारकी इस इच्छाका सीधा संकेत मिलता 
है कि साम्राज्यके दूसरे भागोंमं भारतोीयोंके प्रवासपर लगाये गये 
प्रतिबन्धोंकी बढ़ने न दिया जाये। 

जहाँतक इस प्रदनके स्थानिक पहलका सम्बन्ध है, विचारणोय 
प्रभननन यह है कि क्‍या साम्राज्य-सरकारकी यह नीति इस भागमों वांछित 
व्यवस्थाओंके प्रतिकूल पड़ती है, ओर अगर पड़ती है तो कहाँतक ? 
कुछ लोग इस उपनिवेदर्म भारतीयोंके आगमनकी निन्‍दा ही निन्‍दा करते 
हैं। परन्तु इसका असर क्या-क्या होगा, इसके सारे पहलुओंपर इन 
लोगोंने शायद ही विचार किया है। पहले तो, इन विरोधियोंको इस 
प्रन्‍नका उत्तर देना होगा कि भारतीयोंके न होनेपर इस उपनिवेशने 
उन उद्योग-विभागोंमें क्या किया होता, जिनमें भारतीय निद्िचत रूपसे 
उपयोगी सिद्ध हुए हें? कुलियोंमें बहुत-कुछ अवांछनीय है, इसमें कोई शंका 
ही नहीं। परन्तु इसके पहले कि यहाँ उनकी उपस्थितिको शुद्ध बुराई मान- 
कर उसकी निन्‍दा की जाये, यह सिद्ध करना होगा कि अगर थे न आते तो 
उपनिवेशकी हालत बेहतर होती। हमारा खयाल है कि इसे सिद्ध करना 
जरा कठिन होगा। इसमें हंंकाकी कोई गुंजाइश नहों कि वर्तमान स्था- 
निक परिस्थितियोंमें उपनिवेशके खेतोंमं जेसे कामकी जरूरत है उसके लिए 
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कुली ही सबसे अधिक योग्य हैं। ऐसा काम इस आबहवामें गोरे लोग 
कभी नहीं कर सकते। आविवासियोंम ं वह वत्ति या योग्यता है नहों। 
इन हालतोंमें, कुलियोंके कृषि-सजदूरोंकी हेसियतसे यहाँ रहनेके कारण उच्छेद 
किसका होता है ? किसीका नहीं। कामकी हालत तो यह है कि अगर 
कुलो करें तो होगा, न करें तो बसा ही पड़ा रहेगा। फिर, सरकार 
खास तौरसे रेलवेमें कुलियोंको बहुत बड़ी संख्यामें नियकत करती हूँ। 
उनके वहाँ बने रहनेपर क्या आपत्ति है? कहा जा सकता है कि ये वहां 
गोरोंकी जगहें ले रहे हें। परन्तु, क्या यह सही हैँ? हो सकता है कि 
इक्के-दुक्के मासलोंमं सही हो। परन्तु यह तो एक क्षणके लिए भी माना 
नहीं जा सकता कि उपनिवेश-भरम सारे भारतीयोंको सरकारी नौकरियोंसे 
हटाकर उनकी जगहोंपर गोरोंको बेठाया जा सकता हें। इसके 
अछावा, नेटालके शहर शाक-सब्जीके लिए पुणंतः कुलियोंपर ही अव- 
लम्बित हैं, जो आसपासकी जमोनमें बागबानो करते हूँ। इस क्षेत्रमें कुलो 
किसके मार्गरम बाधक होते हैं? गोरोंके सार्गंसें तो हगिज नहीं। हमारे 
किसानोंमें अबतक श्ञाक-सब्जीकी खेतीकी इतनी रुचि पैदा नहीं हुई कि वे 
बाजारमें मालकी पूति कर सकें। वे आदिवासियोंके भी आड़ नहीं आते। 
देशी लोग तो आलसके अवतार हें, जो साधारणत:ः अपने लिए मकईके 
अलावा कुछ पेदा करते ही नहीं। सचमुच तो हमारे आविवासियोंको ही 
हमारा मजदूर वर्ग होना चाहिए था; परन्तु इस वस्तुस्थितिका तो हमें 
सामना करना ही होगा कि इस मामलेमें वे बिलकुल बेकार सिद्ध हुए हें। 
फलतः हमें किसी दूसरे स्थानसे ज्यादा परिश्रमी ओर विश्वसनीय काले 
मजबूर प्राप्त करने थे, और भारतने यह आवश्यक पूति की। गोरोंपर 
इन गर-गोरे समजदूरोंका यह ऋण हैँ कि जिस मिश्र समाजके वे अंग हैं 
उसमें स्वयं सबसे निचली सोढ़ीपर रहते हुए, उन्होंने गोरे लोगोंको 
सम्पर्णं सामाजिक क्षेत्र एक सोढ़ी ऊपर उठा दिया है। अगर टहल- 
चाकरीके काम गोरोंको करने होते तो निश्चय ही थे इस सीढ़ीपर म होते । 
उदाहरणके लिए, अगर काले मजदूर न होते तो आज जो गोरा कुलियोंकी 
टोलीपर हुक्म चलाता हैं उसे उस समय खुद सजदूरोंकी टोलीमें शामिल 
होना पड़ता। फिर, जो आदमी य्रोपमे किसी व्यापारीका मुकहम होता 
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है वह इस देशर्म आकर स्वयं कुशल व्यापारी बन जाता है। इसी तरह 
काले मजदूरोंके आनेसे गोरोंको ऊँची बातोंमें ध्यान और शक्ति लगानेका 
अवसर मिला है। अगर उनमें से ज्यादातर लोगोंको निम्नतम्र कोटिके श्रमर्में 
लगना पड़ता तो वे ऐसा करनेम असमर्थ होते। इसलिए, शायद अब भी 
देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश उपनिवेज्ञोंमें आनेसे आज जो 
कमियां आ गई हें वे पृथक्‍्करणकी पुराण-पंथी नीति स्वीकार करनेसे 
उतनी दूर नहीं होंगी, जितनी कि उनमें बसनेवाले भारतीयोंकों राहत 
देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर और बद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगसे होंगी। भारतीयों 
के बारेसम की जानेवाली एक मुख्य आपत्ति यह है कि वे यूरोपीय 
नियसोंके अनुसार नहीं रहते । इसका उपाय यह है कि उन्हें ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहनेके लिए बाध्य करके और उनमें नई-नई जडूरतें 
थेदा करके क्रमशः उनके रहन-सहनको ऊँचा उठाया जाये। ऐसे 
प्रवासियोंकों प्री तरह अलरूग करके उनको पुरानी अनुन्नत स्थितिमें 
बनाये रखनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा शायद उनसे यह माँग करना ज्यादा 
आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार ऊपर उठें। कारण, 
यह मनुष्यजातिके महान प्रगति-आन्दोलनोंके अधिक अनुकूल है । 
ऐसे लेख (और ये विभिन्न पत्रोंसे दर्जनोंकी संख्यामें उद्धत किये जा सकते 
हैं) बताते हैं कि ब्रिटिश सरकारके पर्याप्त दबावसे उपनिवेशोंकी भारतीयों- 
सम्बन्धी नीतिमें अच्छा परिवर्तन हो सकता है। साथ ही, खराबसे खराब 
जगहोंमें भी ब्रिटिश-सहज न्याय और ओऔचित्य-प्रेम जाग्रत किया जा सकता है। 
इन्हीं दो बातोंपर हमारी आशाका भवन स्थित हैं। हम भारतके बारेमें 
कितनी भी जानकारी फंलायें, जो दबाव अत्यन्त आवश्यक है उसका प्रयोग 
हुए बिना कोई लाभ होनेवाला नहीं है। 
दक्षिण आफ्रिकाके एक अनुभवी पत्रकारकी कलमसे निकला हुआ निम्न- 
लिखित लेख भी यह बताता हैँ कि दक्षिण आफ्िकामें ऐसे लोग मौजूद हैं, 
जो अपने चारों ओरके समाजसे ऊपर उठकर सच्चे ब्रिटिश चारिश्यका 
परिचय दे सकते हैं: 
जीवनमें कभी-कभो मनुष्यको न्याय और स्वार्थ दोनोंके बीच अन्तिम 
चुनाव करना पड़ता है। आत्मसम्मानी वृत्तिके लोगोंके लिए यह काम उन 
रोमगोंकी अपेक्षा अवदय ही बहुत कठिन होता है, जिनके अध्रिय जीवनके 
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आरम्भमें सद-असद्‌-विवेककी वृत्ति भले ही रही हो, किन्तु वह बहुत 
पहले ही निकाली जा चुकी है। जो लोग ठीक बेचते समय सड़ी-गली 
कम्पनियोंको झठी तौरपर अच्छी और बड़ी बनाकर दिखा देते हे ओर जो 
दूसरे लोग इसो तरहके आचरणके होते हें, उनसे यह अपेक्षा करना 
अवश्य ही असंगत होगा कि उनमें स्वार्थके अलावा कोई दूसरा भाव प्रबल 
हो। परन्तु औसत दर्जेके व्यापारीाके सामने जब नोति-अनीतिका संघर्ष 
बड़ा होता है तब अक्सर न्यायकी ही विजय होती हे। आम तोरसे समस्त 
दक्षिण आफ्रिकियों और खास तौरसे ट्रान्सवालवासियोंको ये संघर्ष जिस 
रूपमें झेलने पड़ते हें, उसके कारणोंमें एक है “कुली व्यापारियों का 
प्रदत --- हमने अपने भारतीय और अरब भाइयोंको यही उपाधि तो दे रखी 
है। इन व्यापारियोंकी --- और ये सचमुच व्यापारी ही हें -- स्थितिने ही 
इतना ध्यान जाग्रत किया हे। और आजतक वह कमर विलूचस्पी और 
विरोध-भाव पेदा नहीं कर रही है। और इनकी स्थितिका खयाल करके 
ही इनके व्यापारी प्रतिस्पधियोंने अपनी स्वार्थसद्धिके लिए, सरकारके 
साध्यमसे, इन्हें वह॒ दण्ड देनेका प्रयत्न किया है, जो प्रत्यक्ष खूपमें 
बहुत ज्यादा अन्याय जेसा दीलता है। 

प्रातःकालीन पत्रोंमं जब-तब भारतोय तथा अरब व्यापारियोंके कार्योके 
बारेमें कुछ अनुच्छेद प्रकाशित होते रहते हें। उनसे वह्‌ चीख-पुकार सनमें 
ताजी होतो रहती है, जो थोड़े ही दिन पहले द्वरान्सवालकों राजधानोमें 
कुली व्यापारियोंके बारेसें मची थी। 

उन आदवरास्पर और कठोर परिश्रम करनेवाले लोगोंको इतना गरूत 
समझा गया है कि उनकी राष्ट्रीयताकी ही उपेक्षा हो गई है। उनपर 
एक ऐसा बूरा नाम जड़ विया गया है, जिसके मानी उनको उनके 
सहजीवियोंकी दृष्टिमें नितान्त निम्न स्तरपर रख देनेके हें। फिर, यदि 
उपर्युक्त याददेहानियोंके होते हुए कोई क्षण भरके लिए उनकी चर्चा 
छेड़ दे तो शायद वह क्षमा किया जानेंकी न्यायपूर्वक अपेक्षा कर सकता 
है। उनकी आर्थिक प्रवृत्तियोंकी दृष्टिसि भी, जिनकी सफलूतापर उनको 
बदनास करनेवाले अनेक लोग ईर्ष्या करेंगे, वह आन्दोलन समझें 
नहीं आता। वह आन्दोलन उक्त प्रवृत्तियाँ चलानेवालोंको अर्थसम्य- 
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धर्मावलम्बी देशी लोगोंकी कोटिमें रख देगा, उन्हें बस्तियोंमें हो रहनेके लिए 
बाध्य कर देगा और ट्रान्सवालके काफिर लोगोंपर लागू किये गये कानूनोंसे 
भी सख्त कानूनोंके प्रतिबन्धमें रखेंगा। ट्रास्सवाल और इस उपनिवेद्ञर्मे 
यह धारणा फंलो हुई हूँ कि शान्त और नितान्‍्त निर्दोष अरब दुकानदार 
और उतने ही निर्दोष भारतोष, जो अपने बढ़िया मालके गठठर पीठपर हूादे 
घर-घर घमते हैं, 'कुली” हूँ। इसका कारण जिस जातिमें वे उत्पन्न 
हुए हैं उप्तके बारेमें हमारा आलस्यमय अज्ञान हें। अगर कोई सोचे कि 
काव्यमय तथा रहस्पपृर्ण पुराणोंवाले ब्राह्मण धर्मकी कल्पनाने कुलों 
व्यापारियों की भूमि्मों ही जन्म पाया था, चौबीस शताब्दियोंके पुर्वे' उसी 
भूमिसें देवतुल्य बुद्धने आत्मत्यागके महान सिद्धान्तका उपदेश ओर पालन 
किया था, और हम जो भाषा बोलते हें उसके मौलिक तत्त्वोंकी खोजें 
उसी प्राचीन देशके पर्वबतों और मेंदानोंमें हुई थीं, तो वह अफसोस किये 
बिना नहों रह सकता कि उस जातिके बंशजोंके साथ तस्‍्वशन्य बबंरों और 
बाह्य जगतके अज्ञानमें डुब्े हुए लोगोंकी सन्‍्तानोंके तुल्य बरताव किया 
जाता है। जिन लोगोंने भारतीय व्यापारियोंके साथ बातचीत करनेमें 
कुछ मिनट भी बिताये हें, वे यह देखकर शायद आदचर्यमें पड़े होंगे कि वे 
तो विद्वानों ओर सज्जनोंसे बातें कर रहें हेैं। इन विनम्न व्यक्तियोंने 
बम्बई और मद्रासके स्कूलों, हिमालयके अंचलों तथा पंजाबके मंदानोंके 
ज्ञान-सरोवरोंसे छककर ज्ञान-पान किया हेँं। हो सकता हूँ कि वह 
ज्ञान हमारी जरूरतोंके अनुकूल न हो, हमारी रुचिसे मेल न खाता हो 
और हमारे व्यावहारिक जीवनमें उपयोगी होनेकी दृष्टिसे बहुत अधिक 
रहस्यपूर्ण हो। फिर भी वह ऐसा ज्ञान है, जिसकी सिद्धिके लिए उतनी ही 
लरूगन, उतनी ही साहित्यिक तत्परता और उससे भी बहुत अधिक सुकुमार 
और काव्यमय स्वभावकी आवद्यकता होती है, जितनी कि आक्सफ़ोर्ड और 
केंब्रिअके उच्चतम विद्यालयोंमें। अनेकानेक युगों और पोीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परम्पराओंके व्यतीत हो जानेसे भारतका जो तत्त्वज्ञान अब धूमिल पड़ 
गया है, वह उस समय आनन्दके साथ पढ़ाया जाता था जब कि 
श्रेष्ठर बोअरों और श्रेष्ठतर अंग्रेजोंके पुर्वेज अपने वेशोंके दलदलों और 
जंगलोंमें भालओं तथा भेडियोंका शिकार करते घमनेमें सर्वोच्च आनन्द 
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प्राप्त करके सन्तुष्ट रहते थे। इन पूर्वजोर्मं जब उच्चतर जीवनका कोई 
विचार उदित ही नहों हुआ था, जब आत्म-संरक्षण ही उनका प्रथम 
कानून और अपने पड़ोसियोंके गाँवका विध्वंस और उनको पत्नियों 
और बच्चोंको पकड़ ले जाना ही उनका उत्कटतम आनन्‍्दोत्सव था, उस 
समय भारतके तस्‍्तयज्ञानी जीवनकी समस्थाओंके साथ हजार वर्षतक 
संघर्ष करके थक चुके थे। उसी ज्ञान-भूमिके बच्चोंको आज  कुली ' कह- 
कर अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ काफिरोंका-सा 
व्यवहार हो रहा है। 

अब तो ऐसा समय आ गया है कि जो लोग भारतीय व्यापारियोंके 
विरुद्ध चीख-पुकार मचाते हूँ, वे उन्हें बतायें कि वे कोन हें ओर क्‍या 
हैं। उनके घोरतम निन्दकोंमें अनेक ग्रिटिज्ञ प्रजाजन हें, जो एक शानदार 
समाजकी सदस्यताके अधिकारों तथा विशेषाधिकारोंका उपभोग कर रहे 
हैं। अन्यायसे घणा और ओऔचित्यसे प्रेम उनका जन्मसिद्ध गुण है और 
जब उनका मामला होता है तब, चाहे अपनी सरकारके प्रति हो, चाहे 
विदेशी सरकारके, वे अपने ही एक विद्येष तरीकेसे अपने अधिकारों और 
स्वतंत्रताओंका आग्रह भी रखते हें। शायद यह उन्हें कभी सूझा हो 
नहीं कि भारतीय व्यापारी भी ब्रिटिश प्रजाजन हें ओर वे उतने ही 
न्यायके साथ उन्हों स्वतंत्रताओं और अधिकारोंका दावा करते हे। अगर 
पामर्स्टनके जमानेके एक वाक्यांशका प्रयोग किया जा सके, तो कमसे कम 
यह कहना होगा कि, जो अधिकार कोई दूसरेको देनेके लिए तेयार न हो, 
उनपर अपना दावा जताना ब्रिटिश स्वभावके बहुत विपरीत है। एलिज़ा- 
बेथ-कालीन एकाधिकार जबसे मिटे तबसे सबको व्यापारका समान 
अधिकार प्राप्त हो गया हे ओर यह ब्रिटिश संविधानका एक अंग-सा 
बन गया हैं। अगर कोई इस अधिकारम हस्तक्षेप करे तो ब्रिटिश नाग- 
रिकताके विशेषाधिकार एकाएक उसके आड़े आ जायेंगे। भारतीय 
व्यापारी, स्पर्धामें अधिक सफल हें और वे अंग्रेज व्यापारियोंकी अपेक्षा कममें 
गुजारा कर लेते हैं --- यह ॒ तक सबसे कमजोर और सबसे अन्यायपूर्ण हे । 
ब्रिटिश वाणिज्यकी नोंब ही दूसरे देशोंके साथ अधिक सफलतापूर्वक 
स्पर्धा करनेकी शक्तिपर रखी गई हैँ। जब अंग्रेज व्यापारी चाहते हैं 
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कि सरकार उनके प्रतिहन्द्रयोंके अधिक सफल व्यापारके खिलाफ हस्तक्षेप 
करके उन्हें संरक्षण प्रदान करे, तब तो सचमुच संरक्षण पागलूपनकी ह॒ृद- 
तक पहुँच जाता है। भारतीयोंके प्रति अन्याय इतना स्पष्ट हे कि जब 
केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासी इनके 
साथ देशी लोगों जेसा व्यवहार कराना चाहते हें तो उनपर शर्म-सो 
आती है। भारतीयोंको गिरे हुए स्तरसे उन्‍नत कर देनेके लिए तो 
स्वयं यह कारण ही काफी हैं कि वे प्रबल जातिके विदृद्ध इतने सफल 
हुए हैं। (केप टाइम्स १३-४-१८८९)। 
लंदन टाइम्सके शब्दोंमें, प्रशनकका निचोड़ यह निकलता है: क्या 
भारतीयोंको भारतसे रवाना होते समय कानूनकी दृष्टिसे वही हैसियत मिलनी 
चाहिए, जो दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैँ? वे एक ब्रिटिश उपनिवेशसे 
दूसरमें स्वतन्त्रतापवंक जा सकते हैं या नहीं? और वे सहयोगी ब्रिटिश 
उपनिवेशों में ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हैं या नहीं ? ” वही 
पत्र फिर कहता हैँ: 
भारत-सरकार और स्वयं भारतीय विद्वास करते हे कि दक्षिण आफ्रिका 
ही वह स्थान हूँ, जहाँ उनकी मान-मर्यादाके इस प्रदनका निबटारा होना 
चाहिए। अगर वे दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश प्रजाकी मान-मभर्यादा प्राप्त कर 
रूते हे तो अन्यत्र उन्हें वह मान-सर्यादा देनेसे इनकार करना रूगभग 
असम्भव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण आफ़िकार्में वह स्थिति प्राप्त करनेमें 
असफल रहे, तो अन्यत्र उसे प्राप्त करना उनके लिए अत्यन्त कठिन होगा। 


इस प्रकार इस प्रश्नके निर्णयका असर न केवल दक्षिण आफ़िकार्मे बसे हुए 
वर्तमान भारतीयोंपर, वरन्‌ भारतीयोंके सम्पूर्ण भावी देशान्तर-प्रवासपर 
पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागों तथा सहयोगी उपनिवशोंमें निवास 
करनेवाले प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिपर भी असर पड़े बिना न रहेगा। 
आस्ट्रेलियामें भारतीयोंके प्रवासको रोकनेके लिए कानून बनानेके प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। इस समय जो मामले दोनों सरकारोंके विचाराधीन हैं, उनमें 
नितान्त आवश्यक होनेपर अस्थायी और स्थानिक राहत दे देनेसे ही कोई 
लाभ न होगा। लाभ तब होगा, जब कि सारा प्रश्न एकबारगी हल कर 
दिया जाये, क्‍योंकि “सड़ा हुआ तो सारा शरीर ही है, सिर्फ उसके हिस्से 
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नहीं ।” श्री भावनगरीने श्री चेम्बरलेनसे पूछा है कि “नेटाल और ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्य आफ्रिकी भागोंको इस प्रकारके कानून बनानेसे रोकने 
के लिए क्‍या वे तुरन्त कदम उठायेंगे ? ” यहाँ जिन कानूनों और नियमोंका 
उल्लेख किया गया हैं उनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जिनको 
शायद हम जानते न हों। इसलिए, जबतक पहले के बने हुए इस प्रकारके 
सब कानून रद नहीं कर दिये जाते और भविष्यमें नये कानूनोंका बनना 
रोक नहीं दिया जाता, तबतक हमारे सामने भविष्य बहुत मनहस रहेगा, 
क्योंकि संघर्ष बहुत विषम है और हम कबतक उपनिवेश-मंत्रालय तथा 
भारत-सरकारको कष्ट देते रहेंगे? टाइम्स आफ इंडियाने ऐसें समयपर 
हमारी पैरोकारी की है, जब कि हम लगभग बिना पैरोकारके थे। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश कमेंटीने हमेशा हमारा काम किया हैं। लन्दन टाइस्सकी शक्त्ति- 
शाली सहायताने अकेले ही हमें दक्षिण आफ्रिकियोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी 
ऊपर उठा दिया हैँ। श्री भावनगरी जबसे संसदमें प्रविष्ट हुए, लगातार 
हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतकी सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सहानुभूति हमारे साथ हैँ। परन्तु हम भारतकी सब सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करना चाहते है। भारतीय जनताके 
सामने अपनी शिकायतें विशेष रूपसे पेश करनेमें हमारा उद्देश्य यही है। 
यही काम मेरे सुपुर्दे किया गया हें और हमारा ध्येय इतना महान और 
न्‍्यायसंगत हैँ कि में सन्‍्तोषजनक परिणामके साथ नेठाल लौदूँगा, इसमें 
मुझ कोई सन्देह नहीं। 

मो० क० गांधी 
राजकोट, काठियावाड़ 

१४ अगस्त, १८९६ 


पनड़च/ अगर कोई सज्जन दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रश्नका अधिक 
अध्ययन करनेको उत्सुक हों और बे इसमें उल्लिखित विभिन्न प्रार्थनापत्र 
देखना चाहें, तो उन्हें उनकी प्रतिलिपियाँ देनेका प्रयत्न किया जायेगा। 


मो ० क० गां० 


प्राइस करेंट प्रेस, १६७, पॉपहैम्स, ब्राडवे, मद्रासमें छपी अंग्रेजी पुस्तिकाके 
दूसरे संस्करण (सन्‌ १८९६) से | 
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गांधीजी का प्रमाणपत्र * 


हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि, 
इस पत्र द्वारा डबेनके एडवोकेट श्रीमान्‌ मोहनदास करमचन्द गांधीको भारतके 
अधिकारियों, लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंको उन मुसीबतोंका 
परिचय देनेके लिए नियुक्त करते हैं, जो दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंको भोगनी 
पड़ रही हैं। 

डर्बन, नेटाल: तारीख २६ मई, १८९६ 


अब्दुल करीम हाजी आदम के० एस० पिल्‍ले ऐंड कम्पनी 
(दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी) मुंशी अहमदजी दाउजी 


अब्दुल कादर (अहमदजी दाउजी मोगरारिया ) 
(मोहम्मद कासिम कमरुद्दीी) मूसा हाजी कासिम 

पी० दावजी मोहम्मद जी० ए० बासा 

हुसेन कासिम मणिलाल चतुरभाई 

ए० सी० पिल्‍ले एम० ई० कथराडा 
पारसी रुस्तमजी डी० एम० टिमोल 

ए० एम० टिल्ली *दावजी मोहम्मद शीदात 
हाजी मोहम्मद हाजी दादा दावजी एम० शीदात 
अमद मोहम्मद फारुख इस्माइल टिमोल 

आदमजी मियाँ खाँ शेख फरीद एड कम्पनी 
पीरन मोहम्मद शेखजी अमद 

ए० एम० सालजी *सोहम्मद कासिम आंफ्रेजी 
दाऊद मोहम्मद मोहम्मद कासिम हाफ़िज़जी 


अमद जीवा हुसेन मीरम अमोद हुसेन 


१, यह “हरी पुस्तिका ”का अन्तिम पृष्ठ है। सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीका 
ही बनाया हुआ है। उन्होने पुरितकाके पहले भनुच्छेद (पृष्ठ १) और बम्बई तथा 
मद्रासके भाषणोंमें इसका उल्लेख किया है । देखिए पृष्ठ ७७ और १०१ । 

* ये हस्ताक्षर मूल अंग्रेजी पुस्तिकामें गुजराती लिपिमें छपे हें । 
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मोहम्मद अमोद बासा एब्राहीम नूर मोहम्मद 


वी० ए० ईसप *मोहम्मद सुलेमान खोटा सही 
*महमद सुलेमान चहरमल लछीराम 

महमद सुलेमान नारायण पाथर 

दावजी ममद मृटाला विजय राघवल 

सुलेमान वोराजी सुलेमान दावजी 


२, टिप्पणियाँ : दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी कष्ठ-गाथापर 


गांधीजीने ये टिप्पाणियाँ नेटाल, केप कालोनी, टान्सवाल, चार्टड टेरियटरीज़ ओर 
आरेंज फ्री स्टेटकी वैधानिक पृष्ठभूमिका संक्षेप. परिचय और भेदभाव-मूलक 
कानूनों तथा कानूनी बाधा-निषेधोंके विरुद्ध भारतीयोंकी शिकायतोंकी सार रूपमें कल्पना 
देनेके उद्देयय्से लिखी थी। उनका खयाल था कि ये टिप्पणियाँ “समग्र प्रश्नके 
समुचित अध्ययनके लिए आवश्यक” ओर ““उन तमाम स्मरणपत्रों तथा पुस्तिकाओके 
अध्ययनमें सहायक्र होगी, जिनमें विभिन्‍न सूत्रोंसे एकत्रित मूल्यवान जानकारी दी गई 
है?? (पृष्ठ ७५ )। उक्त प्रार्थनापत्र ओर पुस्तिकाएँ इन टिप्पणियोंके साथ संलग्न थी । 
उन्हे यद्दों नही दिया गया, क्योंकि अधिकतर संलग्न सामग्री पहले खण्डमें उचित 
तिथिक्रमसे प्रकाशित की जा चुकी है। टिप्पणियोंका पाठ नीचे दिया जा रहा है। 
राजकोट 
सितम्बर २२, १८९६ 
हमारे मतलबका दक्षिण आफ़िका दो ब्रिटिश उपनिवेशों --- केप आफ़ गुड 
होप और नेटाल, दो गणराज्यों -- दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य या ट्रान्सवाल 
ओर आरेंज फ्री स्टेट, सम्राज्षीके शासनाधीन उपनिवेश -- जूललेंड, चार्टेर्ड 
टेरिटरीज, और पोर्तुगीज्ञ प्रदेश -- डेलागोआ-बे या लोरेनज़ो माक्विस और 
बराके योगसे बना हैं। 
नेटाल 
नेंटाल एक स्व्रशसित ब्रिटिश उपनिवेश है। वह सन्‌ १८९३ से 
उत्तरदायी शासनका उपभोग कर रहा है। सितम्बर, १८९३ के पहले नेदाल 


# मूल हस्ताक्षर गुजराती लिपिमें । 


६० सम्पूण गांधी वाडूमय 


उपनिवरेश ताजके अधीन था। उसमें १२ चुने हुए और चार कार्येपालक 
सदस्योंकी एक विधानपरिषद होती थी। सम्राज्ञीके प्रतिनिधिके रूपमें एक 
गवर्नर होता था। विधानपरिषदकी रचना भारतीय परिषदोंकी रचनासे 
बहुत भिन्न नहीं थी। १८९३ में उत्तरदायी शासन दिया गया, जिसके 
द्वारा एक उच्च सदन और एक निम्न सदनका निर्माण हुआ। इनमें 
से उच्च सदनको विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिड) कहा जाता हैं। 
उसमें उपनिवेशके परमश्रेष्ठ गवर्नर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्य 
होते हैं। निम्न सदन विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहलाता 
है। उसमें कानूनमें बताई हुई योग्यता रखनेवाले उपनिवेशियों द्वारा चने 
३७ सदस्य होते हैं। इस योग्यताका वर्णन आगे किया जायेगा। ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलके नमूनेपर पाँच सदस्योंका एक परिवतेनशील मंत्रिमंडल होता 
है। सर जान राबिन्सन वर्तमान प्रधानमंत्री और माननीय श्री हैरी एस्कंब, 
क्यू० सी० [ क्वीन्स कौंसेल ] महान्यायवादी हैं। 
संविधान अधिनियम (कास्टिट्यूशन ऐक्ट) में व्यवस्था हैं कि ऐसे 
किसी अधिनियमको जिसका लक्ष्त वर्गविशेषके लिए कानूनी व्यवस्था करना 
हो, और जो गैर-यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंके अधिकारोंको कम करता हो, 
सम्राज्ञीकी स्व्रीकृतिके बिना कानूनकी शक्ति नहीं मिल सकेगी। गवनेरके 
नाम सम्राज्ञीके निर्देशोंमें भी ऐसी प्रतिबन्धात्मक उपधाराएँ शामिल हैं। 
नेटालका क्षेत्रफल २०,८५१ वर्गमील है। नई जनगणनाके अनुसार, 
उसमें यूरोपीयोंकी आबादी लगभग ५०,०००, देशी लोगोंकी लगभग ४,००,००० 
और भारतीयोंकी लगभग ५१,००० हैं। इन ५१,००० भारतीयोंमें ३०,००० 
स्वतंत्र भारतीय, १६,००० गिरमिटिया और ५,००० अपने खचंसे आये हुए 
व्यापारी हैं। स्वतंत्र भारतीय वे हैं, जिन्होंने अपने गिरमिटकी अवधि पूरी 
कर ली हैँ और अब घरेल नौकरों, छोटे-छोटे किसानों, सब्जीके फेरीवालों, 
फल बेचनेवालों, सुना रों, का रीगरों, छोटे-छोटे दूकानदारों, शिक्षकों, फोटोग्राफरों, 
अटनियोंके मुंशियों आदिके विविध कार्यो द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं। गिर- 
मिटिया अभी अपनी गिरमिटकी अवधि पूरी कर रहे हैँ। स्वतंत्र रूपसे आये 
हुए लोग या तो व्यापारी हैं या दृकानदारोंके सहायक। ये व्यापारी दक्षिण 
आफ्रिकाके जिन मूल निव्रासियोंको जूल या काफिर कहा जाता है उनके 
योग्य कपड़े आदिका और भारतीयोंके योग्य लोहे आदिके सामान, कपड़े 
और किरानेका व्यापार करते हैं। भारतीयोंकें लिए कपड़ा और किराना 
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बम्बई, कलकत्ता तथा मद्राससे मेंगाया जाता है। स्वतंत्र और गिरमिटिया 
भारतीय बम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे आये हैं और वे संख्यामें लगभग 
बराबर-बराबर हँ। भारतीयोंका आगमन ऐसे समयमें फिरसे जारी हुआ, 
जब कि नेटालकी विधानसभाके एक सदस्य श्री गालेंडके कथनानुसार 
“उपनिवेशकी हस्ती डाँवांडोल थी।” गिरमिटकी दछारतें संक्षेपमें ये हैं कि 
गिरमिटियाकों पाँच वर्षतक अपने मालिकका काम करना होगा। उसकी 
पहले वर्षकी माहवार मजदूरी १० पौंड* होगी और बादके हर वर्ष उसमें 
१ पौंडकी * वृद्धि की जायेगी। इसके अलावा, गिरमिटकी अवधिमें भोजन, वस्त्र 
और रहनेका स्थान मुफ्त दिया जायेगा। नेटाल आनेका मागें-व्यय भी 
मालिकके जिम्मे होगा। अगर पहले पाँच वर्षोके बाद कोई स्वतंत्र मजदूरके 
तौरपर उपनिवेशमें पाँच वर्ष और काम करे, तो वह अपने, अपनी 
पत्नीके और अगर बच्चे हों तो उनके लिए भी, भारत लौटनेका मुफ्त टिकट 
पानेका हकदार हो जायेगा। भारतीय मजदूरोंको गन्नेके खेतों और चायके 
बागोंमें काम करनेके लिए और काफिरोंकी जगह भरनेके लिए भारतसे 
लाया गया है। उपनिवेशियोंने काफिरोंको लापरवाह और अस्थिर प्रवत्तिके 
पाया था। रेलवेमें और उपनिवेशकी सफाईके कामोंमें भी सरकार भार- 
तीयोंको बड़ी संख्यामें नियुक्त करती है। उपनिवेशियोंने शुरू-शुरूमें भारतसे 
मजदूरोंकों लानेके लिए १०,००० रुपयों [पौड ? ]क्ी मदद मंजूर करके 
उपनिवेशके उद्योगोंको मदद पहुँचाई थी। उत्तरदायी शासनका लगभग पहला 
काम यह हुआ कि उसने इस अनुदानको बन्द कर दिया। उसका कहना था 
कि इन उद्योगोंको अब इस तरहकी सहायताकी जरूरत नहीं हैं। 


नेटालमें पहली थज्िकायत / मताधिकार 


जुलाई १५, १८५० के शाही फरमानमें व्यवस्था हैं कि कोई भी बालिग 
पुरुष, जो दक्षिण आफ़्रिकाका मूल निवासी न हो, और जिसके पास ५० 
पौंड मूल्यकी जायदाद हो, या जो ऐसी जायदादका १० पौड सालाना किराया 
देता हो, मतदाता-सूचीमें शामिल किये जानेका अधिकारी होगा। देशी 
लोगोंके मताधिकारका नियन्त्रण करनेके लिए एक पृथक कानून है। उसके 
अनुसार, और बातोंके अलावा, यह जरूरी है कि देशी व्यक्ति एक निर्वाचन- 


* स्पष्टट: यह भूल है । यहाँ “ शिलिग ” होना चाहिए । 


६२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


क्षेत्रम लगातार १२९ वर्षतक रहा हो और वह उपनिवेशके देशी लोगों 
सम्बन्धी कानूनसे मुक्त कर दिया गया हो। 


उपनिवेशके आम मताधिकारके अन्तर्गत --- अर्थात्‌ उपर्युकतत शाही फरमानके 
अनुसार --- ब्रिटिश प्रजाजनकी हेसियतसे भारतीय १८९३ के बादतक 
निर्वाचनके पूरे-पुरे अधिकारोंका उपभोग करते रहे। १८५९४ में उत्तरदायी 
शासनकी दूसरी संसदमें एक कानून पास किया गया। वह था १८९४ का 
कानून नम्बर २५। उसके अनुसार एशियाई वंणके लोगोंको अपने नाम 
मतदाता-सूचीमें दर्ज करानेके अयोग्य ठहरा दिया गया। सिर्फ उन लोगोको 
इससे बाद रखा गया, जिनके नाम पहलेसे ही वाजिब तौरपर मतदाता- 
सूचीर्मं दर्ज थे। कानूनकी प्रस्तावनामें कहा गया कि ऐसे लोग मताधिका रके 
अभ्यस्त नहीं हैं। 

ऐसा कानून पास करनेका सच्चा कारण भारतीयोंकी मान-मर्यादा 
गिराना और उउ्हें धीरे-धीरे दक्षिण आफ्रिकी देशी लोगोंके स्तरपर उतार 
देना था, ताकि भविष्यमें किसी भी इज्जतदार भारतीयका उपनिवेशमें रहना 
असंभव हो जाये । इसपर विधानसभाको एक प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसमें इस 
विचारका विरोध किया गया कि भारतीय प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त 
नहीं हैं। उसमें यह माँग भी की गई कि विधेयककों वापस ले लिया 
जाये या इस बातकी जाँच कराई जाये कि भारतीय मताधिकारका प्रयोग 
करनेके योग्य हैं अथवा नहीं (सहपत्र १, परिशिष्ट --क ) ।' 

प्रार्थनापनत्न॒ खारिज कर दिया गया। इसलिए जब विधेयक विधान- 
परिषदके सामने पहुँचा तो एक दूसरा प्रार्थनापत्र उसके नाम दिया गया। 


उसे भी खारिज कर दिया गया और विधेयक पास हो गया (सहपत्र १, 
परिशिष्ट -- ख ) ।' 


तथापि विधेयकके कार्यान्वित होनेके लिए सम्राज्ञीकी स्वीकृतिकी जरूरत 
थी। भारतीय समाजने सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मंत्रीके नाम एक स्मरण- 
पत्र भेजकर विधेयकका विरोध किया और उनसे अनुरोध किया कि या 
तो विधेयकको रद कर दिया जाये, या ऊपर बताये हुए तरीकेकी जाँच 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ९३-०८ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १०४-१०६। 
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ध्प 


कराई जाये। स्मरणपत्रपर लगभग ९,००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे 
(सहपत्र १)।' 


सम्राज्ञकी सरकार और नेटालके मंत्रिमंडलके बीच अच्छा-खासा पत्र- 
व्यवहार हुआ। फलत: इस वर्ष अप्रैलमें नेटाल-मंत्रिमंडलने मताधिकार-कानून 
को वापस ले लिया। उसके स्थानपर यह विधेयक पेश किया गया: 


जो लोग (यूरोपीय वंशके न होते हुए) किन्हीं ऐसे देश्ोंके निवासी या 
उनकी पुरुष शाखाके वंशज हों, जिनमे अबतक संसदीय मताधिकारके आधार- 
पर स्थापित चुनावम्‌लक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहों हैँ, उन्हें मतदाता-सुचीमें 
अपने नाम दर्ज करानेके योग्य तबतक नहीं भाना जायेगा, जबतक कि वे 
इस कान्‌नके अमलसे बरी किये जानेके लिए स-परिषद-गवर्नरका आदेश 
पहले प्राप्त न कर लें। 


इस कानूनके अमलसे उन लोगोंको भी बरी रखा गया है, जिनके नाम 
इस समय वाजिबी तौरसे मतदाता-सूचीमें दाखिल हैं। 

इसपर विधानसभाके सामने एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया, 
जिसमें बताया गया कि भारतमें उसकी विधानपरिषदोंके रूपमें “संसदीय 
मताधिकारके आधारपर स्थापित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ ” मौजूद 
हैं, और इसलिए विधेयक एक त्रासदायक व्यवस्था हैँ (सहपत्र २, परिशिष्ट 
क) ।' यद्यपि लोक-प्रचलित अर्थमें हमारी संस्थाओंको उपर्युक्त कानूनकी 
आवश्यकताएँ पूर्ण करनेवाली नहीं कहा जा सकता, फिर भी, सादर निवेदन 
है कि, कानूनी दृष्टिसे वे वेसी जरूर हैं। और लूुंदन यहम्सका, तथा नेटालके 
एक सुयोग्य न्यायशास्त्रीका भी, यही मत है (सहपत्र ३, पृष्ठ ११)'। 
स्वयं श्री चेम्बरलेनने अपने १२ सितम्बर, १८९५४ के खरीतेमें उपर्युक्त प्रथम 
विधेयकको स्वीकार करनेकी असमर्थता प्रकट करते हुए और नेटालके 
मंत्रियोंकी दलीलोंका उत्तर देते हुए अन्य बातोंके साथ-साथ कहा है: 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ । 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३२८ । 

३. यह उल्लेख हरी पुत्तिकाका है। देखिए पृष्ठ १८। 

४० मूल फोटो-नकलमें १८८५ दिया है, जो स्पष्टतः छपाईकी भूल है। 


६४ सम्पूणे गांधी वाइमय 


में इस सत्यको भी स्वीकार करता हूँ कि भारतोयोंकी उनके अपने 
देदामं कोई प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैें। और अपने इतिहासके उन 
जमानोंमें, जब कि वे यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, स्वयं उन्होंने अपने यहाँ 
ऐसी कोई प्रणाली कभी स्थापित नहीं की हूँ (सहपत्र ४)॥। 
श्री चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र (सहपत्र २)' भेजा गया है, और 
लंदनसे खानगी तौरपर खबर मिली है कि वे उसपर विचार कर रहे 
हैं। श्री चेम्बरलेनने इस विधेयकके सिद्धान्तको पहले ही स्वीकार कर 
लिया है। मंत्रियोंने नेटालकी संसदमें पेश करनेके पहले यह विधेयक उनके 
पास भेज दिया था (सहपत्र ४)। तथापि, दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंका 
विश्वास हैं कि प्रार्थनापत्रमें जिन वस्तुस्थितियोंको स्पष्ट किया गया हैं, 
उनसे श्री चेम्बरलेनको अपने विचार बदल देनेकी प्रेरणा मिलेगी। 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयों और भारतमें रहनेवाले भारतीयोंकी स्थितिकी 
तुलना नहीं की जा सकती। इस बातपर जितना जोर दिया जाये उतना 
थोड़ा ही हैँ। भारतमें तो राजनीतिक उत्पीड़न होता हैं और वर्गे-भेदके कानून 
बहुत कम हैं। दक्षिण आफ़्िकामें सरासर वर्गं-भेंदके कानून बनाये जाते हैं 
और भारतीयोंको अछुतोंकी कोटिमें गिराया जा रहा हैं। 
उपर्यक्त पहले विधेयककी विवेचना करते हुए लंदन गाइम्सने मताधिकारके 
प्रशनको इस रूपमें पेश किया है: 
इस समय श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्रइन हे वह सैद्धान्तिक नहीं है। वह 
प्रघन दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका हूँ । . . - हम अपनी ही प्रजाओंके 
बीच जाति-यूड़ होने देकर लाभ नहों उठा सकते। भारत-सरकारके 
लिए नेटालकों मजदूर भेजना बन्द करके उसको प्रगतिको एकाएक रोक 
देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेटालके लिए ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश भारतीयोंने 
तो वर्षोंकी कमसर्चो और अच्छे कामसे अपने-आपको नागरिकोंके वास्तविक 
दर्जे तक उठा ही लिया हैँ। (लंदन टाइम्स, २७ जन, १८९६) । 
इस लेखमें उपनिवेशियोंकी उन विविध दलीलोंकी विवेचना की गई हैं, 
जो उन्होंने भारतीयोंका मताधिकार छीननेके समर्थनमें पेश की हैं। इसमें 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१--३५७५४ । 
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यह भी बताया गया हैँ कि यूरोपीय मतदाताओंके दबा दिये जानेका 
सवाल ही नहीं है, क्योंकि ताजीसे ताजी मतदाता-सूचीके अनुसार १०,००० 
मतदाताओंमें से भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ है। और उप- 
नित्रेशमें ऐसे भारतीय बहुत ही कम हैं, जिनके पास मतदाता बननेके लिए 
आवश्यक सम्पत्ति हो (देखिए, सहपत्र ५)।' वर्तमान विधेयकका हेतु भारतीय 
समाजको सताना और उसे अनन्त मुकदमेबाजीमें फंसा देना मात्र है 
(सहपत्र २)। 
दूसरी जिकायत : भारतीय प्रवास 


सन्‌ १८९३ में नेटाल-सरकारकी ओरसे भारतको एक आयोग भेजा गया 
था। उसके सदस्य नेटाल-विधानसभाके सदस्य श्री बिन्स और नेटालके वर्तमान 
भारतीय प्रवासी-संरक्षक श्री मेसन थे। उस आयोगका मंशा भारत-सरकारको 
राजी करना था कि भारतीय मजदूर जो इकरारनामा लिखते थे---जिसका 
जिक्र ऊपर किया जा चुका है--उसकी शर्तों निम्नलिखित परिवर्तेन कर 
दिया जाये: 


(१) गिरसिटकी अवधि पाँच वर्षसे बढ़ाकर अनिश्चित काल तककी 
कर दी जाये और जंसें-जंसे वह बढ़े उसके अनुसार मजदूरोीकों भी २० 
शिलिंग समासिकतक बढ़ा विया जाये। 

(२) अगर भारतीय अपने पाँच वर्षके पहले गिरमिटके खत्म होनेपर 
आगेके लिए भी इस तरहका इकरार करनेसे इनकार करें तो उन्हें उप- 
निवेशके ख्चेपर भारत लौटनेके लिए बाध्य किया जाये। 
वर्तमान वाइसरायने नेटालके गवनेरके नाम अपने खरीतेमें कहा है कि 

नेटालके उपनिवेशी ऐसी कारंबाईकी इच्छा करें, इसपर यद्यपि उन्हें 
व्यक्तिगत रूपसे अफसोस हैं, फिर भी यदि ब्रिटेन-स्थित सरकार इसे मंजूर 
करे तो वे इन परिवततेनोंकी अनुमति देनेके लिए तैयार हैं। शर्ते यह होगी कि 
अनिवारय वापसीकी धाराके भंग किये जानेको कभी भी फौजदारी अपराधका 
रूप न दिया जाये (सहपत्र ५)'। 


१. सहपन्र क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु, उसमें वाश्सरायका खरीता 
शामिल जरूर था, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। 
२. देखिए पादटिप्पणी १। 
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६६ सम्पृणे गांधी वाद्षमय 


भारत गये हुए आयोगकी रिपोर्टके अनुरूप, १८९५ में नेटाल-सरकारने 
भारतीय प्रवासी कानून संशोधन-विधेयक पेश किया। उसमें अन्य 
बातोंके साथ-साथ इकरारनामेकी अवधि अनिश्चित कालतक बढ़ा देने या 
प्रवासियोंकी अनिवायं रूपसे वापस भेज देनेका विधान किया गया हैं। 
उसमें यह भी कहा गया है कि जो प्रवासी इकरारनामा दुहरानेके लिए 
तेयार न हो और भारतको वापस भी न जाये, उसे हर वर्ष ३ पौंड सालाना 
शुल्कका परवाना लेना होगा। इस तरह स्पप्ट है कि यह विधेयक वाइस- 
रायके उपयुक्त खरीतेमें बताई गई शर्तोंसे आगे बढ़ गया है। इस विधेयक- 
पर आपत्ति करते हुए नेटालके दोनों सदनोंको प्रार्थनापत्र भेजे गये, परन्तु 
उनका कोई लाभ नहीं हुआ (सहपत्र ५, परिशिष्ट क' तथा ख) । श्री तेम्बर- 
लेन तथा भारत-सरकारको भी एक प्राथनापत्र भेजा गया है। उसमें अनु- 
रोध किया गया है कि या तो विधेयकको नामंजूर कर दिया जाये या 
भविष्यरम नेटाठककी मजदूर भेजना बन्द कर दिया जाये (सहपत्र ६)'। 
लंदन टाइम्सने ता० ३-५-९५ [९६? ]के एक अग्रलंखमें इन प्रारथनाओंका जोरदार 
समर्थन किया हे। 

दस वर्षसे अध्कि हुए, नेटठालके तत्कालीन गवनेरने भारतीयोंके प्रवाससे 
सम्बद्ध विभिन्न विषयोंपर रिपोर्ट देनेके लिए एक आयोगकी नियुक्ति की थी। 
उसकी रिपोर्ट्स प्रमाण देकर उक्त प्रार्थनापत्रमें बताया गया हैं कि उस समय 
आयुक्‍तों तथा तत्कालीन सबसे बड़े लोगोंका, जिनमें वर्तमान महान्यायवादी 
भी शामिल थे, खयाल यह था कि इस प्रकारका कोई भी कानून बनाना 
भारतीथोंके प्रति क्ररतापूर्ण अन्याय और ब्रिटिश नामपर कलंक-रूप होगा। 

प्राथंनापत्र अब भी श्री चेम्बरलेन और भारत-सरकारके विचाराधीन हैं 
(सहपत्र ६) । 


तीसरी पश्लविकायत / कफ्ये 
नेटालमें एक कानून है (१८६९ का कानून न० १५)। उसमें व्यवस्था 
हैं कि शहरोंमें कोई भी गेर-गोरा व्यक्ति” ९ बजे रातके बाद तबतक घरसे 
बाहर नहीं निकल सकता, जबतक वह अपने बारेमें ठीक कैफियत न दे सके, 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७९-१८१ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१५--२१७। 
३. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-२३२ और २३२-२३५। 
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या अपने मालिकके पाससे प्राप्त परवाना न दिखा सके। शायद यह कानून 
पूरी तरह अनावश्यक नहीं है, परन्तु इसका अमल अक्सर बहुत अत्याचार- 
पूर्ण ढंगसे होता है। ऐसे अवसर अक्सर आये हैं, जब क्रि शिक्षकों तथा अन्य 
प्रतिप्ठित भारतीयोंको, किसी भी कामसे क्‍यों न हो, ९ बजे रातके बाद घरसे 
निकलनेपर भयानक कालकोठरियोंमें बन्द कर दिया गया है। 


चौथी ग्िकायत / परवाना-कानन 


इस कानूनमें व्यवस्था हे कि प्रत्थक भारतीथस परवाना दिखानेक्रो कहा 
जा सकता हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य काम छोड़कर भागे हुए भारतीयोंका 
पता लगाना है। परन्तु इसका उपयोग अक्सर भारतीय समाजके प्रति 
अत्याचारके यंत्रके तौरपर किया जाता हैं। नेटालके भारतीयोंने अबतक इन 
दोनों कानूनोंके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं की | परन्तु ये सामान्य शिकायतोंमें 
शामिल हो सकते हैं। भारतीयोंके जीवनको जितना हो सके उतना कष्टमय 
बनानेकी उपनिवेशियोंकी मनोवृत्तिका दिग्द्शन भी इनसे कराया जा सकता 
है। जहाँतक इन दोनों कानूनोंके अमल में लाये जानेका सम्बन्ध है, सहपत्र 
३ के पृष्ठ ६ और ७' देखना चाहिए। 
यह उपनित्रेश सम्राज्ञीके शासनाधीन हैं। इसका शासन सम्राज्ञीके नाम- 
पर नेटालके गवनेर द्वारा होता है। नेटालके मंत्रिमंडलका, या नेटालके गवनेर 
का --- उसकी इस हैसियतसे --- जूललेंडसे कोई वास्ता नही है। वहाँ थो डी-सी 
यूरोपीयोंकी और भारी संख्यामें देशियों (काफिरों)की भाबादी है। कुछ नई 
बस्तियाँ भी बसाई गई हैं। मेलमॉथ नामकी बस्ती सबसे पहले बसाई गई 
थी। १८८८ में इस बस्तीमें भारतीयोंने लगभग २,००० पौंडकी मकान 
बनानेकी जमीन खरीदी थी। १८९१ में एथोवे और १८९६ में नोंदबेनी 
नामक बस्तियां बसानेकी घोषणा की गई। इन दोनों बस्तियोंमें मकानोंकी जमीन 
खरीदनेके नियम एक ही हैँ। उनमें कहा गया हैं कि मकानोंकी उन ज॑मीनों- 
पर सिर्फ यरोथीय जन्म या वंशके लछोगोंकी कब्जेदारी स्त्रीकार की जाग्रेगी। 
(सहपत्र ७) । 


१. देखिए, पृष्ठ ९-१४। 
२, यह उपलब्ध नहीं हे। 


६८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


इन नियमोंके विरुद्ध गत फरवरी मासमें जूललैंडके गवनेरको एक प्रार्थनापन्र' 
दिया गया था। परन्तु उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

इसपर श्री चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया। वह अभी उनके 
विचाराधीन है। स्पष्ट हैं कि स्वशासित उपनित्रेशोंको जो कुछ करने दिया 
गया है, उससे ये नियम बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनमें आरेंज प्री स्टेटकी 
पूर्ण निष्कासनकी नीतिका अनुसरण किया गया हैं। 

जूललैंडकी सोनेकी खानोंके कानूनोंके अनुसार भारतीय देशी सोना खरीद 
या रख नहीं सकते। यह उनके लिए दण्डनीय अपराध माना जाता है। 


केप कालोनी 


अुभाशा अन्तरीप (केप आफ़ गुडहोप) नेटालके समान उत्तरदायी शासन- 
वाला उपनिवेश है। वहाँका संविधान नेटालके संविधानका जैसा ही है। 
सिर्फ विधानसभा और विधानपरिषदमें सदस्योंकी संख्या ज्यादा है। और 
मताधिकार-योग्यता भिन्न हँ। अर्थात्‌, सम्पत्तिजन्य योग्यता यह है कि ७५ 
पौंडवाले मकानपर १२ मासतक कब्जा रहा हो। वेतनजन्य योग्यताके लिए 
५० पौंड वाषिक़ वेतन होना आवश्यक हैं। जो व्यक्ति मतदाता-सूचीमें नाम 
लिखानेका दावेदार हो उसे अपने हस्ताक्षर करना और अपना पता तथा 
पेशा लिखना आना चाहिए। यह कानून १८९२ में पास किया गया था। 
इसका सच्चा उद्देश्य भारतीय तथा मलायी मतदाताओंको रोकना था। नेटालमें 
यदि ऐसी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताएँ लगा दी जायें या सम्पत्तिजन्य योग्यताको 
बढ़ा दिया जाये तो भारतीय समाजको कोई आपत्ति नहीं होगी। केप कालोनी 
का क्षेत्रफल २,७६,३२० वगगमील और कुल आबादी, १८,००,००० है। इस 
आबादीमें यूरोपीयोंकी संख्या ४,००,००० से ज्यादा नहीं है। भारतीयोंकी संख्या 
मोटे तौरपर १०,००० होगी और ये छोटे व्यापारी, फेरीवाले और मजदूर 
हैं। ये मुख्यतः बन्दरगाहोंमें अर्थात्‌ पोर्ट एलिज़ाबेथ, ईस्ट लंदन और केप 
टाउनमें --- तथा किम्ब्लीके खान-दक्षेत्रोंमे भी -- पाये जाते हैं। 

भारतीयोंपर जो निर्योग्यताएँ लादी गई हैँ उनकी सब जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । १८९४ में संसदने एक विधेयक मंजूर किया था, जिसके द्वारा ईस्ट 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९--३०१ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१०-३ १४ | 
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लंदनकी म्यूनिसिपेलिटोको अधिकार दिया गया था कि वह भारतीयोंको 
पैदल-पटरियोंपर चलनेसे रोकने और निर्दिष्ट बस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य 
करनेके उपनियम बना ले। इस' विषयमें दक्षिण आफ्रिकासे श्री चेम्बरलेनके 
पास कोई विशेष प्रार्थनापन्न नहीं भेजा गया। परन्तु गत वर्ष भारतीयोंका जो 
शिष्टमंडल श्री चेम्बरलेनसे मिला था उसने इस विषयकी थोडी-सी चर्चा 
अवश्य कर दी थी। 

केप कालोनीके विभिन्न भागों या जिलोंमे किसी भारतीयके लिए रोजगार 
करनेका परवाना प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है। अनेक मामलोंमें तो 
मजिस्ट्रेट परवाने देनेसे एकदम इनकार कर देते हैँ और इसके कारण भी 
नहीं बताते। कारण न बताना मजिस्ट्रेटोंक अधिकारकी बात हैं। परन्तु 
हमेशा ही देखा गया है कि जब भारतीयोंको परवाने नहीं दिये गये तब 
यूरोपीयोंको दे दिये गये हैं। ३ मार्च, १८९६ के नेटाल मकपयुरीके अनुसार, 
कालोनीके एक जिले ईस्ट ग्रिक्वालैंडमें भारतीयोंकी स्थिति यह है: 


इस्माइल सुलसान नामके एक अरबने ईस्ट ग्रिक्वालेंड्मं एक वस्तु- 
भंडार बतवाया। उसने मालपर तट-कर अदा कर दिया और परवानेके 
लिए अर्जो दी, जिसे सजिस्ट्रेटने नामंजर कर दिया। श्री अटर्नो 
फ़ान्सिसने उस अरबकी ओरसे (दक्षिण आफ़्िकासोें भारतीयोंको कभी- 
कभी अरब' कहा जाता हें) केप-सरकारके सामने अपील की। परन्तु केप- 
सरकारने मजिस्ट्रेैका फेसला बहाल रखा और निर्देश दिया कि 
ईस्ट ग्रिक्वालेंडसं किसी अरब या कुलीको व्यापार करनेका परवाना 
न दिया जाये और जिन एक या दो लोगोंके पास परवाने हें उनका 
कारवार बन्द करा दिया जाये। 


यह तो ट्रान्सवालको भी मात दे देना हुआ ! 
चार्टंड टरिटरीज़ 


इन प्रदेशोंमे माशोनालैंड और मेटाबेलेलैंड शामिल हैं। यहाँ लगभग १०० 
भारतीय हजूरिये (ब्रेटर) और मजदूर बसे हैं। कुछ व्यापारी भी वहाँ बस 
गये हैं; परन्तु उन्हें पहले-पहल तो परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। 
फिर भी कानून भारतीयोंके पक्षमें होनेके कारण एक उद्यमी भारतीय गत 


७० सम्पूण गांधी वाइमय 


वर्ष केपटाउनकी बड़ी अदालतसे व्यापारका परवाना प्राप्त करनेमें सफल हो 
गया हैं। 

अब चार्टर्ड टेरिटरीज़के यूरोपीयोंते कानूनमें परिवर्तन करनेको अर्जी दी है, 
ताकि भविष्यमें भारतीयोंकों यहाँ व्यापारके परवाने प्राप्त करनेंसे रोका 
जा सके। दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्रोंका कथन है कि केप-सरकार ऐसे 
परिवर्तेनके अनुकूल है! 


ट्रान्‍्सवाल या दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य 


यह एक स्वतंत्र गणराज्य है, जिसका शासन डच या बोअर लोग करते हैं। 
इसमें दो सदनोंकी संसद है, जिसे 'फोक्सराट” (लोकसभा) कहा जाता है। 
इसके अलावा, कार्यपालक-मंडल है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता हैं। इसका 
क्षेत्रकल १,१३,६४२ वर्गमील और गोरोंकी आबादी १,१९,२२८ हैं। काले 
लोगोंकी आबादी ६,५३,६६२ बताई जाती है। गणराज्यका मुख्य उद्योग 
ट्रास्सवालके सबसे बड़े शहर जोहानिसबगगंकी सोनेकी खानें हैं। कुल भारतीय 
आबादी मोटे तौरपर ५,००० बताई जा सकती है। वे व्यापारी, दूकानदारोंके 
सहायक, फेरीवाले, रसोइये, हजूरिये (वेटर) या मजदूर हैँ। इनमें से अधिकतर 
जोहानिसबां तथा गणराज्यकी राजधानी प्रिटोरियामें बसे हैं। व्यापारी लगभग 
२०० हूँ, जिनकी बेबाक पूँजी लगभग एक लाख पौंड होगी। इन व्यापारियोंमें 
से कुछकी शाखाएँ दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें भी हैं। उनका अस्तित्व मुख्यतः 
उनके ट्रान्सवालके रोजगारपर निर्भर करता है । सारे गणराज्यमें लगभग २,००० 
फेरीवाल हैं, जो माल खरीदते हैं और फेरी लगा-लगाकर बेचते हैं। लगभग 
१,५०० व्यक्ति यूरोपीयोंके मकानों या होटलोंमें सामान्य नौकरोंके तौरपर 
लगे है। यह अन्दाजा १८९४ में लगाया गया था। तबसे हर विभागमें संख्या 
बहुत बढ़ गई हैं। 
ट्रान्सवालपर प्रभुसता सम्राज्षीकी है। इंग्लेंड और ट्रान्सवारूकी 
सरकारोंके बीच दो समझौते (कानवेंशन) हैं। 
सन १८८४ के लंदन समझौते (कानवेंशन) की धारा १४ और १८८१ 
के प्रिटोरिया समझौतेकी धारा २६ में निम्नलिखित व्यवस्था है: 
वक्षिण आफ़िकाके देशी लोगोंके परे सब लोगोंको, जो द्वान्सवाल राज्यके 
कानूनोंका पालन करते हे, अपने परिवारोंके साथ ट्रान्सवाल राज्यके फिसी 
भी भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने या रहनेकी पुरी स्वतंत्रता होगी। 
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उन्हें मकानों, फारखानों, गोदामों, दृकानों और अहातोंकी मिलकियत 
रखने या उन्हें किरायेपर लेनेका अधिकार होगा। वें स्वयं या जिन 
लोगोंको वे नियुक्त करना ठीक समझें उनके द्वारा अपना व्यापार-वाणिज्य 
कर सकेंगे। उनपर व्यक्ति या सम्पत्ति, व्यापार या उद्योगके नाते कोई 
ऐसा आम या स्थानिक कर नहीं लूगाया जायेगा, जो ट्रान्सवालके नाग- 
रिकॉोपर न रूगा हो, या न लगाया जानेवाला हो। 
इस तरह यह समझौता ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारिक तथा साम्पत्तिक 
अधिकारोंका पूर्ण संरक्षण करता है। जनवरी, १८८५ में ट्रान्सवाल-सरकारने 
समझौतेकी धारा १४ में आये हुए देशी” (नेटिव) शब्दका ऐसा अर्थ करना 
चाहा था कि उसके दायरेमें एशियाई लोग भी शामिल हो जायें। दक्षिण 
आफ्रिका-स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) सर हरक्पुलिस राबिन्सनने 
उपनित्रेशके मुख्य न्यायाधीश सर हेनरी डी. बिलियसंसे सलाह करनेके बाद 
यह विचार व्यक्त किया था कि ट्रानस्सवाल सरकारने देशी” दाब्दका 
जो अर्थ किया है, उसे कायम नही रखा जा सकता। और, “एशियाई 
लोग देशी लोगोंसे भिन्न हैं।” 
तब ट्रान्सवाल-सरकार और ब्रिटिश सरकारके बीच वार्ताएँ चलीं। 
उनका उद्देश्य यह था कि समझौतेमें परिवर्तत कर दिया जाये, जिससे कि 
“देशी लोगोंके परे सब छोगों” के लिए सुरक्षित विशेषाधिका रोंसे भारतीयोंको 
वंचित किया जा सके। सर हरक्युलिस राबिन्सनका रुख ट्रान्सवाल-सरकारके 
अनुकूल था। उन्हें अपने सुझावपर छार्ड डर्बीका १९ मार्च, १८८५ का 
यह उत्तर मिला : 
समझोतेमें संशोधनके बारेमें मेने आपके सुझावपर ध्यानसे विचार 
किया हैं। अगर आपकी राय यह है कि आपके सुझावके अनुसार फारंवाई 
करना ही दृष्ट हें, और यह दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके लिए अधिक 
सन्तोषजनक होगा, तो सम्नाज्ञीकी सरकार सुझावके अनुसार संशोधन कर 
देनेकी सहमत है। तथापि, एक बात विचार करने योग्य जेंचती है। क्‍या 
फोक्सराट ( लोकसभा )का सम्राज्ञीसरकारके इस आइवासनपर ही 
वांछित कानून बना लेना ज्यादा ठीक न होगा कि सन्नाज्ञीकी सरकार 
सथझोतेके शब्दोंके किसी ऐसे अर्थका आग्रह न रखेगी, जिससे वांछित 
दिशामें कानून बनानेमें बाधा पड़ती हो? 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लार्ड डर्बके सुझावके अनुसार ट्रान्सवालकी फोक्सराटने १८८५ का 
उपनियम ३ पास कर लिया। वह सब भारतीयों और गैर-गोरे लोगोंपर 
लागू होता है। उसमें विधान किया गया हैँ कि इन लछोगोंमें से कोई भो 
मताधिकार नहीं पा सकते, अचल सम्पत्तिके मालिक नहीं बन सकते, 
जो गैर-गोरे लोग व्यापारके उदेश्यसे गणराज्यमें बसते हैं उन्हें अपने आग- 
मनसे आठ दिनके अन्दर अपने नाम पंजीकृत (रजिस्टर) कराने होंगे और 
उन्हें २५ पौंड पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क देना होगा। इस कानूनको भंग 
करनेवालेके लिए ३० पॉौंडसे लेकर १०० पौंड तक जुर्मानेकी, और जुर्माना न 
देनेपर १ मास से ६ मासतक कैदकी सजा निद्चित की गई है। इसमें यह 
विधान भी हैं कि सरकारको गैर-गोरे लोगोंके निवासके लिए गलियों, मुहल्लों 
और बस्तियोंका निर्देश करनेका अधिकार होगा। १८८६ में इस कानूनमें 
संशोधन करके २५ पौंड शुल्कको ३ पौंड कर दिया गया। शेष धाराएँ जैसीकी 
तेसी रखी गई। ट्रान्सवालके भारतीयोंके लिए इस समय वही कानून अभलमें 
है। कानूनके पास होनेपर भारतीयोंने भारत और ब्रिटेनकी सरकारोंको तार 
द्वारा तथा अन्य रूपोंमें भी अर्जी भेजी। उसमें १८८५ के कानून ३ और उसके 
संशोधनके प्रति विरोध व्यक्त किया गया और बताया गया कि वे लंदन-सम- 
झौतेका सीधा भंग करनेवाले है । इसके फलस्वरूप लार्ड नट्सफोडेने भारतीयोंकी 
ओर से कुछ अभ्यावेदन (रिप्रेज्ञेंटेशन) पेश किये। निवास" शब्दके अर्थके बारेमें 
दोनों सरकारोंके बीछ भारी मात्रामें लिखा-पढ़ी हुई हँ। ब्रिटेनकी सरकारका 
आग्रह था कि निवास'का अर्थ केवल रहनेका स्थान होता हैं। ट्रान्सवाल- 
सरकारका कहना था कि उसमें केवल रहनेका स्थान नहीं, बल्कि व्यापारिक वस्तु- 
भंडार भी शामिल हैं। आखिरी नतीजा यह निकला कि सारी चीज 'गड़बड़- 
घोटालेस महा गड़बड़-घोटाले' में परिणत हो गई और दोनों सरकारोंके 
बीच यह समझौता हुआ कि १८८५ के कानून ३े और उसके संशोधनकी 
वैधता तथा अर्थंका निर्णय पंचके सुपुर्दे किया जाये। आरेंज फ्री स्टेटके मुख्य 
न्यायाधीशको एकमात्र पंच चुना गया। उन्होंने गत वर्ष यह निर्णय दिया कि 
ट्रास्सवाल-सरकारका १८८५ का कानून ३े और उसका संशोधन पास करना 
जायज था। परन्तु उन्होंने उनके अथंका प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया और कहा कि 
अगर दोनों पक्ष किसी एक अर्थपर सहमत नहीं हो सकते तो इस प्रश्नका फैसला 
करनेके लिए ट्रान्सवालके न्यायालय ही उपयुक्त न्यायपीठ हैं (सहपत्र ८)*। 


१. सम्भवत: यह पंचका फेसला था। 


रिप्पणियाँ : दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथापर ७३ 


ट्रानस्सवालके भारतीयोंने भारत-सरकार तथा ब्रिटेनकी सरकारकों 
प्रार्थनापत्र' भेजे। श्री चेम्बरलेनने अपना फंसला देते हुए अनिच्छापूर्वक 
पंच-फैसला मंजूर कर लिया। परन्तु उन्होंने भारतीयोंके साथ सहानुभूति 
व्यक्त की है और उनका बखान इन इब्दोंमें किया है : 'शान्तिप्रिय, कानूनका 
पालन करनेवाले, गुणी लोगोंका समुदाय,” जिसे अपने काम-धंधे चलानेमें 
अब जिन बाधाओंका सामना करना पड़ सकता है, उन्हें पार करनेके लिए 
शायद अपनी असंदिग्ध उद्यमशीलता, बुद्धिमत्ता और अदम्य श्रमनिष्ठा ही 
पर्याप्त होगी। और, उन्होंने ट्रान्सवाल-सरकारके सामने, बादमें, मैत्रीभावसे 
भारतीयोंका मामला पेश करनेकी स्वतंत्रता अपने लिए सुरक्षित रखी है। 

प्रन्‍नत इस समय यहींपर है। यद्यपि पंच-फंसछा स्वीकार कर लिया 
गया हैँ, यह दिखलाई देगा कि अनेक प्रइन अब भी अनिर्णीत पड़े हैँ। अब 
ट्रान्‍्सवालमें भारतीय कहाँ रहेंगे ? क्या उनके वस्तु-भंडार बन्द कर दिये 
जायेंगे ? अगर हाँ, तो २०० या ३०० व्यापारी अपने जीविकोपाजंनके लिए 
क्या करेंगे ? क्‍या उन्हें व्यापार भी पृथक्‌ बस्तियोंमें ही करना होगा ? 
परन्तु ट्रान्सवालमें जो बाधाएँ हैं उनकी सूची इतनेसे पूरी नहीं हो जाती। 

अधिनियम २५ (जनवरी १०, १८९३) के खंड ३८ में कहा गया है कि : 

देशी और दूसरे गेर-गोरे लोगोंको गोरोंके लिए निश्चित डिन्बोंमें, अर्थात्‌ 

पहले और दूसर दर्जे, यात्रा करनेकी इजाजत नहों है। 

ट्रान्‍स्सवालकी रेलगाड़ियोंमें बिलकुल बेदाग कपड़े पहने हुए बहुत ही 
इज्जतदार भारतीय भी अधिकारपूर्वक पहले या दूसरे दर्जे यात्रा नहीं कर 
सकते। उन्हें हर तरहके और हर स्थितिके देशी लोगोंके साथ तीसरे दर्जके 
डिब्बेमें ठेल दिया जाता है। इससे ट्रान्सवालके भारतीयोंकों बहुत असुविधा 
होती हे । 

ट्रान्सवालमें १रवानोंका एक नियम है। उसके अनुसार, देशी लोगोंके 
समान भारतीयोंके लिए भी यह जरूरी हैं कि वे एक स्थानसे दूसरे स्थान 
जानेके ध्मय एक छिलिगका एक परवाना हे लें। 

सन १८९५ में सम्नाज्ञी-सरकार ओर ट्रान्सवाल-सरकारके बीच कमांडोज़ 
ट्रीटी [अनिवायें सैनिक भरती-सम्बन्धी संधि] हुई थी। उसके अन्तर्गत 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९--२११ भौर २१२-२ १४ । 


७४ सम्पूणे गांधी वाइमय 


ब्रिटिश प्रजाओंको अनिवार्य सैनिक सेवासे मुक्त कर दिया गया था। यह 
संधि उसी वर्ष ट्रान्सवालकी फोक्सराटके सामने पुष्टिके लिए पेश हुई थी। 


फोक्सराटने संधिका पुष्टीकरण इस संशोधन या शतर्तेके साथ किया कि 
ब्रिटिश प्रजाका अर्थ केवल गोरे लोग होगा। भारतीयोंने तुरन्त ही श्री चेम्बर- 
लेनको तार दिया और उनके पास एक प्रार्थनापत्र भी भेजा (सहपत्र ९)॥' 
वह प्रदरन इस समय श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन है। 
लंदन टाइम्सने इस विषयपर एक बड़ा सहानुभूतिपूर्णं और जोरदार 
अग्रलेख लिखा था (साप्ताहिक संस्करण: १०-१-९६) । 
जोहानिसबगंके सोनेकी खानोंके कानूनोंमें भारतीयोंका देशी सोना रखना 
अपराध करार दिया गया हैं। 
जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, ट्रान्सवालऊमें कर्फ्युका भी अमल होता 
है, जो बिलकुल गैर-जरूरी है। 
परन्तु यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि जो लोग मेमन लोगोंकी 
पोशाक पहनते हैं उन्हें आम तौरपर इस कानूनके अन्तगंत सताया नहीं 
जाता (सहपत्र ३, पृष्ठ ६)। 
जोहानिसबगंमें एक पैदल-पटरी-सम्बन्धी उपनियम हैं और प्रिटोरियामें 
पुलिसको निर्देश दिय्रे गये हैँ कि भारतीयोंकों पैदक-पटरीपर चलने न 
दिया जाये। १८९४ में मद्रास विश्वविद्यालयके एक स्नातकको जोरोंसे ठोकर 
मारकर पैदल-पटरीसे ढकेल दिया गया था। 


आरेज फ्री स्टेट 


यह एक स्वतंत्र डत गणराज्य हैं। इसपर सम्नाजीकी सर्वोक््च सत्ता 
नहीं हैं। 

इसका संविधान ट्रान्सवालके संविधानसे बहुत मिलता-जुलता है। श्री स्टेन 
गणराज्यके अध्यक्ष हैं और ब्लमफांटीन इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल 
७२,००० वर्गगमील और आबादी २,०७,५०३ है। आबादीमें यूरोपीयोंकी 
संख्या ७७,७१६ और गैर-गोरोंकी १,२९,७८७ है। यहाँ कुछ भारतीय 
साधारण नौकरोंके कामपर लगे हुए हैं। १८९० में यहाँ तीन भारतीय 
वस्तु-भंडार थे, जिनकी ब्रेबाक पूँजी ९,००० पौंड थी। उन्हें खदेड़ दिया गया 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५८-२६० । 
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और उनके वस्तु-भंडारोंकों बिना मुआवजा दिये बन्द कर दिया गया। 
उन्हें यहाँसे निकल जानेके लिए एक सालका समय दिया गया था। ब्रिटिश 
सरकारके पास मामले ले जाये गये थे, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। 

सन्‌ १८९० के कानूनका अध्याय ३३वाँ, जिसे एशियाई गैर-गोरे 
लोगोंकी बाढ़को रोकनेका कानून कहा जाता है, प्रत्येक भारतीयको दो 
माससे अधिक इस उपनिवेशरमं रहनेसे रोकता है। यदि कोई इससे अधिक 
रहना चाहे तो उसके लिए गणराज्यके अध्यक्षकी इजाजत लेना जरूरी 
हैं। उधर, अर्जी दी जानेकी तारीखसे तीस दिनके पूर्व और जबतक दूसरी 
औपचारिक कारंवाइयाँ पूरी न हो जायें, अर्जीपर विचार नहीं किया जा 
सकता । इसपर भी, अर्जंदारको किसी भी स्थितिमें राज्यमें अचल सम्पत्ति 
रखने या व्यापार अथवा खेती करनेका अधिकार तो है ही नहीं। अध्यक्षको 
अधिकार हैँ कि वह रहनेकी ऐसी आंशिक अनुमति परिस्थितियोंके अनुसार 
दे या न दे। इसके अलावा, हरएक भारतीय निवासीको १० पौंड वार्षिक 
व्यक्ति-कर देना पड़ता है। व्यापारिक या कृषि-सम्बन्धी नियमोंकों भंग 
करनेके पहले अपराधके लिए २५ पॉंड जुर्माने या तीन मासकी स्षादी या 
कड़ी कैदकी सजा निश्चित हैं। बादके सब अपराधोंके लिए हर बार दण्ड 
दूना होता जाता हैँ (सहपत्र १०)'। 

यहाँपर शिकायतोंकी सूची लगभग समाप्त हो जाती है। 

इन टिप्पणियोंका इरादा विभिन्न सहपत्रोंकी एवज पूरी करना नहीं हैं 
सादर निवेदन है कि ये समग्र प्रशनके समुचित अध्ययनके लिए आवश्यक हैं। 
वास्तवमें ये टिप्पणियाँ उन तमाम स्मरणपत्रों और पुस्तिकाओंके अध्ययनमें 
सहायके होंगी, जिनमें विभिन्न सूत्रोंस एकत्रित मूल्यवान जानकारी दी 
गई हैं। 

सारे प्रशनको लंदन टाइग्सने इस प्रकार पेश किया है: 

क्या द्विटिश भारतीयोंको, जब वे भारत छोड़ते हैं, काननफे सामने 

वही दर्जा मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती 

हैं? वे एक ब्रिठिश प्रदेशसे दूसरेको स्वतंत्रतापुर्वक जा सकते हे या नहीं, 

और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दाया कर सफते हे 

या नहीं ? 


१. सम्भवत: यह १८९० के कानूनका पाठ था। 


७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


फिर : 

भारत-सरकार और स्वयं भारतोय विश्वास करते हें कि दक्षिण 
आफ्रिका ही वह स्थान है, जहाँ उनकी सान-मर्यादाके इस प्रश्तका 
निबटारा होना चाहिए। अगर वे दक्षिण आफ़िकार्स ब्रिटिश प्रजाकी 
समान-मर्यादा प्राप्त कर लेते हें तो अन्यत्र उन्हें वह मान-भर्यादा देनेसे 
इनकार करना लगभग असम्भव हो जायेगा। अगर वे वक्षिण 
आफ़िकामें वह स्थिति प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो अन्यत्र उसे 
प्राप्त करना उनके लिए कठिन होगा। 


इस प्रइनका विवेचन साम्राज्यिक प्रश्नके तौरपर किया गया है और 
सब दलोंने बिना किसी भेदभावके दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भा रतीयोंका 
समर्थन किया हैं। 

लंदन टाइम्समें इस प्रश्नपर प्रकाशित हुए लेखों'की तारीखें निम्न- 
लिखित हैं: 


२८ जून, १८९५ (साप्ताहिक संस्करण ) 
हे अगस्त, १८९५ १ ह 
१३ सितम्बर, १८९५ डर १? 


६ सितम्बर, १८९५ गा मर 
१० जनवरी, १८९६ की हर 


७ अप्रैल, १८९६ टाइम्स 
२० माउच, १८९६ (साप्ताहिक संस्करण ) 
२७ जनवरी, १८९६ टाइम्स 


पोतुंगीज प्रदेश --- डेलागोआ-बेमें कोई छिकायतें नहीं हैं। वह एक 
अनुकूल फक बतानेवाला प्रदेश है। (सहपत्र ३)। 


मो० क० गांधी 
एक छ)ठ्नी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्‍-नकल (एस० एन० ११४५) से | 


१. ये टाइस्सके संपादकीय लेख थे। 


३० बम्बईका भाषण 


गांधीजीने सितम्बर २६, १८९६ को बम्बईकी एक सावंजनिक सभामें नीचे छपा 
हुआ भाषण दिया था। सभा बम्बई प्रेसिडेन्सी असोसिण्शनके तत््वावधानमें फ्रामजी 
कावसजी इन्स्टिट्यूटमें हुई थी और उसके अध्यक्ष माननीय सर फीरोजशाद मेहता थे। 
भाषण पुस्तिकाके रूपमें छपा हुआ था। परन्तु छपी दुई पुस्तिका प्राप्त न दोनेके कारण 
हमने टाइम्स आफ़ इान्दियामें प्रकाशित “उद्धरणों' से और बम्बई गजटमें प्रकाशित 
उक्त भाषणक्री रिपो्टेसे अतिरिक्त सामग्री लेकर यह लिपि तेयार की है। 


सितम्बर २६, १८५९६ 


में आज आपके सामने इस प्रमाणपत्र'पर हस्ताक्षर करनेवालोंके 
प्रतिनिधिकी हैसियतसे खड़ा हूँ। हस्ताक्षरकर्ताओंका दावा हैं कि वे उस 
दक्षिण आफ़रिकामें रहनेवाले १,००,००० भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते हैं, 
जो जोहानिसबर्गकी सोनेकी विशाल खानों और डा० जेमिसनके विगत 
हमलेके कारण अकस्मात्‌ प्रसिद्धि पा गया है। यही मेरी एकमात्र योग्यता है। 
में बहुत कम बोलनेवाला व्यक्ति हूँ। फिर भी, आपके सामने जिस विषयकी 
पेरोकारी इस सायंकाल मुझे करनी है, वह इतना बड़ा है कि में यह 
मान लेनेकी धृष्टता करता हूँ कि आप वकक्‍ताके या, यों कहिये कि, इस निबन्ध- 
वाचकके दोषोंपर ध्यान न देंगे। एक लाख भारतीयोंके हित भारतके तीस 
करोड़ लोगोंके हितोंके साथ घनिष्ठतासे बंधे हुए हैं। दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंके दुखड़ोंका सवाल भारतवासी भारतीयोंके भावी कल्याण और भावी 
दशान्तर-प्रवासपर बुरा असर डालनेवाला हूँँ। इसलिए में नम्नतापूर्वक 
माननेका साहस करता हूँ कि अगर यह प्रश्न अबतक भारतके वर्तमान मुख्य 
प्रवनोंमें से एक नहीं बन गया है, तो अब बन जाना चाहिए। इस प्रस्ता- 
वनाके साथ, अब में जितना हो सके उततने संक्षेपर्मे दक्षिण आफ्रिकाकी सारी 
परिस्थिति, जिस रूपमें वह वहांके भारतीयोंपर असर करती है, आपके 
सामने पेश करूँगा। 


हमारे वर्तमान प्रयोजनकी दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिका इन राज्योंमें विभक्‍त 
हैं: शुभाशा अन्तरीप (केप आफ़ गडहोप)का ब्रिटिश उपनिवेश, नेटालका 
ब्रिटिश उपनिवेश, जूलूलेंडका ब्रिटिश उपनिवेश, ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ्रिकी 


१. हरी प्ृस्तिकाके अन्तमें देखिए; पृष्ठ ५८-५९ । 


७८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


गणराज्य, आरेंज फ्री स्टेट, रोडेशिया या चार्टर्ड टेरिटरीज़ और डेलागोआ-बे 
तथा बैराके पोर्तुगीज उपनिवेश | 

पोर्तगीज प्रदेशको छोड़कर दक्षिण आफ्िकाममें लगभग १,००,००० 
भारतीय निवास करते है। उनमें से अधिकतर मद्रास तथा बंगालके मजदूर 
वर्गके लोग हैं। वे क्रमशः तमिल या तेलगू और हिन्दी बोलते हैं। थोड़ी 
संख्या व्यापारी वगगकी भी है। वे मुख्यत' बम्प्रई प्रान्तसे गये हैं। भारतीयोंके 
प्रति सारे दक्षिण आफ्रिकार्मोें आम भावना द्वेषकी है। उसे समाचारपत्र 
प्रोत्साहित करते हैं। कानून बनानेवाले उसे देखी-अनदेखी ही नहीं करते, बल्कि 
उसके प्रति अनुकलता भी रखते हैँ। आम यूरोपीय समाजकी दृष्टिमें प्रत्येक 
भारतीय निरपवाद रूपसे “कुली” हूँ। वस्तु-भंडार मालिक “'कुली वस्तु-भंडार 
मालिक” हैं। भारतीय मुंशी और शिक्षक 'कुली मंभी” और “कुली शिक्षक" 
हैं। स्वाभाविक है कि न तो ब्यापारियोंके और न अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
भारतीयोंके साथ ही किसी भी अंशमें आदरका व्यवहार किया जाता हें। 
उस देशरमें किसी भी भारतीयकी सम्पत्ति और योग्यताओंकी इसके सित्रा 
कोई कद्र नहीं कि उनका प्रयोजन यूरोपीय उपनिवेशियोंके हितमें काम आना 
हैं। हम हैं --- एशियाई गंदगी, दिल-भर कोसी जानेके लिए ।” हम हँ--झठी 
जबानवाले घिनौने कुली।” हम है --- सच्चे घुन, जो समाजके कलेजेकों ही 
खाये जा रहे हैं।” हम हँ---/परोपजीवी, अववं-बर्बर एशियाई |” हम “चावल 
खाकर जीनेवाले और नाकतक बुराइयोंसे भरे हुए” हैं। काननकी पुस्नकोंमें 
भारतीयोंका वर्णन 'एशियाकी आदिवासी और अर्ध-बर्चर जातियों के लोग 
कहकर किया गया हैं, जब कि सच बात यह हैँ कि दक्षिण आफ़िकामें 
आदिवासी वंशका शायद एक भी भारतीय न होगा। असमके संताल दक्षिण 
आफ़िकामे उतने ही बेकार होंगे जितने कि खुद बहाँके मूरू निवासी। 
प्रिटोरियाके व्यापारी-संघका खयाल हैं कि हमारा “धमम हमें सब स्त्रियोंको 
आत्मा-रहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार मानना सिखाता है।” 
उसीके कथनानुसार, “ दक्षिण आफ्रिकाका सारा समाज इन लोगोंकी गन्दी 
आदतों और अनेतिक आचारसे उत्पन्न खतरेमें पड़ गया है।” फिर भी, सच 
बात यह है कि, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीपोंमे कुपष्ठ रोगका शिकार एक 
व्यक्ति भी नहीं हुआ। और प्रिटोरियाके डाक्टर वीलका खयाल हूँ कि 
/ निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके गोरोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी 
तरह, अधिक अच्छे मकानोंमें और सफाईफा अधिक खयाल करके रहते 


बम्बगका भाषण ७९ 


हैं। ” इससे आगे भी उन्होंने दर्ज किया हैं कि “जब कि हर राष्ट्रके 
लोगोंमें से एक या अधिक व्यक्ति किसी-न-किसी समयपर संक्रामक रोगोंके 
अस्पतालमें रहे हैं, तब भारतीय वहाँ एक भी नहीं रहा।” 

दक्षिण आफ्रिकाके अधिकतर हिस्सोंमें, जबतक हमारे पास अपने 
मालिकोंसे प्राप्त परवाने न हों, हम ९ बजे रातके बाद अपने घरोंसे बाहर 
नही निकल सकते। हाँ, मेमन लोगोंकी पोशक पहननेवाले भारतीयोंको 
अपवाद जरूर माना जाता है। होटलोंके दरवाजे हमारे लिए बन्द रखे 
जाते हैँ। हम बिना छेड़छाड़ सहे ट्रामगाड़ियोंका उपयोग नहीं कर सकते। 
घोड़ागाड़ियाँ तो हमारे लिए हैं ही नहीं। ट्रान्सवालमें बाबंटंन और प्रिटो- 
रियाके बीच, और जब जोहानिसबग्ग तथा चाल्सेंटाउनके बीच रेल-सम्बन्ध 
नहीं था तब वहाँ भी, भारतीयोंकों घोड़ागाड़ीके अन्दर बैठने नहीं दिया 
जाता था। अब भी नहीं बैठने दिया जाता। उन्हें गाड़ीवानके पास 
बैठनेके लिए बाध्य किया जाता था, जो अब भी होता हैं। ट्रान्सवालमें, 
जहाँ ठंड बहुत कड़ी पड़ती हैं, यह अनुभव घोर कसौटीका होता हैं। 
इसमें जो अपमान भरा है, सो तो हैं ही। घोड़ागाड़ीपर बहुत लम्बी- 
लम्बी यात्राएँ करनी पड़ती हैं और निश्चित मंजिलोंपर सवारियोंके लिए 
ठहरनेके स्थान और भोजनका प्रबन्ध किया जाता हैं। इन मंजिलोंमें किसी 
भारतीयको ठहरनेकी जगह नहीं मिलती, न भोजनकी मेजपर ही जगह 
दी जाती है। ज्यादासे ज्यादा इतना होता हैं कि वह रसोईघरके पीछेसे 
भोजन खरीद ले और अपने लिए जेसा अच्छा प्रबन्ध कर सके, करे। 
भारतीयोंको जो अवर्णनीय कष्ट सहने पड़ते हैं उनके उदाहरण सैकड़ोंकी 
संख्यामें दिये जा सकते हैं। सार्वजनिक स्तानघर भारतीयोंके लिए नहीं 
है। हाई स्कलोंमें भारतीय भरती नहीं हो सकते। मेरे नेटाल छोड़नेके एक 
पखवारे पहले एक भारतीय विद्यार्थीनी डबंन हाई स्कलमें प्रवेशके लिए 
अर्जी दी थी। उसकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। प्रायमिक शालाएँतक 
भारतीयोंके लिए बिलकुल खुली नहीं हैं। नेटालके एक छोटे-से गाँव वेरुलममें 
एक भारतीय मिशनरी-स्कूल-शिक्षकको अंग्रेज्ञोंके एक गिरजाघरसे खदेड़ दिया 
गया था। नेटाछकी सरकार एक “'ुली-मंत्रणापरिषद” करनेको व्याकुल 
हैं। उसने सरकारी तौरपर परिषदकों यह नाम दिया है। परिषदका प्रयोजन 
सारे दक्षिण आकफ़िकार्में भारतीयों-सम्बन्धी कानूनोंको एक रूप देना और 
भारतीयोंकी ओरसे ब्रिटिश सरकारकी घुड़कियोंका संयुक्त रूपसे मुकाबला 
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करना हैं। यह है आम भावना दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके विरुद्ध । 
अलबत्ता पोर्त॑गीज़ प्रदेश इसके अपवाद हैं। वहाँ भारतीयोंका आदर किया 
जाता है और उन्हें साधारण जनतासे अलग कोई विशेष कष्ट नहीं हैं। 
आप आसानीसे कल्पना कर सकते हैं कि किसी शिष्ट भारतीयके लिए ऐसे 
देशमें रहना कितना कठिन होगा। सज्जनो, मुझे तो पक्‍का विश्वास हूँ कि 
अगर हमारे अध्यक्ष दक्षिण आफ्रिका जायें तो उन्हें भी वहाँके होटलमें स्थान 
पाना, हमारे रोजमर्रके मुहावरेके अनुसार, 'घोर कठिन” महसूस होगा। 
नेंटालमें वे रेलगाड़ीके पहले दर्जेके डिब्बेमें बहुत आराम महसूस न 
करेंगे और फोक्सरस्ट पहुँचनेके बाद उन्हें बिना किसी शिष्टाचारके पहले 
दर्जेके डिब्बेसे उतार दिया जायेगा और एक टीनके डिब्बेमें बैठा दिया 
जायेगा, जिसमें काफिरोंको भेड़ोंकी तरह धाँध दिया जाता है। तथापि हम 
चाहते हैं कि हमारे बड़े लोग इन तकलीफके क्षेत्रोंमें जायें -- भले सिर्फ 
यह देखने और समझनेके लिए ही क्‍यों न हो कि उनके देशभाई कंसी यात- 
नाएँ भोग रहे हैं। और में विश्वास दिलाता हें कि अगर हमारे अध्यक्ष 
कभी वहाँ आयें तो हम उनका प्ूरा-पूरा राजसी स्वागत करके इन कठि- 
नाइयोंका बदला चुका देंगे। कमसे कम हालमें तो हममें इतना ऐक्य, इतना 
उत्साह हैं ही। यूरोपीय हमें अवनतिके गतेंमें गिरा देना चाहते हैँ। उस 
अध:पतनके विरुद्ध हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यूरोपीय तो चाहते हैँ 
कि हमें उन ठेठ काफिरोंके स्तरपर गिरा दें, जिनका पेशा शिकार हैं और 
जिनकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा पत्नी खरीदनंके लिए अमुक संख्यामें पशु 
इकट्ठ कर लेने और फिर आलस्य तथा नग्नावस्थार्म जीवन बिता देनेकी 
हैं। पढ़नेमें आता है कि ईसाई सरकारोंका ध्येय यह हैँ कि वे जिन लोगोंके 
सम्पर्कमें आयें या वे जिनका नियंत्रण करती हों उनको ऊपर उठायें। परन्तु 
दक्षिण आफ़िकामें बात इससे उलटी हैं। वहाँ सोच-विचारकर प्रकट किया 
गया लक्ष्य यह है कि भारतीयोंको सम्यताके मानदण्डमें ऊपर न उठने दिया 
जाये। बल्कि उन्हें काफिरोंके स्तरपर गिरा दिया जाये। नेटालके महान्याय- 
वादीके शब्दोंमें वह लक्ष्य उन्हें हमेशाके लिए लकड़हारा और पनिहारा 
बनाकर रखना” हैं; उन्हें “भावी दक्षिण आफ़िकी राष्ट्रका, जिसका निर्माण 
किया जानेवाला है, अंग नहीं बनने देना हैं।” नेटालके एक अन्य विधान- 
मण्डल-सदस्यके शब्दोंमें, 'भारतीयोंका जीवन नेंटाछकी अपेक्षा उनके अपने 
ही देशमें अधिक आरामदेह बनाना हैं।” इस प्रकारके अधःपतनके विरुद्ध 
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संघर्ष इतना विषम है कि हमारी सारी शक्ति विरोधमें ही खर्च हो रही 
हैं। फलत: अपने अन्दर सुधार करनेके लिए हमारे पास बहुत कम दाक्ति 
बचती है। 

अब मैं राज्य-विशेषोंकों लेकर आपको बताऊँ कि किस तरह विभिन्न 
राज्योंकी सरकारोंने “ब्रिटिश भारतीयोंका रहना असम्भव कर देनेके लिए” 
जन-साधारणके साथ गठ-बन्धन कर रखा हैँ। नेटारल एक विशाल स्वशासित 
ब्रिटिश उपनिवेश हैं। वहाँ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित ३७ सदस्योंकी एक 
विधानसभा और गवनेर द्वारा नामजद १२ सदस्योंकी एक विधानपरिषद है। 
गवनेर सम्राज्ञीके प्रतनिधिकी हेसियतसे इंग्लैण्डसे आता है । यूरोपीयोंकी आबादी 
५०,०००, देशी या ज़्ल लोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५९१,००० 
है। भारतीयोंकोी लानेमें आथिक सहायता देनेका निर्चय १८६० में किया गया 
था, जब कि, नेटाल-विधानसभाके एक सदस्यके शब्दोंमें, “उपनिवेशकी उन्नति 
और लगभग उसका अस्तित्व ही डाँवाॉडोल था” और जब ज़ूल लोगोंको 
काम करनेमें अति आलसी पा लिया गया था। अब नेटालके मुख्य उद्योग 
और सारे उपनिवेशकी सफाई पूरी तरह भारतीय मजदूरों पर अवलम्बित 
हैं। भारतीयोंने नेटाठको “दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान” बना दिया है। एक 
अन्य प्रमुख नेटालीके शब्दोंमें, 'भारतीयोंके आगमनसे समृद्धि आई, भाव 
बढ़ गये, लोग सस्ती चीजें पैदा करने या न-कुछ भावपर बेचनेसे संतुष्ट 
नहीं रहने लगें।” ५१,००० भारतीयोंमें से ३०,००० वे हैं, जिन्होंने अपने गिर- 
मिटकी अवधि काट ली है और जो अब मजदूरों, बागबानों, फेरीवालों, फल 
बेचनेवालों या छोटे-छोटे दूकानदारोंके भिन्न-भिन्न धंधोंमें लगे हैं। कुछ लोगोंने, 
परिस्थितियोंके विपरीत होते हुए भी, अपनी मिहनतसे पढ़-लिख कर शिक्षक, 
दुभाषिये और मुंशी बननेंकी योग्यता प्राप्त कर ली हैं । १६,००० इस समय 
अपने गिरमिटकी अवधि काट रहें हैं और लगभग ५,००० दूकानदार या 
व्यापारी या उनके सहायक हैं, जो पहले-पहल अपने खचेसे वहाँ आये थे। 
ये लोग बम्बई प्रान्तके रहनेवाले हैं और इनमें अधिकतर मेमन मुसलमान 
है। कुछ पारसी लोग भी हैं। उनमें डबेनके रुस्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हैं। उनकी उदारता तो सर दिनशा'के लिए भी सम्मानास्पद होगी। उनके 
दरवाजेसे कोई गरीब दिलसे सन्‍्तुष्ट हुए बिना नहीं छौटता; डर्बनमें उतरनेवाला 


१. यह उल्लेख सर दिनशा एम० पेटिठका है। 
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कोई पारसी उनका आदर-सत्कार पाये बिना नहीं रहता। ऐसे ये सज्जन 
भी सताये जानेसे मुक्त नहीं हैं। ये भी कुली” ही है। दो सज्जन जहाजों 
और बड़ी-बड़ी जमीन-जायदादोंके मालिक हैं। परन्तु वे “कुली जहाज- 
मालिक” है, और उनके जहाजोंको “कुली-जहाज” कहा जाता हैं। 

आप देखेंगे, हर एक भारतीय हर दूसरे भारतीयके बारेमें जो साधारण 
दिलचस्पी रखता है उसके अलावा इस विषयमें तीन मुख्य प्रान्तोंकी विशेष 
दिलचस्पी है। अगर बम्बई प्रान्तने उतनी ही बड़ी संख्यामें अपने पुत्रोंको 
दक्षिण आफ्रिका नहीं भेजा तो उसने इस कमीकी पूर्ति अपने पपत्रोके 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव और धनसे कर दी है। वास्तवमें वे अपने अन्य 
प्रदेशोंके कम सौभाग्यशाली भाइयोंके हितोंके संरक्षक बन गये हैं। और यह 
सम्भव है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको उनकी मुसीबतसे उबारनेके 
प्रयत्नों में भारतमें भी बम्बई ही अग्रणी रहे। 

सन्‌ १८९४ के विधेयककी प्रस्तावनामें कहा गया था कि एशियाई 
लोग प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त नही हैं। फिर भी, विधेयकका सच्चा 
उद्देश भारतीयोंके मताधिकारको इस कारणसे छीनना नहीं था कि ने 
योग्य नहीं हैं, बल्कि इस कारणसे छीनना था कि यूरोपीय उपनिवेशी भार- 
तीयोंकी नीचे गिराना और वर्गे-भेदके कानून बनानेका अधिकार जताना 
चाहते थे--भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंके प्रति किये जानेवाले व्यवहारसे 
भिन्न व्यवहार करना चाहते थे। यह न सिर्फ विधेयकके दूसरे वाचनपर 
सदस्योंके भाषणोंसे, बल्कि समाचारपत्रोंसे भी स्पप्ट था। उन्होंने यह भी 
कहा था कि भारतीयोंके मत यूरोपीयोंके मतोंको निगल सकते हैं, इसलिए 
उनका मताधिकार ,छीन लेना ही ठीक होगा। परन्तु यह दलील भी रूचर 
है, और थी। १८९१ में लगभग १०,००० यूरोपीय मतदाताओंके विरुद्ध 
भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ थी। अधिकतर भारतीय इतने 
गरीब हैं कि उन्हें सम्पत्तिके आधारपर मिलनेवा्ल मताधिकारका हक 
हो ही नहीं सकता। और नेटालके भारतीयोंने राजनीतिमें कभी हस्तक्षेप 


१. बम्बई, मद्रास ओर बंगाल प्रदेश, जिन्हें 'प्रेसिडंसी! कहा जाता था। 

२. बम्बई प्रेसडिसी असोसिएशनने बादमें भारत-मन्त्रीके नाम एक प्रार्थना-पता 
मेजा था, जिसमें मॉँग की गई थी कि दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोरकी शिकायतें 
दूर की जायें। 
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नहीं किया, न वें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनेकी इच्छा ही करते हैं। 
थे सब बातें नेटल सक्युरीने स्वीकार की हैँं। वह नेटाल-सरकारका मुख- 
पत्र हैं। समर्थक उद्धरणोंके लिए आप मेरी भारतमें प्रकाशित छोटी-सी पुस्तिका' 
देख लें। हमने स्थानिक संसदको प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि भारतीय 
प्रातिनिधिक संस्थाओंसे अपरिचित नहीं हैँ। परन्तु हम अपने उद्देश्यमें 
असफल रहे । इसपर हमने तत्कालीन उपनिवेश-मन्त्री लाड़े रिपनको प्रार्थना- 
पत्र भेजा। दो वर्षकी लिखा-पढ़ीके बाद इस वर्ष १८९४का विधेयक वापस 
ले लिया गया। उसके बदलेमें एक दूसरा विधेयक तैयार कर दिया गया हैं। 
यह पहलेके विधेयकका जितना बुरा तो नहीं है, फिर भी काफी बुरा है। 
इसमें कहा गया है कि “जिन देशोंमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
प्रातनिधिक संस्थाएँ अबतक नहीं है उनके निवासियों या उनकी पुरुष 
शाखाके वंशजोंको किसी मतदाता-सूचीमें तबतक शामिल नहीं किया जायेगा 
जबतक कि उन्होंने सपरिषद गवर्नेरसे इस कानूनके अमलसे छूट प्राप्त न 
कर ली हो।” इसके अमलसे उन लोगोंको भी बरी रखा गया है, जिनके 
नाम पहलेसे ही वाजिबी तौरपर मतदाता-सूचीमें शामिल हैं। यह विधेयक 
विधानसभा पेश किया जानेके पहले श्री चेम्बरलेनके पास मंज्रीके लिए 
भेजा गया था। जो कागजात प्रकाशित हुए हैं उनसे श्री चेम्बरलेनक, मत 
यह दिखलाई पड़ता हैँ कि भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैँ। चूँकि नेटाल संसदके सामने हम 
सफल नहीं हुए, इसलिए श्री चेम्बरलेनके इन विचारोंका अधिकतम आदर 
करते हुए हमने उन्हें एक स्मरणपत्र भेजकर बताया कि विधेयकका मंशा 
पूरा करनेके लिए, अर्थात्‌ कानूनी तौरपर बात की जाये तो, भारतमें 
संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमृुलक प्रातिनिधिक संस्थाओंका 
अस्तित्व रहा है, और अब भी हैं। ऐसा मत लन्‍्दन टाइस्सने व्यक्त 
किया है, यही मत नेटालके समाचारपत्रोंका हैं और यही विधेयकके पक्षमें 
मत देनेवाले सदस्यों और नेटालके एक सृयोग्य न्यायशास्त्रीका भी है। 
हम यहाँके बड़े-बड़े न्‍्यायशास्त्रियोंकी राय जाननेको बहुत उत्सुक हैं। ऐसा 
विधेयक मंजूर करनेका मंशा “चित भी मेरी, पट भी मेरी का खेल खेलना 
और इस तरह भारतीय समाजको तंग करना मात्र है। नेटाल विधानसभाके 


१. हरी पुस्तिका? । 
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अनेक सदस्योंका भी खयाल है कि विवेयकसे भारतीय समाज अनन्त मुकदमे- 
बाजीमें फेस जायेगा और उसमें क्षोभ पैदा हो जायेगा। ये सदस्य अन्यथा 
भारतीयोंके विरोधी हैं । 

सरकारी मृखपत्रका कथन सारांशत: यह है: (हम स्वीकार कर सकते 
हैं तो यही विधेयक, दूसरा कोई नहीं। अगर हम सफल हो गये, अर्थात्‌ 
अगर भारतको ऐसा देश घोषित कर दिया गया जिसमें विधेयकर्में उल्लिखित 
संस्थाएँ नहीं है, तो अच्छा ही हँ। अगर नहीं, तो भी हम कुछ खोते नहीं । 
हम दूसरे विधेयकका प्रयोग करेंगे --- हम सम्पत्तिजन्य योग्यताका मान 
बढ़ा देंगे, शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी जारी कर देंगे। अगर ऐसे विधेयकपर 
आपत्ति की जाये तो भी हमें डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि डरनेका कारण 
ही कहाँ हैं? हम जानते हैँ कि भारतीय कभी भी हमपर प्रबल नहीं हो 
सकते ।” अगर मेरे पास समय होता तो में ठीक वही छह्द आपके सामने 
पेश कर देता। वे इनसे बहुत ज्यादा जोरदार हैं। जिनको विशेष दिलचस्पी 
हो वे उन्हें हरी पुस्तिकामें देख सकते हैं। तो, इस प्रकार हम नेटालके पास्टर 
[ शल्य-चिकित्सक ] के घातक चाकूसे चीरें-फाड़े जानेके लिए उपयुक्त पात्र 
माने गये है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पेरिसका पास्टर लाभ पहुंचानेके 
लिए ऐसा करता था। हमारा नेटालका पास्टर जुद्ध दुराग्रहके कारण, 
चीर-फाड़से मनोरंजनके लिए, ऐसा करता हैं। यह स्मरणपत्र इस समय 
श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन है। 

भारतकी स्थिति नेंटालकी स्थितिसे बिलकुल भिन्न हैं। इस बातपर में 
जितना जोर दूँ उतना ही थोड़ा होगा। भारतमें बड़े-बड़े लोगोंने मुझसे यह 
प्रशन पूछा है: आपको भारतमें ही मताधिकार कहाँ प्राप्त है? अगर कुछ 
है भी तो वह केवल मिथ्या है। फिर आप नेंटालमें मताधिकार क्यों चाहते 
हैं? हमारा नम्न जवाब यह हैं कि नेंटालमें हम मताधिकार माँगते नहीं, 
घ्रोपीय हमें उस अधिकारसे वंचित करना चाहते हैं, जिसका हम उपभोग 
कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। मताधिकार छीननेका मतलब 
होगा हमारी गिरावट । भारतमें ऐसी कोई बात नहीं हैँ। भारतकी प्रातिनिधिक 
संस्थाओंको धीरे-धीरे परन्तु निश्चयपूर्वक व्यापक बनाया जा रहा है। नेटालमें 
ऐसी संस्थाओंके द्वार उत्तरोत्तर हमारे लिए बन्द किये जा रहे हैं। फिर, 
जैसा कि लूंदन टाइम्सने कहा हैं: 'भारतमें भारतीयोंको ठीक वही मताधिकार 
प्राप्त है, जिसका उपभोग वहाँ अंग्रेज करते हैं।” नेटालमें ऐसा नहीं है। 
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नेटालमें जो बात एकके लिए इष्ट होती है वही बात उन्हीं परिस्थितियों में 
दूसरेके लिए दृष्ट नहीं मानी जाती। इसके अलावा, मताधिकार छीनना 
कोई राजनीतिक कारंवाई नहीं, केवल व्यापारिक नीति हैँ, जो कि शिष्ट 
भारतीयोंके आगमनकों रोकनेके लिए अंगीकार की गई हैं। ब्रिटिश प्रजा 
होनेके नाते उन्हें वही विशेषाधिकार माँगनेका हक होना चाहिए, जो किसी 
भी ब्रिटिश राज्य या उपनिवेशमें दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैं। जिस 
तरह इंग्लैण्ड जानेवाले किसी भी भारतीयको वहाँकी संस्थाओंका अंग्रेजोंके 
बराबर ही प्रा-पूरा लाभ उठानेका अधिकार होता है, ठीक वैसा ही 
अधिकार अन्य ब्रिटिश क्षेत्रोंमें भी भारतीयोंको होना चाहिए। तथापि, सच 
बात तो यह है कि भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई 
डर हूँ ही नहीं। यूरोपीय तो वर्ग-मेदके कानून चाहते हैं। मताधिकार 
सम्बन्धी वर्गंगत कानून तो सिर्फ अँगूठा पकड़ कर पहुँचा पकड़नेकी तैयारी 
मात्र हैँ। वे भारतीयोंकी म्यूनिसिपल अधिकारोंसे भी वंचित करनेका विचार 
कर रहें हैं। महान्यायवादी ने इसी आशयका एक वक्तव्य भी दिया था। 
यह वक्तव्य पहला मताधिकार विधेयक पेश होनेपर एक सदस्यके इस 
सुझावके उत्तरम दिया गया था कि भारतीयोंकों म्यूनिसमिपल मताधिकारसे 
भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य सादस्यने सुझाया था कि 
जबतक हम भारतीयोंके प्रशनका निबटारा करते हैं, तबतक उपनिवेशका 
और सरकारी नौकरियोंका दरवाजा भारतीयोंके लिए बन्द रखा जाये। 
केप उपनिवेशमें भी, जहॉकी सरकार ठीक नेटालकी जैसी ही हैं, 
भारतीयोंकी हालत बदतर होती जा रही है। हालमें ही केपकी संसदने एक 
विधेयक मंजूर किया है। उप्तसे ईस्ट लन्दन म्यूनिसिपेलिटीको अधिकार 
दिया गया हूँ कि वह भारतीयोंको पैदल पटरियोंपर चलनेसे रोकने और 
विशेष स्थानोंमें रहनेके लिए बाध्य करनेके उपनियम बना सकती है। ये 
स्थान साधारणतः अस्वास्थ्यकारी दलूदलू हैं, और मनुष्योंके रहनेके अयोग्य 
हैँ। व्यापारकी दृष्टिसे तो बेकार हैं ही। जूललेंड ताजका उपनिवेश है, 
इसलिए सीधे ब्रिटिश सरकारके शासनाधीन हैं। वहाँ नोंदवेनी और एशोवे 
बस्तियोंके सम्बन्धमें ऐसे नियम बनाये गये हैँ कि उन बस्तियोंमें कोई 
भारतीय न तो जमीन खरीद सकता है, न हासिकू कर सकता है, हालाँकि 
उसी देशकी मेलमॉथ नामक बस्तीमें भारतीय २,००० पौंडकी जायदादके 
मालिक हैं। ट्रान्सवाल एक डच गणराज्य है। वह जेमिसनके हमलेका 
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स्थान और पदरिचमी दुनियाके स्वर्ण-अन्वेषकोंका एलडोराडो [सोनेसे भरा 
हुआ कल्पित देश ] है। वहाँ ५,००० से अधिक भारतीय हैं। उनमें से अनेक 
व्यापारी और वस्तु-भण्डार मालिक हैं। शेष फेरीवाले, हजूरिये (वेटर) 
ओर घरेल्‌ नौकर हैं। ब्रिटिश सरकार और ट्रान्सवाल सरकारके बीच एक 
समझौता हूँ। उसके द्वारा देशी छोगोंके अलावा सब व्यक्तियोंके” व्यापारिक 
तथा साम्पत्तिक अधिकार सुरक्षित हैं। उसके मातहत १८८५ तक भारतीय 
स्वतन्त्रतापृर्वक व्यापार भी करते रहे। परन्तु उस वर्ष ब्रिटिश सरकारके 
साथ कुछ पत्र-व्यवहार करनेके बाद ट्रान्सवालकी संसदने एक कानून बना 
लिया। उससे भारतीयोंका कुछ निर्दिष्ट बस्तियोंको छोड़कर शेष सब जगह 
व्यापार करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार छिन गया। साथ ही, 
उस उपनिवेशम बसनेके इच्छक हर भारतीयपर तीन पौडका पंजीकरण 
( रजिस्ट्रेशन) शुल्क भी लाद दिया गया। इस विषयमों लम्बी लिखा-पढ़ी 
हुई। उसके फलस्वरूप प्रश्नको पंचके हाथों सौंप दिया गया। इसके सारे 
इतिहासके लिए मुझे फिर जिज्ञासुओंसे “हरी पुस्तिका” पढ़नेका अनुरोध करना 
होगा। पंचका फैसला वास्तविक दृष्टिसे भारतीयोंके विरुद्ध रहा। इसलिए 
परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके पास एक प्रार्थनापत्र भेजा गया। परिणाम 
यह हैं कि पंचका फैसला मंजूर कर लिया गया है, हालाँकि भारतीय 
शिकायतका न्‍याय भी पूरा-पूरा मान्य किया गया है। ट्रान्सवालमें 
परवानोंकी प्रणाली बड़े कर रूपमें प्रचलित है । दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोंमें 
तो पहले और दूसरे दर्जके यात्रियोंकी स्थिति असह्य बनानेवाले रेलव्रेके 
कर्मचारी ही है, किन्तु ट्रान्सवालमें लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ गये 
है। वहाँ कानून ही भारतीयोंको पहले और दूसरे दर्जे्मं यात्रा करनेसे 
वर्जित करता है। उन्हें उनकी हैसियतका खयाल किये बिना दक्षिण आफ्रिकाके 
आदिवासियोंके साथ एक ही डिब्बेमें धाँध दिया जाता हैं। सोनेकी खानोंके 
कानूनोंके अनुसार भारतीयोंका देशी सोना खरीदना अपराध करार दिया 
गया हैँ। और यदि ट्रान्सवाल सरकारको स्वेच्छानुसार चलने दिया गया तो 
वह भारतीयोंके साथ केवल माल-असबाबका-सा व्यवहार करती हुई उन्हें 
सैनिक सेवाएँ करनेके लिए भी बाध्य कर देगी। बात स्पष्टतः दानवी हैं, 
क्योंकि, जेसा कि लन्दन टाइम्सने कहा है, हो सकता है, अब हम ब्रिटिश 


१, सनू १८८४का लंदन-समझोता | 
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भारतीयोंकी सेनाको ट्रान्सवालकी संगीनोंसे ब्रिटिश सेनाओंकी संगीनोंपर 
खदेडे जाते देखें ।” दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे डच गणराज्य आरेंज फ्री 
स्टेटने तो भारतीयोंके प्रति द्वेष दिखानेमें शोष सभीको मात दे दी हैं। उसके 
प्रमुख पत्रके शब्दोंमें कहा जाये तो उसने “ब्रिटिश भारतीयोंको काफिरोंके 
वर्गमें रखकर उनका रहना ही असम्भव कर दिया है।” वह भारतीयोंको 
न केवल व्यापार तथा खेती करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार 
देनेसे इनकार करता है, बल्कि विशेष अपमानजनक परिस्थितियोंके परे 


वहां रहनेका अधिकार भी नहीं देता। 


ऐसी है, बहुत संक्षेपमें, दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न राज्योंमें रहनेवाले 
भारतीयोंकी स्थिति। उपर्युक्त तमाम राज्योंमें जिन भारतीयोंसे इतना द्वेष 
किया जाता है उनको ही, नेटालसे सिर्फ ३०० मील दूर, अर्थात्‌ डेलागोआ- 
बेमें, बहुत अधिक पसन्द किया जाता है और उनका बहुत आदर किया 
जाता है। इस सब द्वेष-भावका सच्चा कारण दक्षिण आफ़िकाके प्रमुख 
पत्र केष टाइम्सके उस समयके शाच्दोंमें, जब कि उसके सम्पादक दक्षिण 
आफ़िकी पतन्रकारोंके शिरोमणि हर सेंट लेजर थे, यह है: 


जिस चीजसे आजतक भारी जात्रुता पेदा होती आ रही है, वह हैं 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। और इनकी स्थितिका खयाल करके ही इनके 
व्यापारी प्रतिस्पर्धषियोंने, अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए, सरकारके माध्यमसे, 
इन्हें वह वण्ड देनेका प्रयत्न किया है, जो प्रत्यक्ष रूपमें बहुत ज्यादा 
अन्याय जैसा दीखता हे। उसी पत्रने आगे लिखा है: भारतीयोंके प्रति 
अन्याय इतना स्पष्ट हे कि जब केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके 
कारण हमारे देशवासी इनके साथ देशी (अर्थात्‌, दक्षिण आफ्रिकाके ) 
लोगों जेसा व्यवहार करना चाहते हें तो उनपर दार्म-सी आती है। 
भारतीयोंको उस मानहानिकारी स्तरसे उन्नत कर देनेके लिए तो स्वयं 


यह कारण ही काफो है कि थे प्रबल जातिके विरुद्ध इतने सफल हुए हूं। 


अगर यह १८८९ में सही था, जबकि यह लिखा गया था, तो आज दूना 
सही है, क्‍योंकि दक्षिण आफ़िकाके विधानमंडलने सम्राज्ञीके भारतीय प्रजा- 
जनोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबंध लगानेवाले कानून पास करनेमें चतुर्मुखी 
प्रवत्ति दिखाई है। 


८८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


अपने प्रति विरोधके इस ज्वारकों रोकनेके लिए हमने छोटे-से पैमानेपर 
एक संस्था' बनाई है, ताकि हम अपने कष्टोंको दूर करानेके लिए आवश्यक 
कारंवाई कर सकें। हमारा विश्वास है कि दुर्भावनाओंके एक बड़े अंशका 
कारण भारतमें रहनेवाले भारतीयोंके विषयमें उचित ज्ञानका अभाव है। 
इसलिए, जहाँतक जन-साधारणका सम्बन्ध है, हम आवश्यक जानकारी देकर 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्न करते हैं। कानूनी बाधा-निषेधोंके बारेमें 
हमने इंग्लैंडवासी अंग्रेजोंके लोकमतको और यहाँके लोकमतको, उसके सामने 
अपनी स्थिति पेश करके, प्रभावित करनेका प्रयत्न किया है। जेसा कि आप 
जानते हैं, इंग्लैडमें अनुदार और उदार दोनों दलोंने बिना भेदभावके हमारा 
समर्थन किया है। लन्‍्दन टाइम्सने हमारे पक्षमें बहुत सहानुभूतिके साथ 
आठ अग्रलेख' प्रकाशित किये है। केवल इतनेसे ही हम दक्षिण आफ़िकाके 
य्रोपीयोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी ऊपर उठ गये हैं और वहाँके समाचारपत्रोंकी 
ध्वनि बहुत-कुछ बदल गई है। 

हमारी माँगोंके बारेमें में स्थितिको थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ। हम जानते 
हैं कि जन-साधारणके हाथों हमें जो अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता 
है वह ब्रिटिश सरकारके सीधे हस्तक्षेपसे दूर नहीं हो सकता। हम उससे 
ऐसे किसी हस्तक्षेपका अनुरोध करते भी नहीं। हम उन बातोंको जनताकी 
नजरमें लाते हैं, ताकि तमाम समाजोंके न्‍्यायशील व्यक्ति और समाचारपत्र 
अपनी नापसन्दगी व्यक्त करके उनकी कठोरताकों अधिकसे अधिक घटा दें 
और हो सके तो अन्ततः उन्हें निर्मूल कर दें। परन्तु हम ब्रिटिश सरकारसे 
यह अनुरोध तो निश्चय ही करते हैं कि ऐसी दुर्भावनाओंका कानूनमें उतारा 
जाना रोका जाये। और हमें आशा है कि हमारा यह अनुरोध व्यर्थ नहीं 
होगा। हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्थना अवश्य करते है कि उपनिवेशके 
विधानमंडल हमारी स्वतन्त्रताको किसी भी रूपमें सीमित करनेके लिए जो 
भी कानून बनायें उनका निषेध किया जाये। 

इससे में अन्तिम प्रश्नपर आता हूँ। वह प्रशन यह है कि ब्रिटिश सरकार 
उपनिवेशों और सहयोगी राज्योंकी इस तरहकी कारंवाइयोंमें कहाँतक हस्तक्षेप 
कर सकती है? जहाँतक जूललैंडका सम्बन्ध है वहॉातक तो कोई प्रश्न है ही 


१. नेटारू भारतीय काँग्रेस। 
२. देखिए, पृष्ठ ७६। 


बम्बईका भाषण ८९ 


नहीं, क्योंकि वह ताजका उपनिवेश है और उसका शासन गवनेरके जरिये 
सीधे १० डाउनिग स्ट्रीट [जिटिश मन्त्रालय] से होता है। नेटाल और शुभागशा 
अन्तरीप ( केप आफ गुड होप ) के समान वह स्वशासित या उत्तरदायी 
शासनवाला उपनिवेश नहीं है। नेटाल और शुभाशा अन्तरीपके बारेमें नेटालके 
संविधान अधिनियम (कान्स्टिट्यूशन ऐक्ट) की सातवीं उपधारामें व्यवस्था 
है कि यदि स्थानीय संसदके किसी अधिनियमकों गवर्नरकी अनुमति प्राप्त 
हो जाये और इस तरह वह कानून बन जाये, तो भी सम्राज्ञी-सरकार दो 
वर्षके अन्दर कभी भी उसका निषेध कर सकती है। उपनिवेशोंके उत्पीड़क 
कानूनोंके खिलाफ यह एक संरक्षण है। गवर्नेरके नाम सम्राज्ञीके निर्देशोंमें 
अमृक विधेयक गिना दिये गये हैं, जिन्हें सम्राज्ञीअरकारकी पूव्वे-स्वीकृति 
प्राप्त किये बिना गवनेर अनुमति नहीं दे सकता। ऐसे विधेयकोंमें वर्गं-भेदके 
लक्ष्यवाले विधेयक शामिल हैं। में एक उदाहरण देनेकी धृष्टता करूँगा। 
ऊपर बताये हुए प्रवासी कानून संशोधन विधेयककों गवर्नेरनें अनुमति प्रदान 
कर दी है। परन्तु वह तभी अमलमें आ सकता है, जबकि सम्राज्ञी उसे 
स्वीकृति दे दें। अबतक उसे स्वीकृति नहीं दी गई। इस तरह, आप देखेंगे 
कि सम्राज्ञीका हस्तक्षेप सीधा और स्पष्ट है। यह तो सत्य है कि ब्रिटिश 
सरकार उपनिवेश-विधानमण्डलोंके कानूनोंमें हस्तक्षेप बहुत मन्दतासे करती 
है, फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हूँ जब कि उसने इससे कम जरूरी प्रसंगों- 
पर भी दृढ़तासे काम लेनेमें संकोच नहीं किया। जंसा कि आप जानते हैं 
पहला मताधिकार विधेयक ऐसे ही लाभप्रद हस्तक्षेपसे रद हुआ था। इसके 
अलावा, उपनिवेदश सदेव ऐसे हस्तक्षेपके बारेमें डरते रहते हैं। और इंग्लैंडमें 
व्यक्त की गई सहानुभूतिसे तथा कुछ महीने पूर्व जो शिष्टमण्डल श्री चेम्बर- 
लेनसे मिला था उसको श्री चेम्बरलेनके सहानुभूतिपूर्ण उत्तरसे दक्षिण आफ़रि- 
काके अधिकतर पत्रोंने--कमसे कम नेटालके पत्रोंने तो अवश्य ही -- अपना 
रुख बदल दिया है। अब वे सोचने छगे हैं कि प्रवासी-विधेयक तथा इसी 
प्रकारके अन्य विवेयकोंको सम्भवतः सम्नाज्ञीकी अनुमति प्राप्त न होगी। 
जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, समझौता मौजूद है ही। जहाँतक आरेंज 
फ्री स्टेटकी बात है, में इतना ही कह सकता हूँ कि एक मित्र-राज्यका 
सम्राज्ञीकी प्रजाके किसी भी अंगके लिए अपने द्वार बन्द करना एक अमैत्री- 
पूर्ण कार्य है। और ऐसी स्थितिमें, मेरा नम्र विचार है, उसे सफलताके साथ 
रोका जा सकता है। 


९० सम्पूण गांधी वाइमय 


सज्जनो, दक्षिण आफ्रिकाके सबसे ताजे समाचारोंसे मालम होता है कि 
बहाँके यूरोपीय लोग भारतीयोंको बरबाद कर देनेके लिए लोगोंको समझाने- 
बुझानमें जुटे हुए हैं। वे भारतीय कारीगरोंके लाये जानेके विरुद्ध हर तरहका 
आंदोलन कर रहे हैं।!' इस सबसे हमें चेतावनी और गति प्राप्त करनी 
चाहिए। हम दक्षिण आफ़्िकामें चारों ओरसे घिरे हुए हैँ। अभी हम शैशवा- 
वस्थामें हैँ। हमें आपसे संरक्षणके लिए प्राथेना करनेका अधिकार है। हम 
अपनी स्थिति आपके सामने रख रहे हैं और अब अगर हमारे कन्धोंसे उत्पीड़नकी 
जुआड़ी न हटी तो बहुत हृदतक जिम्मेदारी आपके सिर होगी। उस जुआड़ीमें 
जुते होनेके कारण हम पीड़ासे केवल कराह सकते हैं। उसे हटाना आपका 
-- हमारे बड़े और अधिक स्वतन्त्र भाइयोंका काम है। मुझे विश्वास है, 
हमारी पुकार व्यर्थ न होगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स आफ इंडिया, २७-९-१८५९६ 
बासबे फज़ट, २७-९-१८ ५९६ 


१. यूरोपीयोंने डबनमें सावंजनिक सभाएँ करके भारतीय प्रवासी न्यास निकाय 
(इंडियन इमिग्रेशन ट्स्‍्ट बोडे)के इस निणयका विरोध किया था कि नेटाकूकी टोगाट 
शकर जायदादोमें काम करनेके लिए भारतीय कारीगरोंको लाने दिया जाये। भारतीयाके 
आनेकी “एशियाइयोका हमला” बताया गया था और उसे रोकनेके लिए एक “यूरोपीय 
रक्षा संघ” (यूरोपियन प्रोटेक्शन असोसिण्शन) ओर एक “आपनिवत्रेशिक देशभक्त संघ! 
(कलछोनियल पेटिऑटिक यूनियन)का संगठन किया गया था। 


४. पत्र : फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


मारफ़्त : श्री रेवाइईकर 
जगजीवनराम ऐंड कं० 
चम्पागली 
बम्बई 
अक्टूबर १०, १८९६ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


मे आपको इससे जल्द नहीं लिख सका और न दक्षिण आकफ़्िकाके मुख्य 
लोगोंके नाम ही भेज सका। मुझे भरोसा है कि आप कृपाकर मेरी इस 
अमसमर्यताके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इसका कारण यह है कि मैं अपने घरेलू 
कामोंमें बहुत व्यस्त रहा हूँ। यह पत्र में आधी रातकों लिख रहा हूँ। 


में कल (रविवारको) शामकी डाकगाड़ीसे मद्रासके लिए रवाना हो रहा 
हैँ । वहाँ एक पखवारेसे ज्यादा रहनेकी आशा नहीं करता। अगर मे वहाँ 
सफल हुआ तो वहींसे कलकत्ता जाऊँगा और आजसे एक महीनेके अन्दर 
बम्बई लौट आऊँगा। बादमें पहले जहाजसे नेंटालके लिए रवाना 
हो जाऊंगा। 


नेटालसे प्राप्त ताजेसे ताजे अखबारोंसे मालूम होता है कि अभी बहुत 
लड़ाई बाकी है। और अगर लक्ष्यको प्री तरह निभाना है तो सिर्फ यही 
आपके जैसे काम करनेवाले दो व्यक्तियोंका ध्यान खपा लेनेके लिए काफी 


१. मूल पत्रमें १०--८-१८९६ तारीख पड़ी है। माद्म हाता है कि यह 
भूल है ओर इसकी जगह ता० १०-१०-१८९६ होनी चाहिए थी। गांधीजीके 
“भारतमें प्रतिनिधित्के खचका हिसाब” की एक मदसे (पृष्ठ १५४) मालम होता 
है कि वे दूसरे दिन, भर्थात्‌ ११ भक्‍्टूबरको, मद्रासके लिए रवाना हुए थे। इससे 
उपयुक्त मतकी पुष्टि होती है। इसके अलावा, ११ अगस्तका मंगलवार था, रविवार 
नहीं; जब कि ११ अक्टूबरकों रविवार था, जिसका पत्रके “कल (रविवारका) शामकी 
डाकगाड़ीसे? शब्दंके साथ पूरा-पूरा मेल बैठता है। 

» गांधीजीने अंग्रेज़ीमं इस नामके जो हिज्जे किये हैं उनका यही उच्चारण हाता 
है, केन्तु आजकल जा हिज्जे किये जाते हैं उनसे 'तलयारखाँं? पढ़ना होगा 
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है। मुझे सच्ची आशा है कि आपको नेटाल' आकर मेरा साथ देनेमें कोई 
अड़चन नहीं होगी। मुझे निश्चय है कि लक्ष्य लड़ने लायक है। 
अगर आप मुझे लिखना चाहें तो ऊपरके पते पर लिख सकते हैं। आपके 
पत्र मेरे पास मद्रास भेज दिये जायेंगे। मालम नहीं, वहाँ मैं किस होटलमें 
ठहरूँगा। नेटालके होटलोंने मुझे बिलकुल डरा दिया है। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे। सौजन्य : श्री तलेयारखाँके पृत्र रुस्तमजी फर्दुनजी 
सोराबजी तलयारखाँ। 


५, नेंटाल-निवासी भारतीय 


बम्बई 
अक्तूबर १७, १८९६ 
सेवामें 
सम्पादक 
टाइम्स आफ इंडिया 
महोदय, 


अगर आप इसे अपने प्रभावशाली पत्रमें प्रकाशित करनेकी क्षपा करें, तो 
में आभारी हूँगा। 

मेने दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंपर जो पुस्तिका 
लिखी है उसके उत्तरमें, जान पड़ता है, नेटालके एजेंट-जनरलने रायटरके 
प्रतिनिधिसि कहा है कि यह कहना सच नहीं है कि रेलवे तथा द्रामके 


१. मालूम होता है कि श्री तलेयारखेंक्रे नेटार जानेके बारेमें इसके पहले उनके 
ओर गांवीजीके बीच कुछ पत्र-व्यवह्ार हो चुका था । 

अक्टूबर १, १८९५ को नेटाल भारतीय कांग्रेसके समक्ष भाषण करते हुए गांधीजीने 
कहा था कि में जनवरीमें भारत जानेवाला हूँ और अनेक भच्छे भारतीय बरिस्टरोको 
नटाल आनेके लिए समझानेका प्रयत्न करूंगा। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २५०३-५४ । 

तलेयारखा ओर गांवीजी बरिस्टर बननेके बाद एक ही जहाजमे भारत छोटे थे। 
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करमंचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं; भारतीय प्रवासी 
मुफ्त वापसी टिकटका लाभ नहीं उठाते, यही मेरी उक्त पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब है; और, भारतीयोंको अदालतोंमें न्‍्यायसे वंचित नहीं किया 
जाता। पहले तो, पुस्तिकामें सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको शिकायतोंका 
वर्णन किया गया है। दूसरे, में इस बयानपर दृढ़ हूँ कि नेटालमें रेलवे और 
ट्रामके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैँ। इसमें 
अगर कोई अपवाद हों तो उनसे नियमका सबूत ही मिलता है। मेंने खुद 
ऐसे अनेक मामले देखे हैं। अगर यूरोपीय यात्रियोंकी सुविधाके लिए एक 
रातमें तीन बार एक डिब्ब्रेसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें हटाया जाना पशुवत्‌ 
व्यवहार नहीं है तो क्‍या है? जो लोग देखनेम ही शिष्ट जेंचते हैं उन्हें 
स्टेशन मास्टर ठोकरें मारते हैं, धक्‍के देते हैं और कसमें खाल्‍खाकर धम- 
कियाँ देते हूँ। रेलवे स्टेशनोंमें ऐसे दृश्य असाधारण नहीं होते। डबेनके 
वेस्ट एंड स्टेशनका स्टेशनमास्टर तो इतनी नम्नता दिखाता है कि कुछ 
पूछिए ही मत। मगर भारतीय उस स्टेशनसे थर-थर काँपते हैं। और यही 
एकमात्र स्टेशन नहीं है जहाँ भारतीयोंको फूटबालके समान ठोकरें मार-मारकर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानकों भगाया जाता है। इसकी स्वतंत्र साक्षी मौजूद 
है। नेटल म्क्‍्युरी (२४-११-९३) ने लिखा है: 
हमने एकाधिक बार देखा हे कि हमारी रेलवे कुछ ऐसी नहीं है, 
जिसमें गोरे कर्मंचारियोंके सम्य व्यवहारसे गर-गोरोंका दम घुटने 
लगता हो। और यद्यपि यह अपेक्षा करना उचित न होगा कि नेटाल 
गवर्नमेंट रेलवेके गोरे कर्मचारी उनके साथ बेसे ही आदरका व्यवहार 
करें जंसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंक साथ करते हैँ, फिर भी हम समझते 
हैं, गेर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेमें अगर वे जरा अधिक 
दिष्टतासे काम ले तो उनकी शानमें बट्टा न रगेगा। 
ट्राम गाड़ियोंमें भी भारतीयोंको बेहतर तजुर्बे नहीं होते । यूरोपीय यात्रियोंके 
मनकी तरंग पूरी हो, इसलिए बेदाग, स्वच्छ कपड़े पहने शिष्ट भार- 
तीयोंको भी एक जगहसे दूसरी जगह खदेड़ा गया है। सच तो यह है कि 
ट्रामगाड़ीके कमंचारी “सामीको छतपर चले जानेके लिए ” बाध्य करते 
हैं। कुछ लोग उन्हें सामनेकी बैठकों पर बैठने नहीं देते। आदर-मानका तो 
प्रशनन ही नहीं उठता। एक ट्राममें, बैठनेकी जगह काफी होनेपर भी, एक 
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भारतीय सरकारी कमंचारीको पाँवदान पर खड़े रहनेको बाध्य किया गया 
था और उसे नेटालकी खास चोट पहुँचानेवाली ध्वनिर्में सामी” कहकर 
तो पुकारा गया ही था। मेरा वक्तव्य नेटाछकी जनताके सामने गत दो 
वर्षोंसे है और उसका प्रतिवाद पहली बार अब एजेंट-जनरल द्वारा किया 
गया है। इतनी देरसे क्‍यों? अब रही भारतीयोंके मुफ्त वापसी टिकटका 
फायदा न उठानेकी बात। सो, में एजेट-जनरलके प्रति उचित सम्मानके साथ 
कहता हैँ कि यह कथन पत्रोंमें इतनी बार दृहराया जा चुका है कि इससे 
मन ऊब गया है । इतना होनेके बाद अब इसे सरकारी तौरपर जो गौरव 
प्रदान किया गया है उससे यह अपनी शक्तिसे ज्यादा कुछ साबित नहीं कर 
सकेगा। ज्यादासे ज्यादा यह इतना सिद्ध कर सकता है कि गिरमिटिया 
भारतीयोंका भाग्य बहुत दुःखमय नहीं है और नेटाल ऐसे भारतीयोंके लिए 
जीविका कमानेंका बहुत अच्छा स्थान है। में दोनों बातें माननेको तैयार 
हैँ । परन्तु इससे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर अनेक प्रकारसे प्रतिबंध लगानेवाले 
ओऔपनिवेशिक कानूनोंका अस्तित्व झूठा नहीं ठहरता। इससे भारतीयोंके प्रति 
उपनिवेशमें भयानक दुर्भावनाका अस्तित्व झठा नही ठहरता। इतने पर भी 
अगर भारतीय नेटालमें बने है तो ऐसे व्यवहारके बावजूद। इससे अनका 
आश्चर्यजनक पेय ही साबित होता है। श्री चेम्बरलेनने, दक्षिण आफ्रिकी 
शब्दोंका उपयोग किया जाये तो, “ कुलियोंके पंच-फंसले ” सम्बन्धी अपने 
खरीतेमें इस धेर्यंकी मुक्त कंठसे प्रशंसा की है। 

दक्षिण आफ्रिकासे आये हुए ताजे अखबार. नेटाल-सरकारके दूर्भाग्यवश, 
मेरे इस कथनको और भी जोरदार बनाते हैं कि वहाँ भारतीयोंको क्र्रताके 
साथ उत्पीड़ित किया जाता है। गत अगस्तमें यूरोपीय कारीगरोंकी एक सभा 
हुई थी। उसका उद्देश्य भारतीय कारीगरोंको लानेके इरादेका विरोध करना 
था। उसमें जो भाषण दिये गये थे उन्हें पढ़ना नेटालके एजेंट-जनरलके 
लिए बड़ा दिलचस्प होगा। उसमें भारतीयोंको “ काके घन” कहकर पुकारा 
गया था। एक आवाज उठी थी: “ हम बन्दरगाहपर जायेंगे और उन्हें रोक 
देंगे। ” वन-भोजनके लिए गई यूरोपीय बच्चोंकी एक टकड़ीने भारतीय और 
काफिर बच्चोंको चाँदमारीका निशाना बनाया था और उनके चेहरोंपर 
गोलियाँ दागी थीं, जिनसे अनेक निर्दोष बच्चे घायल' हो गये थे। द्वेष इतने 
गहरे घुस गया है कि बच्चे सहज ही भारतीयोंको तिरस्कारकी नजरसे देखने 
लगे हैं। इसके अलावा, खयाल रखना चाहिए कि मुफ्त वापसी टिकटके 
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पँवाडेका व्यापारी-वर्गके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपने ख्चसे नेटाल 
जाते हैं और कठिनाइयाँ सबसे ज्यादा उन्हें ही महसूस होती हैं। बात यह 
है कि एक हकीकत विश्वास की हुई बातोंके सैकड़ों बयानोंसे ज्यादा जोरदार 
होती है । और मेरी पुस्तिकाममें मेरा अपना कथन बहुत कम है। वह एजेंट-जनरल 
श्री पीसके बेसबृत बयानके खिलाफ मेरे कथनकों सही साबित करनेके लिए 
तथ्योंस भरी हुई है। और इन तथ्योंका संकलन खास तौरसे यूरोपीय सूत्रोंसे 
किया गया है। अगर पुस्तिकाके उत्तरमें कहने योग्य उतनी ही बातें हैं, 
जितनी श्री पीसके बयानमें कही गई हैँ, तो फिर नेटालकों भारतीयोंके लिए 
मामूली आरामकी जगह बनानेके लिए बहुत-कुछ करना बाकी है। जहाँतक 
भारतीयोंके अदालतमें न्याय प्राप्त करनेकी बात है, में ज्यादा कहना नहीं 
चाहता। मेने यह कभी नहीं कहा कि भारतीयोंको अदालतमें न्याय नहीं 
मिलता । और म॑ यह स्वीकार करनेक्रो भी तैयार नहीं हूँ कि उन्हें सब 
अदालतोंमें हर मौकेपर न्याय मिलता ही है। 

महोदय, में अतिशयोक्ति करनेका आदी नहीं हेँ । आपने सरकारी 
जाँचकी माँग की है; हमने भी वही किया है। और अगर नेटाल-सरकारको 
अप्रिय रहस्य प्रकट होनेका भय नहीं हैं तो इस तरहकी जाँच जितनी 
जल्दी हो सके, कराई जाये। में आश्वासन देता हूँ कि पुस्तिकामें जितना 
कहा गया है, जाँचमें उससे बहुत ज्यादा साबित हो जायेगा। मुझे लगता 
हैं कि यह आश्वासन में बिना किसी जोखिमके दे सकता हूँ। मेने 
पुस्तिकार्म सिर्फ वें उदाहरण दिये हैं, जिन्हें अत्यन्त सरलतासे प्रमाणित 
किया जा सकता हूँ। महोदय, हमारी स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। आप 
अबतक इतनी उदारताके साथ हमारा जो सक्रिय समर्थन करते आये हैं, 
उसकी भविष्यमें हमें लम्बे समय तक जरूरत रहेंगी। जैसा कि इस सप्ताहके 
पत्रोंसे स्पष्ट है, गत वर्ष आपने और आपके सहयोगियोंने जिस प्रवासी कानून 
संशोधन विधेयक (इमिग्रेशन लॉ अमेंडमेंट बिल) की बहुत जोरदार शब्दोंमें 
निन्दा की थी, उसे सम्राज्ञीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मैं आपके 
पाठकोंको स्मरण करा दूँ कि विधेयक द्वारा गिरमिटकी अवधिकों ५ वर्षसे 
बढ़ाकर अनिश्चित काल तककी कर दिया गया है। अगर कोई मजदूर 
पाँच वर्षकी पहली अवधि समाप्त करनेके बाद नया इकरार करनेको राजी 
न हो तो उसे अनिवायें रूपसे भारत लौटना होगा। बेशक, उसका वापसी 
किराया मालिकके जिम्मे रहेगा। और जो इस शतेंको न पाले उसे तीन 
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पौंड वाषिक व्यक्ति-कर देना पड़ेगा, जो कि गिरमिठकी अवधिकी एव 
वर्षकी कमाईका लगभग आधा होगा। यह विधेयक जिस समय स्वीकार किय 
गया था उस समय इसे एक मतसे अन्यायपूर्ण घोषित किया गया था 
नेंटालके पत्रों तकको सन्देंह था कि इसे सम्राज्ञीकी अनुमति प्राप्त होगी य 
नही। इतने पर भी वह ८ अगस्तसे अमलमें आ गया है। 

हमारा सबसे अच्छा और शायद एकमात्र आयूध प्रचार ही हैं 
हमसे हमदर्दी रखनेवालोंमें एकका कथन हैँ कि हमारी शिकायतें इतर्न 
गम्भीर हैं कि उनका निवारण करनेके लिए उन्हें जान लेना ही बस है।' 
अब हम आपसे और आपके समकालीन पत्रोंसे उपनिवेश-मंत्रीके इस काये 
पर अपना मत व्यक्त करनेकी विनती करते हैं। हम समझते रहे हैं वि 
उपनिवेश-मंत्रालप हमारा विश्वसनीय आश्रय-स्थल है। हो सकता हैँ वि 
हमारा भ्रम अभी दूर होना बाकी हो । परन्तु हमने प्रार्थना की है कि अगः 
विधेयकका निषेध न किया जा सके तो सरकारकी ओरसे और सरकारर्क 
मददसे नेटालकों मजदूर भेजना स्थगित कर दिया जाये।' जनतार 
इस प्रार्थनाका समर्थन किया था। क्‍या हम भरोसा करें कि हमारे उर 
प्राथंनाको स्वीकार करानेके नये प्रयत्नोंमें जनता नई स्फूतिसे हमार 
समर्थन करेगी ? 


आपका, आदि 
[ अग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
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६. पत्र : गो० कृ० गोखलेको" 


बकिधम होटल 
मद्रास 
अक्टूबर १८, १८९६ 
प्रोफेसर गोखले 
पूना 


श्रीमन, 

मेने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रश्न-सम्बन्धी कुछ और कागजात 
श्री सोहोनीके पास छोड़ देनेका वचन दिया था। खेद है कि में उस बातको 
बिलकुल भूल गया। अब उन्हें बुकपोस्टसे भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ 
कि वें कुछ काम आयेंगे। 


हमें अपने कामके लिए भारतमें कमेंठ और प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओंकी 
एक समितिकी सख्त जरूरत है। सवाल सिर्फ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे 
नहीं, बल्कि भारतके बाहर दुनियाके सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीयोंसे 
सम्बन्ध रखता हैं। आपने आस्ट्रेलियाई उपनिवेशों सम्बन्धी तार अवश्य ही 
पढ़ा होगा। वे दुनियाके उस हिस्सेमें भारतीयोंके प्रवासको रोकनेका कानून 
बना रहे हैं। बिलकुल सम्भव है कि उस कानूनको सम्राज्ञीकी अनुमति 
मिल जाये। मेरी विनती हैं कि हमारे बड़े लोगोको तुरन्त यह मामला 
अपने हाथोंमें ले लेना चाहिए। अन्यथा, बहुत थोड़े समयमें ही भारतीयोंका 
भारतके बाहर जाकर उद्योग करना खत्म हो जायेगा। मेरी नम्न रायसे, 
उस तारके विषयमें कलकत्तेकी शाही परिषद" में तथा ब्रिटेनकी लोकसभामें 
भी प्रशन पूछना चाहिए। दरअसल, भारतन्सरकारके इरादोंके बारेमें कुछ 
पूछ-ताछ तत्काल होनी चाहिए। 


१. गांधीजी मद्रास जाते हुए पूनामें गोपाल कृष्ण गोखलेसे मिले थे; देखिए 
पृष्ठ ९५४ । 
२. गोखले वाइसरायकी विधानपरिषदके सदस्य ये । 
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आपने मेरी बातोंमें बहुत हमदर्दीके साथ दिलचस्पी ली थी, इसीलिए 
मैंने सोचा कि में उपर्युक्त बातें आपको लिख दूँ। 


आपका अकज्ञानुवतती, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोडो-नकलर (एस० एन० ३७१६) से । 


७. पत्र: फर्दूनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


बकिधम होटल 
मद्रास 
अक्टूबर १८, १८९६ 
प्रिय श्री तलंयारखाँ, 
आपका महत्त्वपूर्ण पत्र मिला। उसके लिए धन्यवाद । 
आपने जो पूछा वह सचमुच बहुत उचित है। और आप भरोसा 
रखें, में ज्यादासे ज्यादा स्पष्ट उत्तर दूँगा। 
में यह मानकर चलता हूँ कि हम साझेमें काम करनेवाले हैं। आपके 
मामलेको एकदम अलग मानकर विचार करनेका तो प्रश्न ही नहीं है। 
डर्वतमें मेरी तिजोरीमें लगभग ३०० पौंडकी चेके पड़ी हैँ। वे 
१८९७ की ३१ जुलाई तक बंधे रहनेके शुल्क (रिटेनर) की हैं। उन्हें में 
यहाँकी देनदारी चुकाने और सम्मवत: अपने दफ्तरका वर्तमान खच्च पूरा 
करनेके लिए साझेदारीसे निकाल लेनेका विचार रखता हूँ। में सम्भवत:' 
इसलिए कहता हूँ कि शायद बची हुई रकमसे डबंनका खर्च पूरा न होगा। 
यदि पिछला अनुभव जरा भी मार्गंद्शक हो तो, में समझता हूँ, मेरा यह 
कहना ठीक ही होगा कि पहले ६ महीनोंकी संयुक्त आय ७० पौंड माहवारके 
हिसाबसे होगी। इसमें में संयुक्त खर्च---अर्थात्‌, हमारे एक ही घरमें मिलकर 
रहनेका ख्चे---५० पौंड माहवार लगा लेता हूँ। इससे, छः मासके अन्‍न्तमें, 
हमारे बीच बराबर-बराबर बाँटनेके लिए १२० पौंडका साफ लाभ बचेंगा। 
यह कमसे कम अनुमान हैँ। इतना मैं अकेला कमा लेनेकी आशा कर 


१. यदद उल्लेख बेरिस्टरीके मिहनतानेका है, जो उन्हें भारतीय व्यापारियोसे मिला था। 
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सकता हूँ। साथ-साथ भारतीयों सम्बन्धी काम भी करता रह सकूंगा। परन्तु 
अगर हम १५० पौंड मासिक कमा लें तो मुझे आइच्य नहीं होगा। 

इतना में वादा कर सकता हूँ। नेटार जानेका किराया आपके पास 
अपना होना चाहिए। वहाँ प्रतेशका खर्च दफ्तरसे दे दिया जायेगा। रहने 
और भोजनका खर्च भी दफ्तरकी आमदनीसे होगा। मतलब यह कि अगर 
छः महीनेके परीक्षण-कालमें कोई हानि हो तो उसे मैं बर्दाइत करूँगा। 
दूसरी ओर, अगर कुछ भी लाभ हो तो उसमें आपका साझा होगा। 

इस तरह अगर छः: माहके अन्तर्में आपको धनका लाभ न भी हो तो 
भारतमें जो अनुभव सम्भव हैं उससे भिन्न प्रकारके अनुभवका भारी लाभ 
तो होगा ही। आप दुनियाके उस हिस्सेमें अपने देशवासियोंकी हालत समझ 
सकेंगे और एक नया देश भी देख लेंगे। मुझे कोई सन्‍्देह नहीं कि अगर 
आपको नेटालमें निराश भी होना पड़े तो भी बम्बईमें आपके सम्बन्ध ऐसे 
हैं कि छः: महीनेकी गैरहाजिरीसे वहाँ आपका भावी जीवन बिगड़ेगा नहीं | 
मैंने ऊपर जो-कुछ कहा है उसके लिए बम्बई में छः माहका न॒कसान उठाना 
पडेगा । 

कुछ हो, यह तो में जितना स्पष्ट करूँ उतना थोडा ही होगा कि हमारी 
स्थितिके किसी व्यक्तिको धन इकट्ठा करनेके खयालसे दक्षिण आफ़िका 
नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ स्वार्थ-त्यागककी भावनासे जाना चाहिए। 
लथ्मीसे हाथ-भर दूर ही रहना चाहिए। तब वह आपको रिझा सकती है। 
अगर आपने अपनी नजर उसपर डाली तो वह ऐसी नखरेबाज हैं कि 
आपका अनादर हुए बिना न रहेगा। यह मेरा दक्षिण आफ़िकाका 
अनुभव हैं। 

जहाँतक आथिक प्रइनको छोड़ कर दूसरे कामका सम्बन्ध हैं, में 
आश्वासन दिलाता हूँ कि वहाँ आपकी प्रवृत्तियोंकों चालू रखनेके लिए 
काफी से ज्यादा काम होगा--सो भी कानूनी काम। 

साथ भोजन करनेमें थोड़ी-सी कठिनाई आ सकती है। अगर आप 
अन्नाह्दार पर गुजर कर सकते हैं तब तो में भारतीय और अंग्रेजी दोनों 
प्रकारोंके अत्यन्त स्वादिष्ठ पदार्थ मेजपर हाजिर कर सकता हूँ। परन्तु 
ऐसा सम्भव न हो तो हमें एक और बावर्ची रखना होगा। किसी भी 
हालतमें, यह हमारे लिए कोई अजेय कठिनाई नहीं हो सकती। मुझे 
विश्वास हैं कि मेने स्थिति बिलकुल साफ-साफ बता दी है। अगर्‌ किसी 


१०० सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


बातके स्पष्टीकरणकी जरूरत हो तो आपका कह देना भर काफी होगा। 
परन्तु इतनी आशा तो मुझे है ही कि आप आथिक विचारोंको अपने आड़े 
नहीं आने देंगे। मुझे निश्चय है कि आप दक्षिण आफ़्िकार्ें बहुत-कुछ 
कर सकेंगे। सचमुच तो जितने कामका में निमित्त हो सकता हूँ उससे 
ज्यादा आप कर सकेंगे। 

में यहाँ बड़े-बड़े लोगोंसे मुलाकातें करता आ रहा हूँ। मद्रास 
टाइम्सने अपना पूरा समर्थन प्रदान किया है और गत शुक्रवारकों उसमें एक 
बड़ा जोरदार और अच्छा लेख प्रकाशित हुआ था। मेलने समर्थन करनेका 
वचन दिया हैं। सभा' शुक्रवारको हैं। उसके बाद में कलकता और फिर 
शायद पूना जाऊँगा। प्रोफेसर भांडारकरने अपनी पूरी सहायताका वचन 
दिया है। मुझे विश्वास है कि वें कुछ भलाई कर सकते हैं। में यहाँ आते 
हुए एक दिन पूनामें ठहरा था। 

मेरा खयाल है, मैंने आपको लिखा था कि प्रवासी विधेयकको सम्राज्ञीकी 
अनुमति प्राप्त हो गई है। (घटनाएँ इतनी तेजीसे होती हैं कि में उन्हें जल्दी 
भूल जाता हूँ)। यह एक अनपेक्षित और आकस्मिक आघात है। अब में 
राज्यकी सहायतासे प्रवासियोंकों भेजना स्थगित करनेकी प्रार्थना फिरसे 
दृहरानेवाला हें। नेटालके एजेंट-जनरलका कूटनीतिक प्रतिवाद आपने अख- 
बारोंमं पढ़ा ही होगा। उससे दीख पड़ता है कि हरन्दनमें भी आन्दोलन 
छेड़नेकी आवश्यकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वहाँ आप मेरी अपेक्षा 
बहुत अधिक काम कर सकते हैं। 

अगर आप मेरे साथ ही नेटाल चल सके तो बड़ा अच्छा होगा। 
और में यह भी कह दूं कि यदि उस समय तक “क्रलेंड” जहाज उपलब्ध 
रहा तो शायद मैं आपके लिए मुफ्त टिकट भी प्राप्त कर सकूँगा। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
आपका पत्र आज सुबह ही मुझे मिला। 
मूल अंग्रेजी प्रतिसे । सौजन्य : रुस्तमजी फर्दुनजी सोराबजी तलयारखाँ। 


१. गांधीजीनी २६ अक्टूबरको एक सार्वजनिक सभामें भाषण किया था; 
देखिए पृष्ठ १०१। 


८. प्रेक्षक-पुस्तिकामें 


गांधीजीने २६ अक्टूबर, १८९६ को मद्रासके दिन्दू थियोलॉजिकल हाई स्कूलका 
प्येवेक्षण किया था। उन्होंने स्कूलकी प्रेक्षक-पुस्तिका्में निम्नलिखित विचार भकित 
किये थे। 


अक्टूबर २६, १८९६ 

मुझे इस उत्तम संस्थार्मों आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे देखकर 
हर्ष हुआ। स्वयं एक गुजराती हिन्दू होनेंके कारण में यह जानकर अभिमान 
अनुभव करता हूँ कि इस संस्थाकी स्थापना गुजराती सज्जनोंने की है। में 
कामना करता हूँ कि संस्थाका भविष्य उज्ज्वल हो ! मुझे निश्चय है कि वह 
इसके योग्य है। क्‍या ही अच्छा हो कि ऐसी संस्थाएँ सारे भारतमें खड़ी 
हो जायें और आयंधरंकी, उसके शुद्ध रूपमें, रक्षाका साधन बनें ! 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २८-१०-१८९६ 


९. मद्रासका भाषण 


गांधीजीने अक्टूबर २६, १८५९६ को मद्रासकी एक भारी सभामें भाषण दिया 
था। विषय था: दक्षिण आफ्रिकावासी देशभाश्योंक्री यातनाएँ। यह सभा महाजन 
सभाके तत्त्वावधानमें पत्तेयप्पा भवनमें हुई थी और भवन ओताओंसे ठसाठस भरा 
हुआ था। गांधीजीके भाषणकी प्रतिक्रिया बहुत हुई और सभा दक्षिण आफ्रिकाकी 
'भुसीबतकी घटाभओंमें एक उज्जवल किरण” बन गई। 


अक्टूबर २६, ९८५९६ 

अध्यक्ष महोदय और सज्जनो, ---आज मुझे आपके सामने सोनेके देश 
और जेमिसनके विगत हमलेके स्थान दक्षिण आफ्रिकामें निवास करनेवाले 
एक लाख भारतीयोंकी ओरसे पैरवी करनी हैँ। यह पत्र' आपको बतायेगा 
कि इस कामकी जिम्मेदारी इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंने मुझे सौंपी है। 
उनका दावा हैँ कि वे एक लाख भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते है। 


१. गांधीजीने पृष्ठ ५८-७९ पर दिया हुआ प्रमाणपत्र पढ़कर सुनाया। 


१०२ सम्पृणे गांधी वाइुमय 


इन एक लाख लोगोंमें वंगाल और मद्रासके लोगोंकी संख्या बहुत बड़ी हैँ । 
इसलिए, भारतीय होनेके नाते उनके हिताहितमें आपकी जो दिलचस्पी है, 
उसके अलावा इस विपयसे आपका विशेष सम्बन्ध भी हैं। 

हमारे मतलबके लिए दक्षिण आफ्रिकाको इन हिस्सोंमें बॉँटा जा सकता 
हैं: दो स्व-शासित ब्रिटिश उपनिवेश--नेटाह तथा शुभाशा अन्तरीप 
(केप आफ़ गूड होप); सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश--जूलूलेंड; ट्रान्स- 
वाल या दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य; आरेंज फ्री स्टेट; चाटटंड टेरिटरीज; 
और पोर्तुगीज प्रदेश--डेलागोआ-बे तथा बैरा। 

दक्षिण आफ्रिकामें आज भारतीयोंकी जो आबादी पाई जाती हैं, उसके 
लिए वह देश नेटाल-उपनिवेशका ऋणी है। सन्‌ १८६० में, जब कि, नेंटालकी 
संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें, 'उपनिवेशका अस्तित्व डाँवाडोल था,” उसमें 
गिरमिटिया भारतीयोंकों दाखिल किया गया था। इस प्रकारका प्रवास 
कानून द्वारा नियंत्रित है। इसकी अनुमति कुछ क्षपापात्र राज्योंको ही दी गई 
हैं। उदाहरणके लिए मारीशस, फिजी, जमैका, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स, डमराराको 
इस प्रकारके प्रवासी जा सकते है। इन्हें केवल कलकत्ता और मद्राससे जानेंकी 
अनुमति हैं। एक अन्य प्रतिष्ठित नेटाली श्री सांडसंके शब्दोंमें : “भारतीयोंके 
आगमनसे समृद्धिका आगमन हुआ। भाव बढ़ गये। अब लोग वस्तुएँ उपजाने 
और उपजको मिट्टी मोल बेच देने भरसे सन्‍्तुष्ट नहीं रहने लगें। वे कुछ 
ज्यादा कमा सकते थे। ” चीनी और चायके उद्योग, उपनिवेशकी सफाई और 
साग-सब्जी तथा मछलियोंकी आवश्यकता-पूर्ति पुरी तरहसे कलकत्ता और मद्राससे 
आये हुए गिरमिटिया भारतीयोंपर अवलम्बित है। लगभग सोलह वर्ष पूर्व 
गिरमिटिया भारतीयोंकी उपस्थितिसे स्वतंत्र भारतीय भी व्यापारियोंके रूपमें 
वहाँ खिंचे। पहले-पहल वे अपने ही बन्धु-बान्धवोंकी जरूरतें पूरी करनेके 
लिए वहाँ गये थे। परन्तु बादमें उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकी जूल या काफिर 
जातिके छोगोंको बड़े फायदेक्रे ग्राहक पा लिया। ये व्यापारी मुख्यतः बम्बईके 
मेमन मुसलमान हैं। ये अपनी अपेक्षाकृत कम दुर्देबी स्थितिके कारण वहाँकी 
सारी भारतीय आबादीके हितोंके संरक्षक बन गये हैं। इस तरह मुसीबत 
और स्वार्थोंकी एकताने तीनों प्रदेशोंसे आये भारतीयोंको एक ठोस समाजके 
रूपमें संगठित कर दिया हैँ। अगर जरूरी ही हो जाये तब तो बात अलग 
है, नहीं तो वे अपने-आपको मद्रासी, बंगाली या गुजराती कहलानेके बजाय 
भारतीय कहलानेमें गौरव अनुभव करते हैँ। मगर यह तो प्रसंगवश कह गया । 


मद्रासका भाषण ९१० ३ 


अब ये भारतीय सारे दक्षिण आफ़्िकामें फैल गये हैं। नेटाठलका शारुन 
मतदाताओं द्वारा चुने हुए ३७ सदस्योंकी एक विधानसभा, सम्राज्ञीके 
प्रतिनिधि गवनेर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्योंकी विधानपरिषद और 
५ सदस्योंके एक परिवततेनशील मंत्रिमंडल द्वारा होता है। उसमें यूरोपीयोंकी 
आबादी ५०,०००, देशी लोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५१,००० 
हैं। इन ५१,००० भारतीयोंमें से ठगभग १६,००० इस समय अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी कर रहे हैं। ३०,००० गिरमिटकी अवधि पूरी करके घरेल 
नौकरों, बागबानों, फेरीवालों और छोटे-छोटे दूकानदारों आदिके कामोंमें लगे 
हैं। लगभग ५,००० ऐसे हैं जो अपने-आप वहाँ जाकर बसे हैं। वे या तो 
व्यापारी हैं, या दृकानदार हैं, या सहायकों अथवा फेरीवालोंका काम करते 
है। थोड़े-से लोग स्कूलोंमें शिक्षक, दुभाष्ये और मुहरिर भी हैं। 

शुभाशा अन्तरीप ( केप आफ गुड होप ) के स्व-शासित उपनिवेशमें, 
मेरा खयाल हैँ, भारतीयोंकी संख्या १०,००० है। ये व्यापारी, फेरीवाले 
और मजदूर हँ। उपनिवेशकी कुल आबादी रूुगभग १८ लाख है। उसमें 
यूरोपीयोंकी संख्या ४ लाखसे अधिक नहीं है। शेष लोग उसी देशके और 
मलायाके निवासी हैं। 

दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य---ट्रानस्सवालका शासन 'फोक्सराट” [लोकसभा] 
कहलानेवाले दो निर्वाचित सदनों और कार्यकारिणी परिषद द्वारा होता 
है । कार्यकारिणीका प्रमुख गणराज्यका अध्यक्ष होता है। वहाँ भारतीयोंकी 
आबादी रूगभग ५,००० है। इनमें २०० व्यापारी हैं, जिनकी चुकता पूँजी 
लगभग एक लाख पौंड हैं। शेष लोग फेरीवाले और हजूरिया (बेटर) 
या घरेलू नौकर हेँँ। घरेल नौकर इसी मद्रास प्रान्तके लोग हैं। वहाँकी 
गोरी आबादी मोटे तौरपर १,२०,००० और काफिरोंकी आबादी मोटे तौर« 
पर ६,५०,००० है। इस गणराज्य पर प्रभुसत्ता सम्राज्षीकी है। और ग्रेट 
ब्रिटेन तथा इस गणराज्यके वीच एक समझौता है। उसके अनुसार दक्षिण 
आफ्रिकाके मूल निवासियोंकों छोड़कर दूसरे सब लोगोंके सम्पत्ति, व्यापार तथा 
कृषिके अधिकार गणराज्यके नागरिकोंके जैसे ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। 

दूसरे राज्योंमें, कष्टों और बाधा-निषेधोंके कारण, भारतीय आबादी है 
ही नही, जिसके बारेमें कुछ कहा जाये। पोतुगीज़ प्रदेश इसके अपवाद हैं। 


१. सनू १८८४ का रंदन-समझौता (रंदन कॉनवेंशन )। 


१०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उनमें भारतीयोंकी संख्या बहुत बड़ी हैँ और वहाँ उनको कोई कष्ट नहीं 
दिया जाता। 

दक्षिण आफ़िकार्में भारतीयोंके कष्ट दो प्रकारके हैं। पहले तो वे जो 
भारतीयोंके खिलाफ जनताकी दुर्भावनाओंसे पैदा हुए हैँ। दूसरे, उनपर 
लादी गई कानूनी बाधाएँ और नियेध। पहलेकी चर्चा की जाये तो 
दक्षिण आकफ़्िकामें भारतीय सबसे ज्यादा द्वेप-पात्र जीव हैं। प्रत्येक 
भारतीयको, बिना फकंके, तिरस्कारके साथ 'कुली” कहा जाता है। उन्हें 
“सामी”, “रामसामी” --- वास्तवमें, “भारतीय” छोड़कर सब कुछ कहा जाता 
है। भारतीय शिक्षकोंको “कुली स्कूल मास्टर” कहा जाता है। भारतीय वस्तु- 
भंडार मालिक 'कुली वस्तु-भंडार मालिक” हैं। बम्बईसे गये हुए दो भारतीय 
सज्जन -- श्री दादा अब्दुल्ला और श्री मूसा हाजी कासिम जहाजोंके मालिक 
हैं। उनके जहाज 'कुली जहाज 

वहाँ मद्रासके व्यापारियोंकी एक बड़ी प्रतिष्ठित पेढ़ी हैं। उसका नाम 
है-- ए० कोलंडावेल पिल्‍ले ऐंड कम्पनी। उन्होंने डबंनमें बहुतसी इमारतोंका 
एक भारी कटरा बनाया है। इन इमारतोंको “कुली वस्तु-भंडार और इनके 
मालिकोंको “कुली मालिक” कहा जाता हैं। और, सज्जनो, में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि इस पेढीके साझेदारों और “कुलियों उतना ही फक हैं, 
जितना कि इस सभाभवनमें बंठे हुए किसी भी व्यक्ति और कुली में है। 
सरकारी क्षेत्रोंमं जो प्रतिवाद किया गया हैँ और जिसकी बादमें में चर्चा 
करूँगा, उसके बावजूद, में दुहरा कर कहता हूँ, रेलवे और ट्रामके कर्मचारी 
हमारे साथ पशुओं जैसा ही व्यवहार करते हैं। हम पैदल-पटरियोंपर सकुशल 
चल नहीं सकते। एक बिलकुल स्वच्छ वस्त्र पहननेवाले मद्रासी सज्जन डबंनकी 
मुख्य सड़कोंकी पैदल-पटरियोंपर चलना हमेशा टालते हैं, क्‍योंकि उन्हें डर 
हैँ कि कहीं अपमान न कर दिया जाये, या धक्के देकर हटा न दिया जाये। 

हम “दिलसे कोसी जाने लायक एशियाई गन्दगी” हैँ; हम “गले तक 
दुर्गणोंसे भरे हुए” हैं और हम “चावल खाकर जीते” हैं; हम “गंघैले कुली” 
हैं, जो 'तेलहे चिथड़ोंकी दुर्गेन्धपर जिन्दगी बसर करते हैं; काले कीड़े 
हैं; कानूनकी पुस्तकर्में हमें अधेबबंर एशियाई या एशियाकी असभ्य जातियों 
के लोग” बताया गया है। हम 'खरहोंके समान बच्चे पैदा करते हैँ” और 
हालमें डर्बनकी एक सभामें एक सज्जनने कहा था --- “मुझे अफसोस है कि 
इन्हें वरहोंके समान गोलीसे मारा नहीं जा सकता।/ ट्रान्सवालमें कुछ 
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स्थानोंके बीच घोड़ागाड़ियाँ चलती हैं। हम उनके अन्दर बैठ नहीं सकते। 
इसमें अपमान और अपमानका मंशा तो हैं ही; इसके अलावा, शीतकालके 
भयानक प्रभातमें -- क्योंकि ट्रान्सवालमें बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती हैं --- या झुलसा 
देनेवाली धूपमें, हालाँकि हम भारतीय हैं, गाड़ियोंकी छतपर बैठना एक 
घोर परीक्षा हैं। होटलोंमें हमें जगह नहीं दी जाती। और सचम्‌च तो 
ये बातें यहाँतः गई हैँ कि शिष्ट भारतीयोंको यूरोपीय स्थानोंमें नाश्ता 
पाना भी मुश्किल हुआ है। अभी हाल ही में नेटालके डंडी नामक गाँवमें 
यूरोपीयोंके एक गिरोहने एक भारतीय वस्तु-भंडारमें आग लगा दी थी 
((घिक्‍्कार! धिक्कार !” की आवाजें)। इससे वस्तु-भंडारको कुछ नुकसान 
पहुँचा था। एक दूसरे गिरोह ने डबेनकी एक व्यापारिक गलीके एक 
भारतीय वस्तु-भंडारमें जलते हुए पटाखे फेंक दिये थे। 


यह द्वेष-भावना दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न राज्योंके कानूनोंमें भी उतार 
दी गई है। उनके द्वारा तरह-तरहसे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर बन्दिशें 
लगा दी गई हैं। पहले तो नेटालको ले लीजिए। भारतीयोंकी दृष्टिसे उसका 
महत्त्व सबसे अधिक हैं। वहाँ हालमें भारतीयों सम्बन्धी कानून बनानेकी 
ज्यादा ज्यादा प्रवृत्ति दिखंखलाई गई है। सन्‌ १८९४ तक भारतीयोंको 
उपनिवेशके सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार यूरोपीयोंके बराबर ही 
मताधिकार प्राप्त था। यह कानून प्रत्येक बालिग ब्रिटिश प्रजाजनको, जिसके 
पास ५० पौडकी स्थावर सम्पत्ति हो या जो १० पौंड सालाना किराया देता 
हो, मतदाता-सूचीम शामिल किये जानेका हक देता था। जूल लोगोंके लिए 
मताधिकारकी पात्रता भिन्न रखी गई थी। १८९४ में नेटाल विधानमंडलने 
एक कानून पास करके एशियाइयोंका मताधिकार, उनका नामोल्लेख करके, 
छीन लिया।* स्थानीय संसदमें हमने उसका विरोध किया। परन्तु कोई लाभ 
नहीं हुआ। तब हमने उपनिवेश-मंत्रीको प्रार्थनापत्रा भेजा। फलत: इस वर्ष 
वह कानून वापस ले लिया गया है और उसके बदले दूसरा विधेयक पेश 
किया गया है। नया विधेयक उतना बुरा तो नहीं हैं, जितना पहला था; फिर 
भी वह काफी बुरा है।' उसमें कहा गया हैं कि जिन देशोंमें अबतक संसदीय 


१, देखिए पृष्ठ १५ | 
२. देखिए पृष्ठ १५। 
३. देखिए पृष्ठ १६-१७ । 
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मताधिकारके आधारपर स्थापित निर्वाचन-मूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ न हों, 
उनके निवासियोंको (बछतें कि वे यूरोपीय वंशके न हों), सपरिषद गवनेरसे 
अग्रिम अनुमति प्राप्त किये बिना, मतदाता-सूचीमें शामिल नहीं किया 
जायेगा। इस विधेयकके अमलसे उन लोगोंको मुक्त रखा गया है, जो 
पहलेसे ही यथोचित रीतिसे मतदाता-सूचीमें शामिल हैं। पेश करनेके पहले 
इस विधेयकको श्री चेम्बररूनके पास भेजा गया था और उन्होंने इसपर 
अपनी अनुमति दे दी है। हमने इसका इस बिनापर विरोध किया है कि 
हमारे भारतमें इस तरहकी संस्थाएँ मौजूद हैं और, इसलिए, अगर इस 
विधेयकका उद्देश्य एशियाइयोंका मताधिकार छीनना हो तो वह सफल तो 
होगा ही नहीं, सिर्फ एक परेशान करनेवाला कानून बनकर रह जायेगा, 
जिससे अदालती मुकदमेबाजी और खर्चेका कोई अन्त न रहेगा। यह बात 
सभी लछोगोंने स्वीकार की हैं। स्वयं उसके पक्षमें मत देनेवाले सदस्योंका भी 
यही खयाल था। नेटाल-सरकारके मुखपत्र'के कथनका सार यह हैं: 


हम जानते हें कि भारतमें ऐसी संस्थाएँ हें और, इसलिए, यह विधे- 
यक भारतीयोंपर लागू नहीं होगा। परन्तु हम स्वीकार कर सकते हें तो 
यही विधेयक, दूसरा कर हो नहीं सकते। अगर इससे भारतीयोंका 
मताधिकार छिनता हो, तो ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता । अगर न 
छिनता हो तो भी डरनेको कोई बात नहों ! कारण, भारतीय कभी 
राजनीतिक पभ्रभुत्व प्राप्त नहीं- कर सकते। और अगर जरूरी ही हुआ तो 
हम शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी सढ़ सकते हें या सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यताकों 
बढ़ा सकते हें। इससे सारेके सारे भारतीयोंका मताधिकार तो छिन ही 
जायेगा, साथ ही एक भी यूरोपीयके मतदानमें बाधा न पड़ेगी। 


इस तरह नेटालका विधानमंडल भारतीयोंके साथ चित भी मेरी पट भी 
मेरी'का खेल खेल रहा हैँ । नेटालके पास्टर'" की प्राणघातक छुरियोंसे चीर-फाड़के 
लिए हम उपयुक्त पात्र समझे गये हैं। पेरिसके पास्टर और नेटालके पास्टरमें फर्क 
इतना ही है कि पहला तो मानवजातिको लाभ पहुँचानेके लिए चीर-फाड़ करता 
था, दूसरा शुद्ध दुराग्रहसे अपने मनोरंजनके लिए इसमें प्रवत्त होता है। 
इस कानूनका ध्येय राजनीतिक नहीं है। वह तो भारतीयोंकों केवल-मात्र 


१. नेटाल मक़युरी । 
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नीचे गिरानेका है। नेटाल-संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें भारतीयोंका जीवन 
नेटालकी अपेक्षा उनके अपने देशमें ही अधिक सुखकर बनाना” है। दूसरे एक 
प्रमुत् नेंटालीके शब्दोंमोें “उन्हें हमेशाके लिए ऊककड़हारा और पनिहारा 
बनाये रखना” हूं। इस समय लगभग १०,००० यूरोपीय मतदाताओंके बीच 
केवल २५१ भारतीय मतदाता हैं। इससे स्पष्ट हैँ कि भारतीय मतोंके 
यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई खतरा नहीं है। इस विषयके अधिक 
विस्तृत इतिहासके लिए में आपको हरी पुस्तिका (ग्रीन पेम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह दूँगा। लन्दन टाइम्सने, जिसने हमारी मुसीबतोंमें बराबर हमारा साथ 
दिया हूँ, नेंटाठके मताधिकार-प्रश्नको लेकर इसी वर्षके २७ जूनके अंकमें 
इम प्रकार लिखा हैं: 
इस समय श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्ररन है वह सैद्धान्तिक नहीं 
है। वह प्रइन दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका है। - . - हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर लाभ नहीं उठा सकते। भारत 
सरकारके लिए नेटालको मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको 
एकाएक रोक देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेंटालके लिए 
ब्रिटिश भारतोय प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। 
ब्रिटिश भारतीयोंने तो वर्षोफकी कमसर्ची और अच्छे कामसे अपने-आपको 
नागरिकोंके वास्तविक दर्ज तक उठा ही लिया है। 


अगर एशियाई मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई सच्चा खतरा 
मौजूद हो, तो हमें शिक्षाकी कसौटी जारी करने या सम्पत्ति-सम्बन्धी 
योग्यताको बढ़ा देनेपर कोई एतराज नहीं । हम जिस चीजपर आपत्ति करते हैं 
वह तो है वर्ग-विशेष सम्बन्धी कानन और उससे अवश्यंभावी गिरावट। हम 
विधेयकका विरोध करनेमें नये विशेषाधिकारके लिए नहीं लड़ रहे हैं। जिस 
सुविधाका हम उपभोग कर रहे हैं उससे वंचित किये जानेका विरोध कर रहे हैं। 

पिछले वर्ष नेटाल-सरकारने भारतीय प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेके 
लिए एक विधेयक पेश किया था । वह विधेयक नेटाल-सरकारकी भारतीयोंको 
निरे काफिरोंके स्तरपर गिरा देने और, नेटालके महान्यायवादीके शब्दोंमें, 
 भविष्यमें जो दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्र बननेवाला है उसका अंग बननेसे 
उन्हें रोकने “की नीतिके ठीक अनुरूप हैं। मुझे अफसोसके साथ कहना 
पड़ता ई कि हमारी आशाओंके विपरीत उसे सम्राज्ञीसरकारकी अनुमति 
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प्राप्त हो गई है। यह समाचार बम्बईकी सभा'के बाद प्राध्त हुआ है। 
इसलिए जरूरी है कि में इसकी कुछ विस्तारसे चर्चा करूँ। इसलिए भी 
जरूरी है कि इस प्रशइनका इस प्रदेशसे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
इसका अध्ययन यहाँ सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है। 


सन्‌ १८९४ के १८ अगस्त तक गिरमिटिया भारतीय पाँच साल नौकरी 
करनेके इकरारपर जाया करते थे। उन्हें नेटाल जानेंका खर्च, अपने और 
अपने परिवारोंके लिए मुफ्त भोजन तथा निवास और दस शिलिंग माहवार 
मजदूरी दी जाती थी। दस शिलिंग मजदूरीमें हर साल एक शिलिग माहवारकी 
बढ़ती होती थी। अगर वे स्वतंत्र मजदूरोंके तौरपर पॉच साल और उपनि- 
वेशमें रहें तो उन्हें भारत लौटनेका टिकट मुफ्त पानेका हक भी होता था। 
अब यह बदल दिया गया हैँ । भविष्यमें, या तो प्रवासियोंको हमेशा गिरमिटिया 
बनकर उपनिवेशरमों रहना होगा, जिस हालतमें ९ वर्षकी गिरमिटिया 
मजदूरीके बाद उनकी मजदूरी २० शिलिग माहवार होगी; या भारतको 
लौट आना होगा; या फिर तीन पौंड सालाना व्यक्ति-कर देना होगा। 
गिरमिटियोंकी मजदूरीके हिसाबसे यह रकम लगभग आधे वर्षकी कमाई होती 
है। सन्‌ १८९३ में नेटाल सरकारने दो व्यक्तियोंका एक आयोग (कमि- 
दान) भारतको भेजा था। उसका काम व्यक्ति-करको छोड़कर ऊपरके शेष 
सब परिवतेनोंके लिए भारत सरकारको राजी करना था। वर्तमान वाइ- 
सरायने अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए भी ब्रिटिश सरकारके मंजर 
करनेकी शर्तंपर परिवतेनोंकी अनुमति दे दी। परन्तु उन्होंने अनिवार्य भारत- 
वापसीकी उपधाराकी अवज्ञाको फौजदारी अपराध माननेकी अनुमति नही दी । 
नेंटाऊ सरकारने व्यक्ति-करकी उपधारा जोड़कर उस कठिनाईको हल 
कर लिया। 


महात्यायवादीने उस उपधाराकी चर्चा करते हुए कहा था कि किसी 
भारतीयको भारत लौटनेसे या व्यक्ति-कर देनेसे इनकार करनेपर जेल तो 
नहीं भेजा जा सकता, परन्तु उसकी झोंपड़ीमें कोई कामकी चीज हो तो 
उसे जब्त किया जा सकता है। हमने स्थानीय संसदममें उस विधेयकका 
जोरोंसे विरोध किया। वहाँ सफल न होनेपर हमने श्री चेम्बरलेनको एक 


१. जो सितम्बर २६ को हुई थी; देखिए पृष्ठ ७७। 


मद्रासका भाषण १०९ 


प्रायनापत्र भेजा, जिसमें विनती की गई थी कि या तो विधेयकका निषेध 

कर दिया जाये, या नेटालछकों मजदूर भेजना स्थगित कर दिया जाये। 
उपर्युक्त प्रस्तावका मंडन दस वर्ष पूर्व किया गया था और नेंटालके 

सबसे प्रतिष्ठित उपनिवेशियोंने उसका घोर विरोध किया था। इसपर 

भारतीयों-सम्बन्धी विविध प्रश्नोंकी जाँचके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई। 

उसके एक आयुक्त श्री सांडसने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टमें कहा है: 

यद्ापि आयोगने ऐसा कानून बनानेकी कोई सिफारिश नहीं को कि 

अगर भारतीय अपने गिरसिटकी अवधि पूरी होनेके बाद नया इकरार 
करनेको तेयार न हों तो उन्हें भारत लौटनेके लिए बाध्य किया जाये, 
फिर भी से ऐसे किसी भी विचारकी जोरोंसे निन्‍्दा करता हूँ। भेरा 
पक्‍का विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकोी पेरोकारी 
कर रहे हें वे जब समझेंगे कि इसका अर्थ क्‍या होता है तब ये भी 
मेरे समान ही जोरोंसे इसे ठुकरा देंगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक 
दीजिए और उसका फल भोगिए, परन्तु ऐसा-कुछ करनेकी कोशिश मत 
कीजिए जो, में साबित कर सकता हूँ, भारी अन्याय है। 


यह इसके सिवा क्‍या है कि हम अपने अच्छे ओर बुरे दोनों तरहके 
नौकरोंका ज्यादासे ज्यादा लाभ उठा रू और जब उनकी अच्छीसे अच्छी 
उम्र हमें फायदा पहुँचानेमें कट जाये तब -- अगर हमारे वहदामें हो तो, 
मगर है नहीं -- उन्हें अपने देश लौट जानेके लिए बाध्य करें और इस 
प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुख भोगनेसे वंचित कर दें? और आप 
उन्हें भेजेंगे कहाँ? उन्हें उसी भुखम्रोकी परिस्थितिको झेलनेके लिए 
फिर क्यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमें भाग कर 
वे यहाँ आये थे ? अगर हम शाइलाकके' समान एक पॉड मांस ही चाहते 
हैं तो, विश्वास रखिए, शाइलाकका ही प्रतिफल भी हमें भोगना होगा। 

उपनिवेश भारतीयोंके आगमनको जरूर रोक सकता है, और ' लोक- 
प्रियताके दीवाने” जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलताके साथ और 
स्थायी रूपमें रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल 


१. परिचयक्रे लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ २२६, पादटिप्पणी । 
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देना उसके वशकी बात नहीं है। और में उससे अनुरोध करता हूँ कि 
इसकी कोशिश करके वह एक अच्छे नामकों कलंकित न करे। 
जिस महान्यायवादीने विचाराधीन विधेयकको पेश किया था, उसने 
आयोगके सामने गवाही देते हुए ये विचार व्यक्त किये थे: 
जहाँतक अवधि पुरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, में नहीं 
समझता कि किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराधके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भो 
भागसें जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेने इस प्रइनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दष्टिकोण बदलनेकों कहा गया 
है, परन्तु में वेसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। 
सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारत: बहुधा बिना रजामंदीके लाया जाता 
है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता हे। नये सम्बन्ध 
स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। यहाँ अपना 
घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, 
उसे वापिस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले 
सकते हे वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह बहुत 
अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। 
ऐसा दोखता हे कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोंको 
बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोंसे बचना चाहता 
है। जहाँतक मे जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं ह। 
कुछ बाबतोंमं तो वे बहुत परोपकारी हेँ। फिर, ऐसा कोई कारण तो 
मेरे सुननेमं कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पाँच वर्ष तक 
चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी देश-निकाला दे दिया जाये, और इस 
कार्यो उचित ठहराया जा सके। 
और जो श्री बिन्स नेटाली आयोगके एक संदस्यके रूपमें भारत-सरकारकों 
उपयुक्त परिवतेनोंके लिए राजी करने भारत आये थे, उन्होंने दस 
वर्ष पूर्व आयोगके सामने यह गवाही दी थी: 
में समझता हूँ, जो यह बात उठाई गई है कि भारतीयोंको गिरमिठकी 
अवधि पूरी हो जानेके बाद भारत वापस जानेके लिए बाध्य किया 
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जाये, वह भारतीय आबादीके लिए अत्यन्त अन्यायवृर्ण है। भारत सरकार 
उसे कभी स्वीकार न करेगी। मेरे खयालसे स्वतन्त्र भारतीयोंकी आबादी 
समाजका एक अत्यन्त उपयोगी अंग है। 


परन्तु बड़े लोग तो अपने विचार कपड़े बदलनेके समान जल्दी-जल्दी 
और बार-बार बदल सकते हैं। उन्हें उसका कोई दण्ड भी भोगना नहीं 
पड़ता, उलटे उससे फायदा हो सकता हैं। कहते हैं, उनमें ऐसे परिवर्तन 
सच्चे विश्वासके कारण होते हैं। तथापि, सहस्रशः दयाकी बात है कि बेचारे 
गिरमिटिया भारतीयोंके दुर्भाग्यससे उनका यह भय--नहीं, उनकी यह आशा कि 
भारत-सरकार कदापि उन परिवतंनोंकी सम्मति न देंगी, पूरी नहीं हुईं। 
लंदनके स्टारने विधेयककों पढ़कर इन शब्दोंमें अपने उदगार व्यक्त 
किये थे : 
यह विवरण ही ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर ढाये जानेबाले घुणित 
अत्याचारोंपर प्रकाश डालनेके लिए काफी है। नया भारतीय प्रवासी 
कानून संशोधन विधेयक उन अत्याचारोंका एक नया उदाहरण है। उसका 
संशा भारतीयोंको लगभग गुलामीकी स्थितिसें ढकेल देनेका है। वह एक 
राक्षसी अन्याय, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंके लिए शर्मंकी 
चीज और हमपर लांछन लगानेवाला है। प्रत्येक अंग्रेजका कर्तव्य है कि 
वह दक्षिण आफ्रिकी व्यापारियोंके लोभको उन लोगोंपर ऐसा घोर अन्याय 
ढानेसे रोके, जो घोषणा ओर संविधि (स्टेच्यूट) दोनोंके द्वारा काननकी 
दृष्टिमें हमारी बराबरीपर बंठाये गये हें। 


लंदन टाइम्सने भी हमारे प्रार्थनापत्रका समर्थन करते हुए लगातार 
शर्तेबन्दीकी स्थितिकी तुलना खतरनाक तौरपर गृलामीके नजदीक” की 
हालतसे की हैं। उसने यह भी कहा है : 


भारत सरकारके पास एक आसान इलाज है। वह दक्षिण आफ्रिकाको 
गिरसिठिया भारतीयोंका भेजा जाना तबतकके लिए रोक सकती 
है जबतक उसे गिरमिटियोंके वर्तमान कल्याण और भविष्यत्‌ सान- 
मर्यादाके बारेमे आवश्यक आइवासन न मिल जाये। विदेशी उपनिवेशोंके 
बारेसे उसने ऐसा ही किया है। . - - यह भामला दोनों पक्षोंके लिए 
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बड़ी समझदारी और मेलजोलकी भावनासे काम करनेका है। - - « 
सगर हो सकता है कि भारतोय समाजका प्रत्येक वर्ग अब जो अधिक 
व्यापक दावा कर रहा है उसके बारेमें भारत सरकारको कारंबाई करनेके 
लिए बाध्य होना पड़े। वह दावा है कि, भारतीय जातियोंको समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य और सहयोगौ राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाकी पुरी सान- 
मर्यादाके साथ व्यापार और मजदूरी करनेका अधिकार होना चाहिए। 
सम्नाज्ञी-सरकार ब्रिटेनमें इसे स्पष्टतः स्वीकार कर चुकी है। 


इस विधेयकको सम्राज्ञीसरकारकी अनुमति प्राप्त होनेंकी सूचना देनेवाले 
जो पत्र नेंटालसे मेरे पास आये हैं उनमें मुझसे कहा गया है कि में गिर- 
मिटियोंका भेजना स्थगित करानेमें भारतीय जनतासे सहायताकी प्रार्थना 
करूँ। में भली भाँति जानता हूँ कि गिरमिटियोंका प्रवास स्थगित करानेकी 
कल्पनापर बड़ी बारीकीसे विचार करना आवश्यक है। फिर भी, मेरे विनम्र 
विचारसे, भारतीयोंके सर्व-साधारण हितकी दृष्टिसे और कोई निष्कर्ष निका- 
लना सम्भव नहीं हैँ। हम मानते हैं कि प्रवाससे घनी आबादीके जिलोंकी 
भीड़भाड़ कम होती हैं और प्रवासियोंकों लाभ होता है। परन्तु अगर 
भारतीय व्यक्ति-कर देनेके बदले भारत लौट आयें तो भीड़भाड़में कोई फर्क 
नहीं पड़ेगा । और लौटे हुए भारतीय दूसरी बातोंकी अपेक्षा कठिनाईके ही 
मूल अधिक बनेंगे; क्योंकि, उनके लिए काम पाना छाजिमी तौरपर 
कठिन होगा और यह अपेक्षा तो की नहीं जा सकती कि वे इतना धन 
लेकर आयेंगे कि उसके सूदपर गुजर-बसर कर सकें। दूसरी ओर, 
प्रवासियोंकों भी कोई लाभ न होगा, क्योंकि अगर सरकारका वश चला 
तो वह उन्हें कभी भी मजदूरोंके सतरसे ऊपर उठने नहीं देगी। सच बात 
तो यह हैं कि उन्हें अधःपतनकी ओर जाने में सहारा दिया जा रहा है। 
ऐसी परिस्थितियोंमें मे आपसे नम्नतापूर्वंक अनुरोध करता हूँ कि अगर नया 
कानून बदला या रद किया न जा सके तो आप नेटालकों गिरमिटिया 
मजदूर भेजना स्थगित करनेकी हमारी प्रार्थनाका समर्थन करें। 

स्वाभाविक है, आप जाननेको उत्सुक होंगे कि भारतीयोंके साथ गिरमिटकी 
अवधि काटते समय व्यवहार कंसा किया जाता है। बेशक, वह जीवन 
किसी भी हालतमें ह्ानदार तो हो नहीं सकता। परन्तु मैं नहीं समझता कि 
दुनियाके दूसरे भागोंमें इन्हों परिस्थितियोंमें रहनेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा 
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नेटालमें उनकी स्थिति ज्यादा खराब हैं। इसके साथ-साथ, उन्हें भी, 
निरचय ही, भीषण रंग-द्वेषकी विपत्ति तो भोगनी ही पड़ती है। यहाँ मैं उसका 
संकेत-मात्र करके जिज्ञासुओंको 'हरी पुस्तिका” (ग्रीन पैम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह ही दे सकता हे। उसमें इसकी अधिक विस्तृत चर्चा की गई हैं। 
नेटालकी कुछ जायदादोंमें आत्महत्यासे अनेक शोचनीय मुत्युएँ हुई हैँ। वहाँ 
किसी भी गिरमिटिया भारतीयके लिए दुव्यंबहारकी बिनापर अपना तबा- 
दला करा लेना बहुत कठिन है। प्रत्येक गिरमिटिया भारतीयको स्वतंत्र हो 
जानेपर एक' मुफ्त रिहाईनामा दिया जाता है। जब कभी भी माँगा जाये, 
उसे यह रिहाईनामा दिखाना पड़ता हैं। इसका मंशा काम छोड़कर 
भागनेवार गिरमिटियोंको पकड़ना हैं। इस प्रणालीका अमल गरीब स्वतनत्र 
भारतीयोंके लिए बड़ा सन्‍तापकारक हैँ और अक्सर शिष्ट भारतीयोंको 
बड़ी अप्रिय स्थितिमें डाल देनेवाला होता है। अगर बेतुकी द्वेष-भावना न 
होती तो सचमुच यह कानून कोई कष्ट न देता। प्रवासियोंका संरक्षक 
अगर तमिल, तेलुगु, और हिन्दुस्तानी जाननेवाला और गिरमिटियोंके साथ 
सहानुभूति रखनेवाला कोई प्रतिष्ठित सज्जन --- सम्भवत: भारतीय -- हो तो 
निश्चय ही उनके जीवनकी साधारण कठिनाइयाँ बहुत घट जायेंगी। अगर 
किसी भारतीय गिरमिटियाका रिहाईनामा खो जाये तो उसे उसकी नकलके 
लिए तीन पौडकी रकम देनी पड़ती है। यह अनुचित रूपसे पैसा ऐंठनेकी 
प्रणालीके अलावा कुछ नहीं हैं। 

नेटालमें ९ बजे रातके बाद घरसे निकलनेके लिए प्रत्येक भारतीयको अपने पास 
एक परवाना रखना पड़ता है। अगर यह परवाना न हो तो उसे पुलिसकी 
काल कोठरीमें बन्द रखा जाता हैं। यह नियम खास तौरसे मद्रास प्रदेशसे 
गये हुए सज्जनोंके लिए बहुत सनन्‍्तापजनक है। आपको जानकर हफषें होगा 
कि अनेक गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चे काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैँ 
और बे आम तौरपर यूरोपीयोंकी पोशाक पहनते हैं। उनका वर्ग बड़ा नाजुक- 
मिजाज है। फिर भी, दुर्भाग्यवश, ९ बजे रातके नियमके अन्तर्गत उस वगगेके 
लोगोंके ही गिरफ्तार होनेकी सबसे ज्यादा शक्‍यता होती है। नेटालमें 
यूरोपीय पोशाक पहननेसे किसी भारतीयकी लियाकत जाँच ली जाये और 
उसे सताया न जाये, सो बात नहीं है। बल्कि स्थिति इसकी उलटी है। 
मेमन लोगोंका ढीलाढाला चोगा उन्हें छेड़छाड़से बचा लेता है। “हरी पुस्तिका” 
में एक सुखद घटनाका वर्णन किया गया हैं। वह अनेक वर्ष पूर्व डबेनमें 
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घटित हुई थी। उसके फलस्वरूप डबंनकी पुलिसने वेसे कपड़े पहने हुए 
भारतीयोंको ९ बजे रातके बाद बाहर पानेपर गिरफ्तार करना बन्द कर 
दिया हैं। अभी कुछ ही महीने हुए, इस कानूनके अन्तगंत एक तमिल शिक्षक, 
एक तमिल शिक्षिका और एक तमिल रविवासरी स्कूल शिक्षकको गिरफ्तार 
करके हवालातमें रखा गया था। अदालतमें उन सबको न्याय जरूर मिला, 
किन्तु यह तो बड़े अल्प समाधानकी बात थी। तिसपर भी उसका 
परिणाम यह हुआ है कि नेटालके नगर-निगम (कारपोरेशन) कानूनमें ऐसे 
परिवर्तेनकी चीख-पुकार मचा रहे हैं, जिससे कि ऐसे भारतीयोंका अदालतोंसे 
बिलकुल निर्दोष निकल जाना असम्भव हो जाये। 

डबेनमें एक उपनियम हैँ, जिसके अनुसार गैर-गोरे नौकरोंका नाम 
सरकारी रजिस्टरोंमें दर्ज कराना जरूरी है। यह नियम काफिरोंके लिए, 
जो काम करते ही नही, जरूरी हो सकता हैं; और शायद जरूरी हैं भी। 
भारतीयोंके लिए तो बिलकुल ही व्यर्थ हैं। मगर नीति यह है कि जहां 
भी हो सके, भारतीयोंको काफिरोंकी ही श्रेणीमें रखा जाये। 

नेटालमें जो दुःख-दर्दे हैं उसकी सूची यहीं पूरी नहीं हो जाती। अतएव, 
अधिक जानकारीके लिए मै जिज्ञासुओंको “हरी पुस्तिका” पढ़नेकी सलाह दूंगा। 

परन्तु, सज्जनों, आपको हाल ही में नेटालके एजेंट-जनरलने बताया है कि 
नेटालमें भारतीयोंक साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता हैं उससे ज्यादा 
अच्छा ओर कही नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया भारतीय वापसी- 
टिकटका फायदा नहीं उठाते, यही मेरी [गाधीजीकी] पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब हैँ; और, रेलवे तथा ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके 
साथ पशुओंके जेसा व्यवहार नहीं करते और न अदालतें ही उन्हें न्यायसे 
बंचित रखती हैं।' 

एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मान रखते हुए भी, उनके पहले 
कथनके बारेमें में इतना ही कह सकता हूँ कि ९ बजे रातके बाद परवानेके 
बिना बाहर निकलनेपर जेलमें डाल दिया जाना; एक स्वतंत्र देशमें 
नागरिकताका नितान्त प्राथमिक अधिकार न दिया जाना; गुलामोंकी या, 


१. यह और इसके बाद “भारतीय समाजकी सम्ृद्धिशीलता ” से शुरू होनेवाले 
अनुच्छेदके अन्त तककी सामग्री (पृष्ठ १२२) एजेंट-जनरलके प्रतिवादके उत्तरके रूपमें 
है। देखिए “दरी पुस्तिका ? की प्रस्तावना, पृष्ठ १ और पृष्ठ ३६-४४ भी । 
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ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र गिरमिटियोंकी अपेक्षा ऊँची हँसियत देनेसे इनकार 
किया जाना; और ऊपर बताये हुए अन्य प्रतिबन्धोंका लगाया जाना --- ये सब 
अगर अच्छे व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार के सम्बन्धमें एजेंट- 
जनरलकी धारणा बहुत विलक्षण होनी चाहिए। ओर अगर दुनिया भरमें 
भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तों, साधारण 
बुद्धिके अनुसार, दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें और यहाँ भारतीयोंका भाग्य निस्स- 
न्देह बहुत ही दुःखमय होना चाहिए। बात यह है कि एजेंट-जनरल 
श्री वाल्टर पीसकों सरकारी चरमेंसे देखना पड़ता हैँ और उन्हें प्रत्येक 
सरकारी चीज खुशन्‌मा दिखाई देना स्वाभाविक ही हैँ। कानूनी निर्योग्यताएँ 
नेटाल-सरकारके कार्यकी निन्‍्दक है, और एजेंट-जनरलसे अपने-आपकी 
निन्‍दा करनेकी तो अपेक्षा ही क॑ंसे की जा सकती है? अगर में या जिसके 
वे प्रतिनिधि हैँ वह सरकार स्वीकार भर कर लेती कि ऊपर बताई हई 
कानूनी निर्योग्यताएँ ब्रिटिश संविधानके मूल सिद्धान्तोंके प्रतिकुल है, तो 
आज शामको मेरे आपके सामने खडे होनेकी जरूरत ही न होती। मेँ 
आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलने जो मत व्यक्त किया है 
उसको अपने ही अपराधके बारेमें किसी अभियुक्‍तके कथनसे अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जा सकता। 

गिरमिटिया भारतीय आम तौरपर वापसी टिकटका फायदा नही उठाते, 
इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करते। परन्तु यह हमारी शिकायतोंका 
सर्वोत्तम उत्तर है, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस वस्तु- 
स्थितिसे निर्योग्यताओंका अस्तित्व झूठा कैसे सावित हो सकता है? इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता है कि जो भारतीय वापसी टिकटका फायदा नहीं 
उठाते वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते ,या उनके बावजूद 
उपनिवेशमें बने रहते हैं। यदि पहली बात हो तो ज्यादा समझदार लोगोका 
कतंव्य है कि वे भारतीयोंकों उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें ममझाये 
कि उन निर्योग्यताओंके सामने सिर झुकानेका अर्थ अपना अधःपतन होता है। 
अगर दूसरी बात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके धैर्य और क्षमावृत्तिका, जिसे 
श्री चेम्बरलेनने ट्रान्सवाल-पंच-फंसला सम्बन्धी अपने खरीतेमे स्वीकार किया 
था, एक और उदाहरण हैं। वे निर्योग्यताओंको सहन करते है, यह कोई 
कारण नहीं कि निर्योग्यताओंको दूर न किया जाये, या उन्हें जितना 
सम्भव है उतने अच्छेसे अच्छे व्यवहारकी द्योतक बताया जाये। 
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फिर, ये लोग हैं कौन, जो भारत लौटनेके बदले उस उपनिवेशमें बस जाते 
हैं? वे सबसे गरीब वर्गोके और सबसे ज्यादा घनी आबादीवाले जिलोंके लोग 
हैं, जो भारतमें शायद आधी भुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे नेटाल गये 
हैं, अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे 
तो उन्हें भी साथ ले गये हैं। फिर क्‍या ताज्जुब कि ये अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी करनेके बाद, जैसा कि श्री सांडर्सने कहा है, उसी आधी भुख- 
मरीकी हालतमें लौटनेके बजाय एक ऐसे देशमें बस जाते हैं, जहाँकी आब- 
हवा उत्कृष्ट है और जहाँ वे अच्छी-भली जीविका उपाजित कर सकते हैं? 
भूखों मरनेवाला आदमी रोटीके एक टुकड़ेके लिए कितना भी दुब्यंवहार सह 
लेता हैं। 

क्या ट्रान्सवालमें गोरे विदेशियों (एटलॉण्डसे) की शिकायतोंकी सूची काफी 
लम्बी नहीं है? फिर भी, अपने साथ होनेवाले दुव्यंवहारके बावजूद, क्‍या वे 
हजारोंकी संख्यामें इसलिए ट्रान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वे अपने 
पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैं? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वक्तव्य देते समय 
स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतन्त्र 
रूपसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्यताओंको सबसे 
ज्यादा महसूस करते हें। अगर गोरे विदेदियोंसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि दुव्यंबहार नहीं सह सकते तो ट्रान्सवाल न आओ, तो फिर 
उद्योगी भारतीयोंसे ऐसा कहना तो और भी निरर्थक है। हम शाही 
परिवारके सदस्य हैँ और उसी महिमामयी माँके बच्चे हैं --- हो सकता है, 
गोद लिये बच्चे हों--और हमें उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका 
आश्वासन दिया गया है, जो यूरोपीय बच्चोंको प्राप्त हैं। यही विश्वास था 
जिसको लेकर हम नेंटाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोसा ,है कि हमारे 
विश्वासका आधार मजबूत था। 

एजेंट-जनरलने हमारी पुस्तिकाके इस कथनका प्रतिवाद किया है कि रेलवे 
और ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते 
है। अगर मेरी कही हुईं बातें गलत भी हों तो इससे कानूनी निर्योग्यिताएँ 
गलत साबित नहीं होतीं। और हमने प्रार्थनापत्र तो केवल कानूनी निर्योग्य- 
ताओंके बारेमें ही भेजे हैं। उनको ही हटानेके लिए हम ब्रिटेन और 
भारतकी सरकारोंके सीधे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करते हैं। परन्तु मेरा तो दावा 
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है कि एजेंट-जनरलको गलत जानकारी दी गई है। में दुहराकर कहता हैं 
कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कमंचारियोंका बरताव पशुओंके जैसा 
ही है। मैंने पहले-पहल जब यह वक्तव्य दिया था उसे अब लगभग दो वर्ष 
हो गये हैं। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त उसका प्रतिवाद 
किया जा सकता था। मैंने नेटालकी स्थानिक संसदके सदस्योंके नाम एक 
खुली चिट्ठी लिखी थी। उपनिवेद्में उसका व्यापक रूपसे प्रचार हुआ था 
और दक्षिण आफ़िकाके प्राय: प्रत्येक प्रमुख पत्रने उसका उल्लेख किया था। 
उस समय किसीने उसका खंडन नहीं किया। कुछ पत्रोंने तो उसे स्त्रीकार 
भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मेने उसे अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिकामें 
उद्धत कर दिया। मेरा स्वभाव बातोंको अतिरंजित करनेका नहीं है और 
अपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करना मुझे बहुत अप्रिय मालम होता है। परन्तु 
मेरे वक्‍तव्यको और उसके द्वारा उस कार्यको, जिसकी में हिमायत कर रहा 
हैँ, बदनाम करनेका प्रयत्न किया गया है, इसलिए उस कार्यके विचारसे आपको 
यह बता देना में अपना कतेव्य समझता हूँ कि जिस खुली चिट्ठीमें मेने 
वह वकक्‍तव्य दिया था उसके बारेमें दक्षिण आफ़िकी पतन्नोंके क्या विचार हैं। 


जोहानिसबर्गके प्रमुख पत्र स्‍्टारने कहा है: 


श्री गांधीने प्रभावोत्पादक ढंगसे, सौम्यताके साथ और अच्छा लिखा 
है। उन्होंने स्वयं उपनिवेशर्में आनेके बाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 
उनकी भावनाएं उससे प्रभावित हुई नहीं दीखतों। ओर यह॒ स्वीकार 
करना ही होगा कि खुलों चिट॒ठीकी ध्वनिपर उचित रूपसे कोई आपत्ति 
नहीं की जा सकतो। श्री गांधीने अपने उठाये हुए प्रश्नोंकी सोसांसा 
स्पष्ट संयमके साथ की हे। 


नेटाल सरकारका मुखपत्र नेटल मक्यूरी कहता है: 


श्री गांधीने शान्ति और सोम्यताके साथ लिखा है। उनसे जितनी 
निष्पक्षताकी अपेक्षा की जा सकती है, उतनी निष्पक्षता उनमें है। 
और इस विचारसे तो कि, जब वे उपनिवेदर्मे आये थे उस समय 
वकोल-मंडल (ला सोसाइटी) ने उनके साथ बहुत न्याययकत व्यवहार 
नहीं किया था, वे अपेक्षासे कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष हैं। 
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अगर मैने निराधार बातें कही होतीं तो पत्रोंने खुली किटूठीको ऐसा 
प्रमाणपत्र न दिया होता। 

लगभग दो वर्ष पूत्रेंकी वात है, एक भारतीयने नेटाल रेलवेका एक दूसरे 
दर्जेश टिकट खरीदा। उसे रात भरकी यात्रामें तीन बार परेशान किया 
गया। यूरोपीय यात्रियोंको खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा बदलनेको बाध्य 
किया गया। मामला अदालतके सामने गया और भारतीयको क्षतिपूर्तिके 
तौरपर १० पौंड प्राप्त हुए। मामलेमें वादीने यह बयान दिया था: 


में डेढ़ बजे दुपहरको चाल्संटाउनसे रवाना होनेवाली गाड़ीके दूसरे 
दर्जेके डिब्बेमें बंठा। उस डिब्बेमं तीन अन्य भारतीय भी थे। बे न्यू- 
कंसिलमे उतर गये। एक गोरेने डिब्बेका दरवाजा खोला और “बाहर 
निकल आ, सामी ” कहते हुए सुझको इशारा किया। सेने पूछा, 
४ क्यों ? ” भोरेने जवाब दिया, “चूं-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। 
मुझे किसी दूसरेकों यहाँ बेठाना है। ” मेंने कहा, “ जब सेंने किराया दिया 
है तो यहाँसे बाहर क्‍यों निकल ? ”. . . इसपर गोरा चला गया और 
एक भारतीयकों साथ लेकर वापस आया। मेरा खयाल है कि वह 
भारतीय रेलवे-कर्मंचारी था। उससे कहा गया कि मुझसे बाहर निकल 
आनेको कहे। इसपर भारतोयने मुझसे कहा, “ गोरा तुम्हें बाहर आनेका 
हुक्म दे रहा है; तुम्हें निकलना ही होगा। ” बादस भारतीय चला 
गया। मेने गोरेसे कहा, “तुम मुझे क्‍यों हटाना चाहते हो? मेने 
किराया दिया है और मुझे यहाँ बेठनेका अधिकार है।” गोरा इसपर 
ऋद् हो उठा और बोला, “देख, अगर तू निकलता नहीं है तो में 
अभी तेरा कचूमर निकाल दूंगा।” वह डिब्बेके अन्दर आ गया और 
उसने मुझे पकड़कर बाहर खींचनेकी कोशिश की। मेंने कहा, “मुझे 
छोट दो; में निकल जाऊँगा।” में उस डिब्बेसे उतर गया और मोरेने 
दूसरे दर्जा एक दूसरा डिब्बा दिखाकर मुझे उसमें चले जानेको कहा। 
मेने उसके बताये अनुसार किया। मुझे जो डिब्बा दिखाया गया वह 
खाली था। मेरा खयाल है कि जिस डिब्बेसे सुझे निकाला गया था 
उसमें वे कुछ लोग बेठाये गये, जो बेड बजा रहे थे। वह गोरा न्यू- 
कंसिलमें रेलवेका जिला सुपरिठेंडंट था। आगे -- में बिना विध्न-बाधाके 
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सेरित्सबर्ग तक गया। में सो गया था और मेरित्सबर्गमं जब जागा तो 
मेने अपने डिब्बेमे एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्त्री और एक बच्चेकों 
पाया। एक अन्य गोरा डिब्बेके पास आया और उसने मेरे डिब्बके 
गोरेसे पुछा-- “वह आपका बाय! [नोकर | है? ” मेरे सहयात्रोने 
अपने छोटे बच्चेकी ओर संकेत करके कहा --- “हाँ [मेरा “बाय --- 
लड़का --- है | । ” इसपर दूसरे गोरेने कहा -- “ नहीं नहीं, मेरा मतरूब 
उससे नहीं है; में ठो उस कुलीके बारेम पूछ रहा हूँ जो, मुआ, कोनेमें 
बेठा है।” यह छेटी हुई भाषा बोलनेवाला भलामानुस एक दांटर , 
यानी रेलवे-कर्मंचारी था। डिब्लेमें बंठे गोरे व्यक्तिने कहा-- “ ओह ! 
उसकी परवाह न कीजिए; उसे रहने दीजिए।”” तब बाहरवाले गोरे 
(कर्मचारी) ने कहा -- “में कुलीकों गोरे लोगोंके साथ डिब्बेमें नहीं 
बैठने दूंगा।” उसने मुझसे कहा -- “ सामी, बाहर आ ! ” सेने कहा --- 
“क्यों भला ? न्यूकंसिलमें तो मुझे दूसरे डिब्बेसे हटाकर यहाँ बंठाया 
गया था! ” गोरेने कहा -- “हाँ हाँ, तुशलको निकलना होगा।” ओर 
वह डिब्बेमं घुसनेकों हुआ। मेंने सोचा कि मेरो वही गति होगी, जो 
न्‍्यूकंसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकल गया। गोरेने दूसरे दर्जेका 
दूसरा डिब्बा दिखाया। में उसमें चला गया। कुछ देरतक वह डिब्बा 
खाली रहा, मगर जब गाड़ी छटनेवाली थी, एक गोरा उसमें आया। 
बादमें एक दूसरा गोरा -- वही कर्मचारी --- आया और उसने कहां --- 
/ अमर आपको उस गंधेले कुलीके साथ सफर करना पसन्द न हो तो 
में आपके लिए दूसरा डिब्बा देख दूं।” (नेटाल एडक्टोइजर : बुधवार, 
२२ नवम्बर, १८९३ ) । 


आपने देखा कि मेरित्सबर्गमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
की थी, फिर भी रेलवे-कमंचा रीने भारतीय यात्रीके साथ दुर्व्यवहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नही है तो कया है, में जानना चाहेंगा। और 
इस तरहकी सन्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। 

मुकदमेके दोरानमें मालम हुआ था कि सफाई-ाक्षे एक गवाहकों 
सिखाया-पढ़ाया गया था। वह उपर्युक्त रेलवे-कर्मचारियोंमें से था। अदालतके 
एक प्रइनके उत्तरमें कि, क्‍या भारतीय यात्रियोंके साथ आदरका व्यवहार 
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किया जाता है, उसने कहा -- “हाँ । ” कहते हैं, इसपर मुकदमा सुननेवाले 
मजिस्ट्रेटने उससे कहा-- “तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतसे भिन्न है। 
विचित्र बात है कि जो लोग रेलवेसे सम्बन्ध नहीं रखते वे तुमसे ज्यादा 
देख लेते हैं। ” 

इस मामलेपर डबंनके एक यूरोपीय दैनिक पत्र नेटल एडक्टोहजरने 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे: 


गवाहीसे निविवाद है कि उस अरबके साथ बरा व्यवहार किया गया 
था। और यह देखते हुए कि इस तरहके भारतोयोंकों दूसरे वर्जेके 
टिकट दिये जाते हें, वादीको नाहक परेशान और अपमानित नहां 
किया जाना चाहिए था। - - « यूरोपीय और गैर-यरोपीय यात्रियोंके 
बीच संघर्षके खतरेको ज्यादासे ज्यादा घठा देनेंके कोई निश्चित उपाय 
किये जाने चाहिए। उन उपायोंका प्रयोग काले या गोरे, किसी भी 
व्यक्तिको सन्‍्तापजनक न हो। 
इसी मुकदमेके बारेम॑ नेटाल मर्क्युरीने कहा है: 

सारे दक्षिण आफ्रिकार्मे सभी भारतीयोंके साथ निरे कुलियोंका जँसा 
व्यवहार करनेकोी वृत्ति फंली हुई है। इस बातकी कोई परवाह नहीं की 
जाती कि वे शिक्षित और स्वच्छतासे रहनेवाले हे या नहीं। - . - 
हमने अनेक बार देखा है कि हमारों रेल-गाड़ियोंमें गेर-गोरे यात्रियोंके 
साथ सम्यताका व्यवहार बिलकुल नहीं किया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा 
करना उचित न होगा कि एन० जी० आर० के गोरे कर्मचारी उनके साथ 
वसा ही आदरका व्यवहार करें, जेसा कि वे यूरोपोय यात्रियोंके साथ 
करते हैं, फिर भी हम समझते हें, गर-गोरे यात्रियोंक साथ व्यवहार 
करनेसें अगर थे जरा अधिक शिष्टतासे काम लें तो इससे उनकी दशानमें 
बहा न लगेगा (२४-११-१८९३)। 
दक्षिण आफ्रिकाका एक प्रमुख पत्र केप टाइम्स कहता है: 

नेटालने एक विचित्र नज़ारा उपस्थित कर रखा है। जिस वर्गके 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन है, उसीके प्रति वह चरम 
कोटिके तिरस्कारका पोषण करता है। उस देशसे भारतीय आबादोीके 
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निकल जानेपर व्यापारका बंठ जाना अनिवाय है, और उस हालतकी 
कल्पना-मात्र की जा सकती है। फिर भी भारतीय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्कृत जीव हें। रेलगाड़ीमें वे य्रोपीयोंके साथ एक ही डिब्बेमें यात्रा 
नहीं कर सकते, द्रामगाड़ियोंमें बंठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह 
और भोजन देनेसे इनकार करते हें और सार्वजनिक स्नान-गहोंका उपयोग 
करनेके अधिकारसे भी वे बंचित हैं! (५-७-१८९१)॥ 
श्री ड्रमंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेटाछझवासी भारतीयोंके साथ उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्होंने नेटल मक्यूरीमें लिखा है: 
मालम होता है कि यहाँके बहुसंख्य लोग भूले हुए हें कि भारतीय 
ब्रिटिश प्रजा हैं, हमारी रानी ही उनकी महारानी हें। सिर्फ एक इसी 
कारणसे आशा की जा सकती है कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कार- 
पृर्ण शब्द 'कुली ' का प्रयोग होता है, वह न किया जायें। भारतमें 
केवल निचले दर्जेके गोरे ही वहाँके लोगोंको “निगर” [हबद्ञी] कहकर 
पुकारते हें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैँ, मानो वे किसी आदर- 
समानके योग्य हें ही नहीं। यहाँके अनेक लोगोंके समान ही उनकी नजरें 
भारतीयोंको भारी बोझ या अयंत्रमात्र साना जाता है। . - , आम 
तौरपर अज्ञानी लोग भारतोयोंकों “ पृथ्वीका मल” आदि कहा करते 
हैं, और यह सुनना बड़ा दुःखदायों है। गोरे लोगोंसे उनको सराहना 
नहीं मिलती, केवल निन्दा ही प्राप्त होती है। 
में समझता हूँ कि मैंने अपने इस वक्‍तव्यकों साबित करनेके लिए काफी 
बाहरी प्रमाण दे दिये हूँ कि रेलवे-कर्मंचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ ध्य- 
वहार करते हैं। द्रामगाड़ियोंमें भारतीयोंको अक्सर अन्दर बैठने नहीं दिया 
जाता, बल्कि, वहाँकी भाषामें, “अपस्टेयर्स ' [अर्थात्‌ छतपर] भेज दिया 
जाता है। उन्हें अक्सर एक बेठकसे दूसरी बेठकपर हटा दिया जाता है और 
आगेकी बेंचोंपर बैठने ही नहीं दिया जाता। में एक भारतीय अफसरको जानता 
हैँ, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी ट्रामके पाँवदानपर खड़ा रखा गया था। 
वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेसे नये यूरोपीय ढंगकी पोशाक पहने थे। 
जहाँतक इस कथनका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको अदालतोंमें न्याय 
मिझता है, मेरा निवेदन है कि मेने यह कभी नहीं कहा कि नहीं 
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मिलता; न मैं यही माननेको तैयार हेँँ कि हमेशा और सब अदालतोंमें 
मिलता ही है। 

भारतीय समाजकी समृद्धिशीलता साबित करनेके लिए आँकड़े देना जरूरी 
नहीं है। इससे तो इनकार नहीं किया गया कि जो भारतीय नेंटाल जाते 
हैं वे अपनी जीविका उपाजित करते ही हैं, और सो भी उत्तीड़नके बावजूद। 

ट्रान्सवालमें हम जमीन-जायदाद नहीं रख सकते | निश्चित पृथक्‌ बस्तियोंको 
छोड़कर, दूसरे स्थानोंमें रहना या वहाँ व्यापार करना भी सम्भव नहीं 
होता। इन पृथक्‌ बस्तियोंका बखान ब्रिटिश एजेंटने इन डब्दोंमें किया है: 
“ ऐसे स्थान, जिनका उपयोग कड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है 
और जहाँ शहर और बस्तीके बीचके नालेमें झिरझिरकर जानेवाले गन्दे 
पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं। ” हम जोहानिसबगें और प्रिटोरियामें 
अधिकारपूर्वक पैदल पटरियोंपर नहीं चल सकते। ९ बजे रातके बाद घरसे 
नहीं निकल सकते। बिना परवानोंके यात्रा नहीं कर सकते। रेलगाड़ियोंमें 
पहले या दूसरे दर्जेर्मों यात्रा करनेसे कानून हमें रोकता है। ट्वान्सवालमें 
बसनेके लिए हमें तीन पौंडका एक विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क 
देना पड़ता है। और यद्यपि हमारे साथ सिर्फ “ चलते-फिरते माल-असबाब ” 
जैसा व्यवहार किया जाता है, और हमें किसी प्रकारके कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त नहीं हैँ, फिर भी अगर श्री चेम्बरलेनने हमारे भेजे हुए प्रार्थनापत्रकी 
उपेक्षा कर दी तो हमें अनिवार्य सैनिक सेवा करनेका आदेश दिया जा 
सकेगा। द्वरान्सवालके भारतीयोंपर असर करनेवाले रूपमें सारे मामलेका 
इतिहास बड़ा मनोरंजक है। मुझे अफसोस इतना ही है कि समयके अभावसे 
अभी में उसका वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपसे यह प्रार्थना 
तो करूँगा ही कि आप “ हरी पुस्तिका ” से उसका अध्ययन जरूर करें। 
हाँ, मुझे यह बताना भी भूलना नहीं चाहिए कि भारतीयोंके लिए देशी 
सोना खरीदना अपराध है। 

आरेंज फ्री स्टेटने, अपने प्रधान' मुखपत्रके शब्दोंमें, “ भारतीयोंका, उन्हें 
केवल काफिरोंकी कोटिमें रखकर ही, वहाँ रहना असम्भव कर दिया है।” 
उसने एक विशेष कानून भी मंजूर किया है। उसके द्वारा हमें किन्‍्हीं भी 
हालतोंमें वहाँ व्यापार करने, खेती करने या जमीन-जायदादके मालिक बननेसे 
रोक दिया गया है। अगर हम इन अधःपतन करनेवाली शर्तोंके सामने 
सिर झुका दें तो कुछ अपमानजनक उपचारोंसे गुजरनेके बाद हमें वहाँ रहने 
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दिया जा सकता है। हमें राज्यसे खदेड़ दिया गया था और हमारे वस्तु- 
भंडार बन्द कर दिये गये थे। इससे हमें ९००० पौंडकी हानि हुई। हमारा 
यह दुखड़ा अबतक बिलकुल अनयुना पड़ा है। 

केपकी संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके हारा ईस्ट लंदन 
म्यनिसिपेलिटीकों अधिकार दिया गया है कि वह॒ भारतीयोंको पैदल- 
पटरियोंपर चलनेसे रोकने और उन्हें पृथक बस्तियोंमें बसनेको बाध्य करनेके 
लिए उपनियम बना ले। उसने ईस्ट ग्रिक्वालैंडके अधिकारियोंको भारती- 
योंको व्यापारके परवाने न देनेका आदेश भेजा है। केप सरकार ब्रिटिश 
सरकारके साथ इस उद्देश्यसे पत्र-व्यवहार कर रही है कि उसे एशियाइयोंकी 
बाड़को रोकनेका कानून बनानेकी अनुमति देनेके लिए राजी किया जा सके। 

चार्टई टेरिटरीज़के लोग एशियाई व्यापारियोंके लिए अपने देशका द्वार 
बन्द करनेके प्रयत्नोंमें लगे हैँ। 

सम्राज्ञीसरकारके शासनाधीन जूललैंडकी एशोवे तथा नोंदवेनी नामक 
वस्तियोंमें जमीन-जायदाद हम न तो खरीद सकते हैं और न अन्यथा प्राप्त 
कर सकते हैं। इस समय यह प्रश्न श्री चेम्बरलेनके सामने उनके विचारा- 
धीन है। ट्रान्सवालके समान वहाँ भी भारतीयोंके लिए देशी सोना खरीदना 
अपराध है। 

इस प्रकार, हम चारों ओर प्रतिबंधोंसे घिरे हुए हैं। और, अगर हमारे 
लिए यहाँ और इंग्लैंडमें कुछ नहीं किया गया तो, सिर्फ समयका सवाल 
है कि दक्षिण आफ्रिकासे शिष्ट भारतीयोंका नाम-निशान मिट जायेगा। 

और, यह प्रश्न सिर्फ स्थानिक नहीं है। लन्दन टाइम्सके कथनानुसार, 
“ यह प्रश्न भारतके बाहर ब्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका ” है। थंदरर 
[ टाइम्स' ] कहता है, "अगर वे दक्षिण आफ़िकामें वह स्थिति (अर्थात्‌, 
समान मान-मर्यादाकी ) प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो दूसरे स्थानोंमें उसे प्राप्त 
करना उनके लिए कठिन होगा। ” आपने अखबारोंमें पढ़ा ही होगा कि 
आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंने भारतीयोंकों दुनियाके उस भागमें बसनेसे रोकनेका 
कानून स्वीकार किया है। ब्रिटिश सरकार इस प्रश्नको कैसे निबटाती 
है, यह जानना दिलचस्प होगा। 

इस सारे द्वेषभावका सच्चा कारण दक्षिण आफ़िकाके प्रमुख पत्र केप- 
टाइम्सफे उस समयके शछब्दोंमें व्यक्त किया जाये, जब कि उसके सम्पादक 
दक्षिण आफ़रिकी पत्रक्रारोंके सरताज श्री सेंट लेजर थे, तो वह है: 
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जिस चीजसे आजतक भारी शत्रुता पैदा होती आ रहो है, वह है 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। ओर इनकी स्थितिका खयाल करके हो इनके 
व्यापारी प्रतिस्पधियोंने, अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए, सरकारके माध्यमसे, 
इन्हें वह दण्ड देनेका प्रयत्न किया है, जो प्रत्यक्ष रूपमें बहुत-कुछ 
अन्याय जेसा दीखता है। 


वही पत्र आगे कहता है: 


भारतीयोंके प्रति अन्याय इतना स्पष्ट है कि जब केवल इन लोगोंकी 
व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासी इनके साथ देशी (अर्थात्‌, 
वक्षिण आफ्रिकाके) लोगों जेसा व्यवहार कराना चाहते हें तो उनपर 
दार्स-सी आती है । भारतीयोंको उस मानहानिकारी स्तरसे उन्नत कर 
देनेके लिए तो स्वयं यह कारण ही काफी है कि वे प्रबल जातिके 
विशद्ध इतने सफल हुए हैं । 


अगर यह १८८९ में सही था, जब कि उपर्यक्त शब्द लिखे गये थे, तो 
अब दूना सही है। कारण, दक्षिण आफ्रिकाकी विधान-निर्मात्री सभाओंने 
सम्राशीके भारतीय प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके कानून 
बनानेमें अद्भुत सरगरमी दिखाई है। 

वहाँ हमारी उपस्थितिके बारेमें दूसरी आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं। 
परन्तु वे कसौटीपर ठहर नहीं सकेंगी और हरी पुस्तिका ” में मेने उनका 
वर्णन किया ही है। फिर भी में नेटाल एडवर्टाइजरसे एक उद्धरण देता 
हूँ। इस पत्रने एक आपत्तिका उल्लेख किया है और उसकी राजनीतिज्ञोचित 
ओऔषधि भी सुझाई है। और जहाँतक आपत्ति सही है, हम इसके सुझावसे 
पूरी तरह सहमत हैं। इस पत्रकी व्यवस्था यूरोपीयोंके हाथमें है, और एक 
समय यह हमारा घोर विरोधी था। सारे प्रश्नकी चर्चा साम्राज्यिक दृष्टि- 
कोणसे करते हुए अन्तर्मे यह कहता है: 


इसलिए, शायद अब भी देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञोंमें आनेसे आज जो कमियाँ आ गई हें वे पृथककरणको पुराण- 
पंथी नीति स्वीकार करनेसे उतनी दूर नहीं होंगी, जितनी कि उनमें 
बसनेवाले भारतीयोंको राहत देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर और बुद्धिमत्तापूर्ण 
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प्रयोगसे होंगी। भारतीयोंके बारेमें की जानेवाली एक मुख्य आपत्ति यह 
है कि वे यूरोपीय नियमोंके अनुसार नहीं रहते। इसका उपाय यह है 
कि उन्हें ज्यादा अच्छे मकानोंमे रहनेके लिए बाध्य करके और उनमें 
नई-नई जरूरतें पेदा करके क्रमशः उनके रहन-सहनको ऊँचा उठाया 
जाये। ऐसे प्रवासियोंको पुरी तरह अलूग करके उनको पुरानी अनुश्नत 
स्थिति बनाये रखनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा शायद उनसे यह माँग 
करना ज्यादा आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार 
ऊपर उठें। कारण, यह मनृष्यजातिके महान प्रगति आन्दोलनोंके अधिक 
अनुरूप है। 
हमारा विश्वास यह भी है कि बहुत-सी दुर्भावनाएँ इसलिए पैदा हुई हैं 
कि दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको भारतमें रहनेवाले भारतीयोंके बारेमें समुचित 
ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आवश्यक जानकारी देकर दक्षिण आफ्िकाके 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। कानूनी बाधाओं और 
निषेधोंके बारेमें हमने भारत और इंग्लैंड दोनों देशोंके लोकमतको अपने 
अनुकूल प्रभावित करनेका प्रयत्न किया है। आप जानते ही हैं कि इंग्लैंडमें 
उदार और अनुदार दोनों पक्षोंने बिना भेदभावके हमारा समर्थन किया है। 
लंदन टाइम्सने बड़ी सहानुभूतिके साथ हमारे ध्येयके पक्षमें आठ अग्रलेख 
लिखे हैं। केवल इतनेसे ही दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी नजरोंमें हम एक 
कदम ऊंचे उठ गये हैँ। वहाँके पत्रोकी ध्वनि बहुत सुधर गई है। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति दीघंकालसे हमारे लिए काम कर रही है। श्री भावनगरी 
जबसे संसदमें पहुँचे, बराबर हमारे ध्येयकी हिमायत करते आ रहे हैँ। वे 
इसके लिए खास मौका ताकते नहीं बंठते। हमारे लंदनके एक सबसे बड़े 
हमदद कहते हैं: 


अन्याय इतना गम्भीर है कि, मुझे आशा है, उसकी जानकारी होना 
ही उसे दूर करनेके लिए काफी होगा। में सब अवसरोंपर ओर सब 
उपयुक्त तरीकोंसे यह आग्रह करना अपना कतेंव्य समझता हूँ कि सम्पूर्ण 
ब्रिटिश साम्राज्यमें और सहयोगी राज्योंमं सम्नाज्ञकी भारतीय प्रजाको 
ब्रिटिश प्रजाकी पुरी मान-सर्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। आपको और 
हमारे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय मित्रोंको यही रुख दढ़तके साथ 
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अख्तियार करना चाहिए। ऐसे प्रदवनपर समझौता हो ही नहीं सकता। 
कारण यह है कि कोई भी समझोता हो, उससे भारतीयोंका ब्रिटिश 
प्रजाकी पूरी मान-मर्यादा भोगनेका मूलभूत अधिकार खो जायेगा। यह 
अधिकार उन्होंने शान्ति-कालमे अपनी वफादारीसे और युद्धमें अपनी 
सेवाओंसे उपाजित किया है। इस अधिकारका आइवासन उन्हें गम्भीरताके 
साथ रानीकी १८५८ की घोषणा द्वारा दिया गया था और अब सम्नाज्ञीको 
सरकारने इसे स्पष्ट रूपसे मान्य कर लिया है। 


वही सज्जन एक अन्य पत्रमें लिखते है: 

मुझे प्रबल आशा है कि आखिरकार न्याय किया जायेगा। आपका 
ध्येय अच्छा हे। . . . सफल होनेके लिए इतना ही जरूरी है कि आप 
अपने मोचेंपर बुढ़ रहें। वह मोर्चा यह है कि दक्षिण आफ्रिकावासी 
ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन हमारे अपने ही उपनिवेशों और स्वतन्त्र मित्र- 
राज्योंस अपनी ब्रिटिश प्रजाकी मान-सर्यादासे, जिसका उन्हें सम्राज्ी 
तथा ब्रिटिश संसद दोनोंने आइवासन दिया है, एक समान वंचित किये 


जा रहे हैं। 
लोकसभाके एक पूं उदारदलीय सदस्यका कथन है: 


उपनिवेश-सरकारने आपके साथ कलषित व्यवहार किया है। अगर 
ब्रिटिश सरकारने उपनिवेशोंको अपनी नीति बदलनेके लिए बाध्य नहीं 
किया तो आपके साथ उसका बरताव भी वंसा ही होगा। 


एक अनुदारदलीय सदस्यका कथन है: 


में भली भाँति जानता हूँ कि स्थिति अनेक कठिनाइयोंसे घिरी हुई 
है। परन्तु कुछ मुद्दे साफ दिखाई देते हे और, जहाँतक में समझ सकता 
हैं, यह सच है कि भारतम जिन्हें दीवानी इकरारनामे माना जाता है 
उनका भंग वक्षिण आफ्रिकार्म फौजदारी अपराधका जेसा दंडनीय है। 
यह निस्सन्देह भारतीय कानूनके सिद्धान्तोंके प्रतिकूक है और भारतवासी 
ब्रिटिश प्रजाको दिये गये विशेषाधिकारोंके आइवासनका अतिक्रमण मालम 
होता है। फिर, यह भी पूर्णतः स्पष्ठ है कि बोअर गणराज्यमें, और 
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शायद नेंटालमें भी, सरकारका सीधा ओर स्पष्ट हरादा भारतके निवा- 
सियोंकी “ खदेड़ना ” और उन्हें अपना व्यापार अपमानजनक परिस्थितियों 
करनेके लिए बाध्य करना है। द्रान्सवालम ब्रिटिश प्रजाकोी स्वतन्त्रता- 
ओंको काटने-छाँटनेके जो बहाने पेश किये जाते हें वे इतने लचर हैं 
कि उनपर क्षणभर ध्यान भी नहीं दिया जा सकता। 


एक और अनुदारदलीय सदस्य भी कहता है: 


आपफ्ीी प्रवृत्ति प्रशंसाके योग्य और माँगें न्यायपूर्ण हें। इसलिए में 
अपनी शक्तिभर मदद करनेको तैयार हूँ। 


इंग्लैंडमें ऐसी सहानुभूति जाग्रत हुई है। में जानता हूँ कि यहाँ भी हमें 
वही सहानुभूति प्राप्त है। परन्तु में अदबके साथ सोचता हूँ कि हमारे 
प्रयोजनपर आप और भी ज्यादा ध्यान दें। 

भारतमें क्‍या करनेकी जरूरत है, यह मुस्लिम ऋनिकलने अपने एक 


जोरदार अग्रलेखर्मं बड़ी अच्छी तरह बताया है: 


यहाँ, अन्य बातोंके साथ-साथ, जोरदार और समझदार लोकमत है, 
और सरकार सदाशयी है। फलतः हमें जिन कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ता है वे उन कठिनाइयोंके सामने कुछ भी नहाों हें, जो उस देशामें 
हमारे देशभाइयोंके हितोंमें बाधक हो रही हें। इसलिए अब समय आ 
गया है कि तमाम सार्वजनिक संस्थाएं तुरन्त अपना ध्यान इस महत्त्व- 
पूर्ण विषयकी ओर मोड़ें ओर हमारे देशभाई जिन कष्टोंमें जीवन-यापन 
कर रहे हें, उन्हें दूर करनेका आन्दोलन छेड़नेके लिए प्रबुद्ध छोकमतका 
निर्माण करें। वास्तवमें ये कष्ट इतने असह्या और सन्‍्तापकारी हो गये 
हैं, और दिन प्रति दिन होते जाते हे, कि आवश्यक आन्दोलन छेड़नेमें 
एक दिनका भी विलम्ब नहीं किया जा सकता। 


हमारी स्थिति क्‍या है, में जरा ज्यादा साफ छाब्दोंमें कह दूँ। हम जानते 
है कि जनसाधारणके हाथों हमें जो अपमान और अनादर सहना पड़ता है 
उसे सीधे ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपसे दूर नहीं किया जा सकता। हम 
उससे ऐसे किसी हस्तक्षेपकी प्राथंना भी नहीं करते। हम उसे जनताकी 
नजरमें लाते है, ताकि सब समाजोंके न्यायप्रिय लोग और अखबार अपनी 
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नापसन्दगी व्यक्त करते रहें, उसकी उमग्रता कम कर दें और सम्भव हो तो, 
आखिरकार उसका अन्त कर दें। परन्तु हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्थना 
जरूर करते हैं कि वह ऐसी दुर्भावनाओंके कानूनमें उतारे जानेके खिलाफ 
संरक्षण प्रदान करे, और हमें आशा है कि हमारी यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं 
होगी। हम अवश्य ही ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थना करते हैं कि उपनिवेशोंकी 
कानून बनानेवाली संस्थाओंके ऐसे सब कानूनोंका निषेध कर दिया जाये, 
जो किसी भी रूपमें हमारी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेवाले हों। और 
इससे में अन्तिम प्रइनपर पहुँचता हूँ: उपनिवेशों और सहयोगी राज्योंकी 
इस तरहकी कारंवाइयोंमे ब्रिटिश सरकार कहाँतक हस्तक्षेप कर सकती है? 
जूललंड तो सम्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश है। उसका शासन गवनेरके 
द्वारा सीधे “ डाउनिग स्ट्रीट ” [ब्रिटिश सरकार] द्वारा होता है। इसलिए 
उसके बारेमें कोई प्रव्न ही नहीं उठ सकता। नेटाल और केप आफ 
गड़ होपके समान वह स्वायत्त शासन या उत्तरदायी शासनवाला उपनिवेश 
नहीं है। परन्तु जहाँतक उपयुक्त दूसरे दो उपनिवेशोंका सवाल है, उनके 
संविधानमें यह शर्तें मौजूद है कि सम्राज्षीकी सरकार स्थानिक संसदोंके 
किसी भी अधिनियमका, गवनंरकी स्वीकृति मिल जाने और कानून बन 
जानेके बाद भी, दो वर्ष तक निषेध कर सकती है। उपनिवेशोंके अत्याचारी 
काननोंसे रक्षाका यह एक उपाय है| सरकारके नाम सम्राज्ञी-सरकारकी 
सूचनाओंमें और संविधान कानूनमें भी कुछ विधेयक गिना दिये गये हैं, 
जिन्हें सम्राज्ञीकी अग्रिम अनुमतिके बिना गवर्नर स्वीकृति नहीं दे सकता। 
मताधिकार विधेयक या प्रवासी-विधेयक जैसे विधेयक, जिनका लक्ष्य वर्गंगत 
कानून बनाना है, ऐसे विधेयकोंमें शामिल हैं। इस तरह सम्राज्ञीका हस्त- 
केपका अधिकार सीधा और स्पष्ट है। बात सच है कि औपनिवेश्िक 
विधानमंडलोंके कानूनोंमें द्रिटिश सरकार बहुत धीरे-धीरे हस्तक्षेप करती है। 
फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब कि उसने मौजूदा प्रसंगसे कम जरूरी 
प्रसंगोंपर दुढ़तासे काम लेनेमें पसोपेश नहीं किया। आप जानते ही हैं कि 
पहला मताधिकार विधेयक ऐसे ही फायदेमंद हस्तक्षेपके फलस्वरूप रद हुआ 
था। इसके अलावा, उपनिवेशी लोग सदा ऐसे हस्तक्षेपके बारेमें डरते रहते 
हैं। इंग्लैंडमें सहानुभूति व्यक्त की गई और कुछ माह पहले जो शिष्टमंडल 
श्री चेम्बरलेनसे मिला था, उसको श्री चेम्बरलेनने सहानुभूतियुक्त उत्तर 
दिया --- इन दोनों बातोंक्रे फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकाके अधिकतर पत्रोंने अपना 
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रुख बहुत कुछ बदल दिया है। कुछ हो, नेटालके अधिकतर पत्रोंने तो ऐसा 
किया ही है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, समझौता मौजूद है ही। 
आरेंज फ्री स्टेटके बारेमें में इतना ही कह सकता हूँ कि एक मित्रराज्यका 
सम्राज्षीकी प्रजाके किसी भी भागके लिए अपने देशके द्वार बन्द कर लेना 
अमित्रताका व्यवहार है। और इस स्थितिमें, मेरा नम्र खयाल है, उसे 
सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। 
यहाँ लंदन टाइम्सके लेखोंसे कुछ ऐसे उद्धरण दे देना असंगत न होगा, 
जिनका सम्बन्ध हस्तक्षेपके प्रशनके साथ और सामान्यतः सारे प्रश्नके साथ है: 
सारे प्रन्‍नका निचोड़ यह हे: क्‍या सम्नाश्ीकी भारतीय प्रजाके साथ 
एक मित्रराज्य द्वारा स्थानच्युत ओर बहिष्कृत जाति (रेस) के समान 
व्यवहार किया जायेगा? या उसे वही अधिकार ओर मान-मर्यादा प्राप्त 
होगी, जो अन्य प्रजाओंको प्राप्त है? क्‍या उन प्रमुख मुसलमान व्या- 
पारियोंके साथ, जो बम्बईसें विधानपरिषदर्में बेंठ सकते हें, दर्ष्षिण 
आफ्रिकी गणराज्यमें मान-हानि और अत्याचारका व्यवहार किया जायेगा? 
हम अपनी भारतीय प्रजासे लगातार कहते आ रहे हें कि उनके देशका 
आर्थिक भविष्य उनके बाहर फैलने और विदेशोंमें अपना व्यापार बढ़ाने- 
की योग्यतापर निर्भर करता है। परन्तु अगर हमारी सरकार विवदेशोंमें 
उन्हें वही संरक्षण विलानेमें असमर्थ हो, जो सम्राज्ञीके अन्य अधोन 
राज्योंमें से प्रत्येककी प्रजाको प्राप्त है, तो वह उन्हें क्‍या जवाब दे 
सकती है ? 
अगर हमारे भारतीय प्रजाजन भारत छोड़नेके क्षणसे ही अपने ब्रिटिश 
प्रजाके अधिकारोंको खो देते हें और विदेशी सरकारें उनके साथ स्थान- 
च्युत तथा बहिष्कृत जातियों जेसा व्यवहार कर सकती हें, तो हमारा 
अपने भारतीय प्रजाबन्धओंको यह समझाना एक मखौल मात्र होगा कि 
वे विदेशी व्यापारमें लगें। 
एक अन्य लेखमें उसने कहा है: 
यह विषय तो सदृभावका और “ मंत्रीपूर्ण वार्ताओं ” के लिए प्रभाव 
कामसे लानेका हे। श्री चेम्बरलेनने ऐसो वार्ताओंकी व्यवस्था करनेका 
वादा किया है, हालाँकि उन्होंने शिष्टमंडलको चेतावनी दी है कि वार्ताएँ 


२-९५ 
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उफता देनेवालो हो सकती हैँ, और सरल तो वे होंगी ही नहीं। 
जहाँतक केप कालोनी ओर नेटालका सम्बन्ध है, चूँकि ओपनिवेशिक 
कार्याक्‍य उनके साथ ज्यादा अधिकारसे बातें कर सकता है, इसलिए 
सवाल कुछ हृदतक आसान हो गया है। 


यह मासला उनमें है जो सरकारके सीधे जवाब देनेके मामलोंमें सबसे 
व्यापक प्रइदन उठानेवाले होते हें। हम एक विद्ववव्याथी सा म्राज्यके केर्द्रा- 
घिकारी हें। और जमाना ऐसा है, जिसमें आवागमन सरल है, और 
दिन-दिन समय तथा व्यय दोनोंकी दृष्टिसे सरलतर होता जाता है। 
साम्राज्यके कुछ भाग घने हें, दूसरे अपेक्षाकृत खाली हे; और भीड़- 
भाड़के क्षेत्रोंस कम आबादीके क्षेत्रोंमें लोग लगातार गमन कर रहे हे। 
साम्राज्यके जो प्रजाजन हमसे या किसी खास क्षेत्रके लोगोंसे रंग, धर्म 
और आदतोंमें भिन्न हें, वे अगर उस क्षेत्रमें अपनी जीविका उपाजित 
करनेके लिए जायें तो क्‍या होगा ? जाति-हेष और विरोध-भावनाओंको, 
व्यापारकी ईर्ष्याको, प्रतिहन्द्रिताके भयकों कंसे नियन्त्रित किया जायेगा? 
उत्तर निदपचय ही यह होगा कि ओपनिवेशिक कार्यालयमें प्रबुद्ध नीतिका 
अवलम्बन करके। 


भारतीयोंकी आवश्यकताएँ कम हें। भारतकी आबादोमें लगातार वृद्धि 
हो रही है। इसलिए एक हृदतक वहाँसे परदेदश-प्रवास अनिवार्य हे। 
और इस प्रवासमें वृद्धि भो होगी। हमारे आफ्रिकावासी गोरे बन्ध- 
प्रजाजनोंका यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस भारतसे प्रवाहके 
आते रहनेकी तमाम सम्भावनाएँ मौजूद हूँ, ब्रिटिश भारतोयोंकों केपमें 
जाकर जोविका-निर्वाह करनेका पूरा अधिकार है, और जब वे यहाँ आयें 
तब सम्पूर्ण साम्राज्यके सामान्य हितकी वृष्टिसे उनके साथ अच्छा व्यव- 
हार होना चाहिए। सचमुच यह भयकी बात है कि सावारण उपनि- 
बेशी, वे कहीं भी बसे हों, अपनी रक्षा करनेवाले महान साम्नाज्यके 
हितोंकी अपेक्षा अपने तात्कालिक हितोंवे चिन्ता बहुत अधिक करते हे। 
और उन्हें हिन्दुओं या पारसियोंको अपना प्रजा-बन्ध्‌ स्वीकार करनेमें कुछ 
कठिनाई मालम होती है। ओपनिवेशिक कार्यालयका कतेंव्य उन्हें सम- 
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झाना और यह व्यवस्था करना है कि ब्रिटिश प्रजाके साथ, चाहे वह 
किसी भी रंगकी क्‍यों न हो, न्याययुकत व्यवहार किया जाये। 
और फिर : 


भारतमें अंग्रेजों, हिन्दुओं और मुसरूमानोंके सामने यह प्रदन मुंह बाये 
खड़ा है कि जिन नई औद्योगिक प्रवृत्तियोंकोी इतने दिनों और इतनो 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा की जाती रही है, उनका आरम्भ होनेपर भारतीय 
व्यापारियों और सजदूरोंको काननकी नजरमें वही मान-सर्यादा मिलेगी 
या नहीं, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिटिश प्रजाएँ करती हें? वे 
ब्रिटिश शासनाधीन एक देशसे ब्रिटिश शासनाधीन दूसरे देशमें स्वतन्त्रता- 
पूर्वक आ-जा सकते हैं ओर सहयोगी राज्योंमे ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका 
दावा कर सकते हें या नहीं ? या, उनके साथ बहिष्कृत जातियोंके जैसा 
व्यवहार किया जायेगा ओर उनके साधारण व्यापारिक आवागमनपर 
अनुमति-पत्रों तथा परवानोंकी व्यवस्था लादी जायेगी और उन्हें अपने 
व्यापारकी स्थायी जगहोंमें किन्हों पृथक गन्दी बस्तियोंमें घेर दिया जायेगा, 
जैसा कि ट्रान्सवाल-सरकार करना चाहतो है? ये सवाल उन सब 
भारतोयोंसे सम्बन्ध रखते हैं, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आथिक 
हालत सुधारनेके इच्छुक हें। श्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्गंके 
भारतोय पत्रोंके दृढ़ रुखसे स्पष्ट है कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल 
एक ही हो सकता है। 
में उसी पत्रसे एक और उद्धरण देनेकी स्वतन्त्रता लेगा: 


श्री चेम्बरलेनके सामने जो प्रइन निबटारेके लिए था उसकी निश्चित 
व्यास्या इतनी सरलतासे नहीं की जा सकती। एक ओर तो उन्होंने 
विदेशी राज्योंसे शिकायतें दूर करानेकी दृष्टिसे तमाम ब्रिटिश प्रजाओंके 
““ समान अधिकारों ” और समान विशेषाधिकारोंके सिद्धान्त स्पष्टत: 
निर्धारित कर दिये हें। और सच बात तो यह है कि इस सिद्धान्तसे 
इनकार करना ही असम्भव होता, क्योंकि हमारी भारतीय प्रजा वफादारी 
और साहसके साथ आधो पुरानी दुनियामों ग्रेट ब्रिटेबगी लड़ाई लड़ती 
आ रही है और उसने अपनी वफादारी और साहससे तमाम ब्रिटिश 
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जनताकोी प्रशंसा उपाजित कर लो है। ग्रेट ब्रिटेनके पास भारतीय 
जातियोंके रूपमें जो योद्धा-शक्ति सुरक्षित है, उससे उसके राजनीतिक 
प्रभाव और प्रतिष्ठामें बहुत बुद्धि हुई है। इन जातियोंके रक्त तथा 
शौयंका युद्धम तो उपयोग कर लेना परन्तु शान्तिकालके उद्यमोंमें उन्हें 
ब्रिटिश नामके संरक्षणसे वंचित रखना ब्रिटिश न्याय-बद्धिको अवहेलना 
करना होगा। भारतीय मजदूर और व्यापारी मध्य एशियासे लेकर 
आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंतक और स्ट्रेद्स सेदलूमेंट्ससे लेकर कंनारी द्वीपों 
तक सारी पृथ्वीपर धीरे-चीरे फंल रहे हैं। वे जहाँ भी जाते हैं, समान 
रूपसे उपयोगी और अच्छा काम करनेवाले सिद्ध होते हें। वे किसी भी 
सरकारके अधोन क्यों न रहें, कानूनका पालन करनेवाले, थोड़ेन्से में 
सनन्‍्तोष माननेवाले और परिश्रमशील रहते हें। परन्तु वे मजदूरीके लिए 
जिस जगहका भी आश्रय लेते हैं वहां, अपने इन्हों सदगुणोंक कारण, 
दूसरोंके भयानक प्रतिहन्द्ी बन बैठते हें। यद्यपि इस समय प्रवासी 
भारतीय मजदूरों तथा छोटे-छोटे व्यापारियोंकी कुल संख्या लाखोंतक 
पहुँच गई है, वह इतनी तो हालमें ही दिखलाई पड़ी है कि उससे 
विदेशों या ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंमं उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो, या उन्हें 
राजनीतिक अन्यायका शिकार बनाया जाये। 


परन्तु हमने जिन तथ्योंको जूनमें प्रकाशित किया था, और जिन्हें गत 
सप्ताह भारतीयोंके एक शिष्टमंडलने श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया 
था, वे बताते हें कि अब भारतीय मजदूरोंको ऐसी ईर््याते बचानेकी और 
उन्हें वहो अधिकार प्राप्त करानेकी, जिनका उपभोग दूसरी ब्रिटिश प्रजाएँ 
करतो हैँ, जरूरत आ खड़ी हुई है। 


सज्जनो, बम्बईकी जनताने अपना निर्णय निश्चित शब्दोंमें व्यक्त कर दिया 
है। हम अभी नौजवान और अनुभवहीन हैं। हमें आपसे --- अपने बड़े और 
ज्यादा स्वतन्त्र भाइयोंसे --संरक्षणकी प्रार्थना करनेका अधिकार है।' 
अत्याचा रोंकी जुआड़ीमें जकड़े हुए हम केवल दर्देसे कराह सकते हैं। आपने 


१. सभाने बादमें एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके 
प्रति दुव्येवद्दारका विरोध ओर उनके कष्ट मिटानेकी माँग की गई थी । 
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हमारी कराह सुन ली है। अब अगर जुआड़ी हमारे कंघोंसे हटाई नहीं 


जाती तो दोष आपके मत्थे होगा।' ॥॒ 
प्राइस करेंट प्रेस, मद्रासमें १८९६ में छपी अंग्रेजी प्रति, दूसरे संस्करणसे। 


१०. धन्यवादका संदेश 


मद्रास 
अक्टूबर २७, १८९६ 
सेवामें 
सम्पादक, हिन्दू 
मद्रास 
महोदय, 


कल शामको मद्रासकी जनता दक्षिण आफ़िकावासी भारतीयोंके पक्षका 
समर्थन करनेके लिए जिस सराहनीय रूपमें एकत्र हुई, उसके लिए में उसे 
धन्यवाद न दूँ तो मेरी क्ृतघ्नता होगी। वास्तवमें हर व्यक्ति सभाको 
खूब सफल करनेमें एक-दूसरेसे होड़ करता दीख रहा था। और स्पष्ट है 
कि वह वैसी सफल हुई भी। में आपको भी आन्दोलनका हादिक समर्थन 
करनेके लिए धन्यवाद देता हँ। आपके समर्थनसे शायद हमारे पक्षकी वर्म- 
परता और हमारी शिकायतोंकी वास्तविकताका बोध होता है। में मद्रास 
महाजन सभाके शीलवान मंत्रियोंको खास तौरसे धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 
अखण्ड उत्साहसे परिश्रम करके सभाका आयोजन किया और हमारे कार्यको 
अपना ही बना लिया। में यही आशा करता हूँ कि अबतक जो सहानुभूति 
और समर्थन प्रदान किया गया है वह जारी रहेगा और हमें न्याय प्राप्त 
करनेमें बहुत देरी न लगेगी। मैं आपको और जनताको विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि गत रात्रिकी सभाका समाचार जब दक्षिण आफ्रिका पहुँचेगा, 
वह वहाँके भारतीयोंके हृदयोंकों हषे, उल्लास' और धन्यवादकी भावनासे भर 
देगा। ऐसी सभाएँ हमारे ऊपर छाई हुईं विपत्तिकी घटाओंमें आशाकी किरणें 
बनेंगी। चूंकि रातकों बहुत देरी हो गई थी, मैं इन भावनाओंको व्यक्त 
नहीं कर सका। इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। 


१, इस भाषणकी छपी हुईं प्रतियां गांधीजीने सभामें वितरित की थीं। 
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मेरी पुस्तिकाकी नकलोंके लिए जो छीना-झपटी हुई, उसका दृश्य ऐसा 
था कि में उसे सरलतासे नहीं भूलगा। में पुस्तिकाका दूसरा संस्करण 
निकाल रहा हूँ। जैसे ही वह तैयार हुआ, उसकी नकलें सभाके उपकारशील 
मंत्रियोंसे मिल सकेंगी। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २८-१०-१८९६ 


११. पत्र: फर्दुनजी सोराबजोी तलेयारखाँको 


ग्रेट ईस्टने होटल 
कलकत्ता 
नवम्बर ५, १८९६ 


प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


आपका पिछला पत्र मुझे यहाँ भेज दिया गया था। मैंने आपको मद्राससे 
पत्र लिखकर कलकत्तेके पतेकी सूचना दे दी थी। यहाँ पहुँचनेपर भी लिखा 
था। आशा है, आपको दोनों पत्र मिल गये होंगे। 

यह बिलतकुऊ सही है कि नेटाल जानेमें आपको आशिक त्याग करना 
पड़ेगा। मगर मुझे निश्चय हैं कि कायें इस त्यागके योग्य हैं। 

में कूलछेड जहाज पकड़नेकी कोशिश करूँगा। वह इस माहकी २० 
तारीखके पहले रवाना होगा, ऐसी अपेक्षा हैं। काश, आप भी उस समय 
तक तैयार हो सकें ! 

क्या आप नेटालके नये मताधिकार कानून पर विचार करेंगे, और अगर 
बम्बईके प्रमुख वकील अपनी राय मुफ्त दें तो ले लेंगे ? मताधिकार-प्रार्थना- 
पत्रमें आपको विधेयकका पाठ मिल जायेगा। पुस्तिकार्में उसपर एक कानूनी 
राय भी हूँ। यहाँ प्राप्त की हुई कोई भी राय नेटालमें हमारे बहुत काम 
आयेगी । 


१. “हरी पुस्तिका! । 
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मेरा खयाल हैं कि यहाँ सभा श॒क्रवारसे सप्ताहभरमें होगी। इसका 
आखिरी निर्णय कल किया जायेगा। 
आपका, द्ृदयसे, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे । सौजन्य : रुस्तमजी फर्दुननी सोराबजी तलयारखोँ । 


१२. ८ स्टेट्समन ” के प्रतिनिधिकी भेंट 


गांधीजीके कलकत्ता पहुँचनेके कुछ समय बाद स्टेट्समैनके प्रतिनिधिने उनसे 
भेट की थी । नीचे दी हुई रिपोर्ट उसी भेटकी है । 


नवम्बर १०, १८९६ 


स्टेंट्समेनके प्रतिनिधिने पूछा : “मिस्टर गांधी, दक्षिण आफ्िकामें भारतीयोंको 
क्या कष्ट हैं, यह आप मुझे थोड़े-से शब्दोंमे बतायेंगे?” 


श्री गांधीने जवाब दिया: “दक्षिण आफ्रिकाके बहतसे भागों -- नेटाल, 
केप आफ गुड होप, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य तथा आरेंज फ्री स्टेटमें और 
अन्यत्र भारतीय बसे हुए हैं। और इन सब जगहोंमें वे नागरिकताके मामूली 
अधिकारोंसे कम-ज्यादा मात्रामें वंचित हैं। परन्तु में विशेष रूपसे नेटालके 
भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता हें, जिनकी संख्या वहाँकी लगभग पाँच 
लाखकी आबादीमें से कोई पचास हजार हैं। वहाँ जानेवाले सबसे पहले 
भारतीय तो अलबत्ता मजदूर ही थे, जो मद्रास और बंगालसे वहाँके विभिन्न 
बागोंमें काम करनेके लिए निश्चित अवधि और छार्तोपर ले जाये गये थे। 
इनमें से अधिकांश हिन्दू और कुछ मुसलमान भी थे। शर्तेकी अवधि उन्होंने 
पूरी की और उससे मुक्त होनेपर उन्होंने उसी देशमें बस जाना पसन्द 
किया। क्‍योंकि, उन्होंने देखा कि बाजारमें बिकनेवाले फलों और सब्जियोंके 
पैदा करनेमें तथा सब्जीके फेरीवालोंकी हैसियतसे वे तीनसे चार पॉौंड 
मासिक तक वहाँ पैदा कर सकते हैं। इस तरह, इस समय ऐसे 
स्वतंत्र भारतीयोंकी संख्या उपनिवेशमें कोई तीस हजारके करीब है। इनके 
अलावा कोई सोलह हजार शर्तेबन्द मजदूर अपनी शर्तोंको प्रा कर रहे 
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हैं। फिर, बम्बईकी ओरसे आये हुए एक वर्गेके भारतीय वहाँ और हैं 
जिनकी संख्या लूगभग पाँच हजार है। ये मुसलमान हैं और व्यापारके 
आकषंणसे उस देशमें पहुँच गये है। इनमें से कुछ अच्छी हालतमें हैं। बहुत-सों 
के थास जमीन-जायदादें हैं और दो के पास जहाज भी हैं। भारतीयोंको 
वहाँ बसे बीस वर्ष और इससे अधिक भी हो गये हैं। और चूँकि काम- 
काज अच्छा चलता हैँ इसलिए वे सुखी और सन्तुष्ट हैं। 

“तो फिर, मिस्टर गांधी, इस वर्तमान तकलीफका कारण कया है?” 

“सिफं व्यापार-सम्बन्धी ईर्ष्या । उपनिवेशकी इच्छा थी कि वह भारतीयोंके 
परिश्रमसे पूरा छाभ उठाये, क्‍योंकि वहाँके देशी आदमी खेतोंपर काम 
करना नहीं चाहते और यूरोपीय तो काम कर ही नहीं सकते। परन्तु ज्यों ही 
भारतीय लोग व्यापारी बनकर यूरोपीयोंसे होड़ करने छगे त्यों ही सुसंगणटित 
अत्याचारकी पद्धतिसे उनके मार्गमें रुकावर्टे डाली जाने लगीं, उनका 
विरोध होने लगा और उनका तरह-तरहसे अपमान गरू हुआ। और धीरे- 
धीरे द्वेष और अत्याचारकी यह भावना उपनिवेशक्रे कानूनोंमें भी उतार 
दी गई है। वर्षों तक वहाँ भारतीय शान्तिपूर्वकं मताधिकारका उपभोग 
करते रहे थे। बेशक, कुछ जायदाद-सम्बन्धी योग्यताकी शर्तें जरूर थीं। 
और सन्‌ १८९४ में ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंकी तुलनामें मतदाता 
सूचीमें केवल २५१ भारतीयोंके नाम थे। परन्तु सरकारको एकाएक खयाल 
आया, या उसने ऐसा बहाना बनाया, कि एशियाई मतदाता संख्यामें यूरोपीय 
मतदाताओंको दवा देंगे--इसका भारी खतरा हैं। इसलिए जिनका 
नाम सही तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ज था उनको छोड़कर शेष सभी 
एशियाइयोंका मताधिकार छीन लेनेके बारेमें एक विधेयक वहाँकी विधान- 
सभामें पेश किया गया। इस विधेयकके विरोधमें भारतीयोंने विधानसभा 
और विधानपरिपद दोनोंको प्रार्यनापत्र दिये। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई 
और विधेयक मंजूर होकर कानून बन गया। इसके बाद भारतीयोंने 
लार्ड रिपनको, जो उस समय औपनिवेशिक कार्यालयमें थे, स्मृतिपत्र भेजा। 
परिणाम-स्वरूप वह कानून रद कर दिया गया और उसके स्थानपर एक 
दूसरा कानून बना दिया गया, जिसमें लिखा हैं: जिन दंशोंमें संसदीय 
पद्धतिकी प्रातिनिधिक संस्थायें नहीं हैं उन देशोंके निवासियों अथवा 
उनकी पुरुष-शाखाओंके वंशजोंके नाम मतदाता सूचीमें नहीं दर्ज किये 
जायेंगे, जबतक कि वे सपरिपद गवर्नरसे यह आज्ञा प्राप्त नहीं कर 
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लेंगे कि उनको इस कानूनके अमलसे मुक्त रखा जाये।” इस कानूनके 
अमलसे वे लोग भी बरी माने गये हैं जिनका नाम मतदाता सूचीमें सही 
तौरपर दर्ज है। यह विधेयक पहले श्री चेम्बरलढेनके सामने पेश किया गया 
था और उन्होंने उसे अमली मानीमें मंजूर कर लिया था। किन्तु फिर 
भी हमने इसका विरोध करनेका ही निरुचय किया हैं। इसलिए इसे 
नामंजूर करवानेके हेतुसे हमने श्री चेम्बरलेनको अपना प्रार्थनापत्र भेजा है। 
हमें आशा है कि जिस प्रकार अभीतक हमें मदद मिली हैं उसी प्रकार 
इस बार भी मिलेगी।” 

“नेटालके भारतीयोंमें अधिकांश तो मजदूर हैं। वे अगर अपने देशमें होते 
तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे ऐसी स्वतन्त्र संस्थाओंमें जा सकेंगे। 
फिर क्‍या हम यह समझें कि वे नेटालमें राजनीतिक त्षत्ता पानेके इच्छक हैं ? ” 

“जरा भी नहीं”, श्री गांधीने जवाब दिया, 'सरकारको और जनताको 
हमने जितनी भी दरखास्तें दी हैं उन सबमें हमने इस बातकी बड़ी सावधानी 
रखी हैं और पहलेसे ही साफ-साफ बता दिया है कि हमारे इस सारे 
आन्दोलनका हेतु केवऊ यही हैं कि चिढ़ानेवाली बन्दिणें हट जायें जिन्हें 
यूरोपीय आबादीकी तुलनामें हमें केवल अपमानित करनेके लिए हमपर 
लादा गया है। भारतीयोंकोी वहाँ बसनेसे निरुत्साहित करनेके लिए नेटालकी 
विधानसभाने एक और विधेयक मंजूर किया है। इसका मंशा है कि 
जितने भी समयके लिए मजदूर नेटालमें रहेंगे उस सारे समयके लिए वे 
उन्हीं शर्तो्में बंधे रहेंगे। अगर वे इस तरह नये सिरेसे अपनेको बाँधनेसे 
इनकार करें तो उन्हें जबरदस्ती भारत भेज दिया जायेगा। और अगर भारत 
लौटनेसे भी थे इनकार करें तो उन्हें फी आदमी सालाना तीन परौंडका कर 
देना होगा। हमारे लिए दुर्भाग्यकी बात तो यह हैँ कि १८९३ में जब यहाँ 
नेटालसले एक आयोग (कमिशन) आया तो केवरू उसकी एकतरफा बात 
सुनकर भारत सरकारने मजदूरोंकों जबरदस्ती पुनः छत्तेंमें बाँधनेकी बातको 
अपनी मंजूरी दे दी। परन्तु इसके विरुद्ध हम फिर भारत सरकारकों और 
इंग्लैंडकी सरकारको भी प्रार्थनापत्र भेज रहें हैं।” 

“हमने बहुत सुना है कि नेठालके गोरे निवासी वहाँके भारतीयोंको रोज- 
बरोज तंग किया करते हैं। यह क्‍या बात है?” 

“बेशक !” उन्होंने जवाब दिया, “और इस व्यवस्थित अत्याचारमें 
खुले अथवा छिपे तौरपर कानून उनकी मददप< है। कानून कहता है कि 


१३८ सम्पूण गांधी वाडमय 


भारतीय पैदल-पटरीपर नहीं चल सकते, उन्हें रास्तेके बीचसे चलना 
चाहिए। उन्हें रेलके पहले और दूसरे दर्जेमं सफर नहीं करना चाहिए। 
उन्हें रातके नौ बजेके बाद बगैर परवानेके अपने मकानसे बाहर नहीं निकलना 
चाहिए। अगर वे कहीं अपने जानवरोंको हरे जायें तो उसका परवाना 
लें। इसी तरह और भी। इन विशेष कानूनोंमें कितना अत्याचार भरा हैं, 
इसकी जरा कल्पना कीजिए। इनपर अमल करते हुए ऐसे-ऐसे अत्यन्त 
प्रतिष्ठित भारतीयोंका रोजमर्रा अपमान किया जाता हैं, जो आपके साथ 
विधानसभाओंमें वैठनेकी योग्यता रखते हैं; उनपर हमला किय। जाता हैं 
और पुलिसके साथ उन्हें सड़कोंपर घुमाया जाता हैँ। इन' कानूनी बन्दिशोंके 
अलावा सामाजिक बाधा-निषेध अलग हैं। ट्रामगाड़ियों, सावंजनिक होटलों 
और सार्वजनिक स्नानघरोंमें किसी भारतीयको नहीं आने दिया जाता। ” 

“अन्छा, मि० गांधी, मान लीजिए कि कानूनी बन्दिशें हटवानेमें आप सफल 
हो गये। फिर भी, सामाजिक बाधा-निषेधोंका आप क्या करेंगे ? विधानसभामें 
आप अपने किसी आदसमीको नहीं भेज सकते इसकी अपेक्षा क्‍या वे निर्योग्यताएँ 
आपको सौ-गुनी अधिक नहीं अखरेंगी, नहीं चुमेंगी, और गुस्सा नहीं दिलायेंगी ? ” 

श्री गांधीने विदाईका नमस्कार करते हुए कुछ गंकाभरे भाव से कहा: 
“ हम आजा करते है कि जब कानूनी बन्दिशें हट जायेंगी तब धीरे-धीरे 
सामाजिक बाधा-निषेध भी दूर हो जायेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
स्टेट्समेन, १२-११-१८५९६ 


१३. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


कलकत्ता 
नवम्बर १३, १८९६ 

सेवा में 

संपादक, इंग्लिश़मेन 

कलकत्ता 

महोदय, 


“मोहनलाल (मेरे नामका पहला हिस्सा) को भेजिए। रोड भारतीयोंको 
पृथक बस्तियोंमें खदेड़ रहे हैं।” ये शब्द एक तारके हैं, जो कल नेटालसे 
दक्षिण आफ्रिकाकी एक प्रमुख व्यापारी पेढी --- दादा अब्दुल्ला ऐँड कम्पनीके 
बम्बईके एजेंटोंकी मिला है। एजेंटोंने बड़ी मिहरबानी करके यह संदेश 
मुझे तारसे भेज दिया है। इससे मेरे लिए एकदम कलकत्तेसे रवाना 
हो जाना बिलकुल आवध्यक हो गया हैं। 

“रोड” गलत है। मैं मानता हूँ कि इसका मतलब “ रोड्स ” अर्थात्‌ 
केपकी सरकार है । इसलिए, इस समाचारका अर्थ यह हैं कि केपकी सरकार 
भारतीयोंकों पृथक्‌ बस्तियोंमें जाकर बसनेके लिए बाध्य कर रही है। और 
यह अशक्य भी नही है। क्योंकि केप-सरकारने ईस्ट लंदन म्यूनिसिपेलिटीको 
भारतीयोंको पृथक बस्तियोंमें हटानेका अधिकार दे दिया है। फिर भी, 
यह देखते हुए कि भारतीयोंका पूरा मामला इस समय श्री चेम्बरलेनके 
विचाराधीन है, इस प्रकारकी प्रत्यक्ष कार्रवाइयाँ कुछ समयके लिए स्थगित 
रवी जा सकती थीं। 


समाचा रसे इस प्रह्नके भारी महत्त्व और इस' विषयमें दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतीय समाजकी जोरदार भावनाओंका पता चलता है। अगर उन्होंने तीक्र 
अपमान अनुभव न किया होता तो वे यह खर्चीला सन्देश न भेजते। पृथक 
बस्तियोंमें हटाये जानेंका परिणाम यह भी हो सकता है कि जिन व्यापारियों- 
पर इसका असर पड़े वे बिलकुल बरबाद हो जायें। परन्तु दक्षिण आफ्िकामें 
भारतीयोंके भलेकी परवाह किसे है? 


१. मूलका शाब्दिक अर्थ है --- “ मेरा बपतिस्मेका नाम । ? 

२. गांधीजीकों बादमें मालूम हुआ कि यह दाब्द वास्तवमें (राट? था, जो 
डच भाषामें विधानसभाका पर्याय है। देखिए, इंग्लिशमेनके नाम उनका दिसम्बर 
३०, १८९६का पत्र, पृष्ठ १४५९-०० । 
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लन्दन टाइस्सने कहा हैं: 
भारतमें अंग्रेजों, हिन्दुओं और भुसलमानोंके सामने यह प्रइन मुंह 
बाये खड़ा हे कि जिन नई औद्योगिक प्रव॒ृत्तियोंकी इतने दिनों और इतनो 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा की जाती रही है, उनका आरम्भ होनेपर भारतोय 
व्यापारियों और मजदूरोंको कानूनकी नजरमें बही मान-मर्यादा मिलेगो 
या नहीं, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिठिदा प्रजाएँ करती हें? वे ब्रिटिश 
शासनाधीन एक देदसे ब्रिटिश शासनाधीन दूसरे देशमें स्वतंत्रतापुर्वक आ- 
जा सकते हें और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा 
कर सकते हें या नहीं ? या, उनके साथ बहिष्कृत जातियों जेंसा व्यवहार 
किया जायेगा और उनके साधारण व्यापारिक आवागसनपर अनुमति-पत्रों 
तथा परवानोंकी व्यवस्था लादी जायेगी, और उन्हें अपने व्यापारको 
स्थायी जगहोंमें किन्हीं पृथक गन्दी बस्तियोंमें घेर दिया जायेगा, जेसा 
कि द्वान्सवाल-सरकार करना चाहती हे? ये सवाल उन सब भारतायोंसे 
सम्बन्ध रखते हेँ, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आर्थिक हालत सुधारनेके 
इच्छुक हे। थ्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्गके भारतोय पत्रोंके बढ़ 
रुखसे स्पष्ट हे कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल एक ही हो सकता है। 
इसलिए, स्पष्ट हूँ कि यह सवाल सिर्फ उन भारतीयोंपर असर करनें- 
वाला नहीं है, जो इस समय दक्षिण आफ्रिकामें रहते है; बल्कि उन सबपर 
असर करनेवाला है, जो भविष्यमें भारतके बाहर जाकर धनोपाजंन 
करना चाहते हों। यह भी स्पष्ट हैं कि इसका सिर्फ एक ही जवाब हो 
सकता हैं। मुझे आशा हैँ कि जवाब होगा भी सिर्फ एक ही। 
उस देशमें भारतीयोंपर जो तमाम निर्योग्यगाएं लादी जा रही हैं 
उनका सारे भारतीय और आंग्ल-भारतीय संघ विरोध करें, और अगर उस 
दृव्यंवहारका विरोध करनेके लिए भारतके एक-एक हाहरमें सभा की जाये 
तो भी, मेरा खयाल है, ज्यादा न होगा। 
यहाँकी जनताकों मालम होना जरूरी है कि दक्षिण आफ़िकाकी विभिन्न 
सरकारें कंसे जोरोंसे कारंवाइयाँ कर रही हैं और औपनिवेशिक कार्यालय- 
पर उनकी दृष्टिसे प्रदनोंकों हल करनेके लिए कितना दबाव डाला जा रहा 
है। सारे देशमें सार्वजनिक सभाएँ कर-करके सरकारसे माँग की जा रही 
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है कि वह “कुलियों” के आगभनको रोके। भिन्न-भिन्न शहरोंके मेयर अपनी 
कांग्रेसमें इकटठे होकर एशियाइयोंके आगमनपर प्रतिबन्ध लगानेकी माँगें 
कर रहें हैं। केपकालोनीके प्रधानमंत्री सर गाड़ेन स्प्रिग इस विपयमें औप- 
निवेशिक कार्याठ्यके साथ लिखा-पढी करनेमें लगे हैं और उन्हें आशा हैं 
कि नतीजा संतोषजनक होगा। नेटालके एक प्रमुख राजनीतिज्ञ अपनी 
सभाओंमें कहते घूम रहे हैं कि उपनिवेशके इंग्लैण्डवासी मित्र श्री जेम्बरलेनके 
सामने उपनिवेशका दृष्टिकोग जोरदार तरीकेसे पेश करनेकी सारी कोशिशों 
कर रहें हैं। नेटालके प्रधानमंत्री सर जान राबिन्सन अपना स्वास्थ्य सुधारने 
और श्री चेम्बरलेनके साथ राज्यके महत्त्वपूर्ण मामलोंपर चर्चा करनेके लिए 
इंग्लैण्ड गये हैं। दशिण आफ्रिकाके लगभग सब समाचार-पत्र उपनिवेशियोंके 
दृष्टिकोणसे इस विषयपर तकं-वितर्क कर रहे है। हमारे विरुद्ध काम 
करनेवाली शक्तियोंमें से ये सिर्फ थोड़ी-सी हैं। जेसा कि ब्रिटिश संसदके एक 
भूतपूर्व सदस्यने अपने एक सहानुूभूतिके पत्रमें लिखा है, सारा संघर्ष असम 
है। परन्तु “न्याय हमारे पक्षमें हे।” अगर हमारा हेतु न्यायपूर्ण और 
वर्मसंगत न होता तो बहुत दिन पहले ही उसका अन्त हो गया होता। 

एक बात और। इस विषयपर अविलम्ब ध्यान देनेकी जरूरत हैं। अभी 
प्रनन विचाराधीन है। वह बहुत दिनों तक लटका नहीं रह सकता। और 
अगर उसका फैसला भारतीयोंके प्रतिकूल हो गया तो उसपर फिरसे विचार 
कराना कठिन होगा। इसलिए भारतीय और आंग्ल-भारतीय जनताके लिए 
हमारी ओरसे काम करनेका समय या तो यह है, या कभी नहीं। एक सम्मान्य 
उदारदलीय सज्जनने कहा हे: अन्याय इतना गम्भीर है कि, मुझे आशा 
है, उसका निवारण करनेके लिए उसे जान लेना ही काफी हैं।” 

हाँ, महोदय, में आंग्ल-भारतीय जनतासे भी प्रार्थना करता हूँ कि वह 
सक्रिय रूपसे हमारी सहायता करे। हमने किसी एक समाज या एक संव 
तक ही अपनी प्रार्यनाएँ सीमित नहीं रखीं।. हमने सबके पास जानेका 
साहस किया हैँ और अबतक हमें सभीसे सहानुभूति प्राप्त हुई है। लन्दन 
टाइस्स और टाइग्स आऊ़ इंडिया बहुत दिनोंसे हमारे लकष्ष्की हिमायत 
करते आ रहे हैं। मद्रासके सब पत्रोंने हमारा पूरा समर्थन किया है। आपने 
बिना गिलाके हमें मदद की है और हमें अत्यन्त आभारी बना लिया है। 
कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिने हमें अमूल्य सहायता दी है। श्री भावनगरी 
जबसे ब्रिटिश संसदमें पहुँचे, सदा हमारे विषयमें जागरूक रहें हैँ। वे हमारी 
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शिकायतोंको हर मौकेपर व्यक्त करते रहें हैं। लोकसभाके और भी कई 
सदस्योंने हमें सहायता दी है। इसलिए हम आग्ल-भारतीय जनतासे जो 
अनुरोध कर रहे हैं वह सिर्फ रस्म अदा करना नहीं हैँ। में आपके सब 
सहयोगियोंसे निवेदन करता हूँ कि थे इस पत्रकों उद्धृत करें। अगर मुझसे 
हो सकता तो में इसकी नकलरू सब पत्रोंको भेज देता।' 


[ अंग्रेजीसे मो० क० गांधी 
इंग्लिशमिन, १४-११-१८५९६ 


१४. “ इंग्लिशमन ” के प्रतिनिधिकी मुलाकात 


जब गांधीजी कलकत्तेमें 5हरे हुए थे, उस समय इंग्लिअम्रैनके प्रतिनिधिने उनसे 
मुलाकात की थी । उसने पूछा था कि भारतीयोंके प्रति दक्षिण आफ्रिकी गोराका 
विरोधभाव पहले-पहल कब प्रकट होने लगा था? उसने और भी अनेक प्रदन पूछे 
थे । उसके सब प्रइनोंदा उत्तर नीचे दिया जाता है । 


[ नवम्बर १३, १८९६ ] 

“सच तो यह हैं कि जबसे भारतीयोंने दक्षिण आफ्रिकामें पहले-पहल कदम 
रखा तभीसे उनके प्रति सदा एक प्रकारका विरोध-भाव वहाँ रहा है। परन्तु 
यह विरोध स्पष्ट रूपसे नब प्रकट होने लगा जब हमारे लोगोंने व्यापारमें 
प्रवेश किया। और तभीसे इस विरोधने तरह-तरहकी कानूनी बन्दिशोंका 
रूप धारण करना शूरू किया।” 

“तो आपने जिन कष्टोंके बारेमें कहा वे सब व्यापारी ईरप्याका परिणाम हैं 
और स्वा्थंफे कारण है?” 

“बिलकुल यही। सारी बातकी जड़ यही हैँ। उपनिवेशवासी हमको 
निकलवा देना चाहते हूँ, क्‍योंकि उन्हें हमारे व्यापारियोंका उनकी होड़में 
खड़ा रहना सहन नहीं होता ।” 

'क्या यह होड़ उचित है? मेरा मतलब यह हैं कि क्‍या यह होड़ खुली 
है और न्यायके आधारपर हो रही है?” 


१. गांधोजी नवम्बर १३ को कलकत्तेसे बम्बईके लिए रवाना हो गये थे; 
देखिए पृष्ठ १६२ । 
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“हाँ, यह होड़ बिलकुल खुली हैं और भारतीयोंके द्वारा सम्पूर्णतया 
न्यायपूवंक और उचित रीतिसे हो रही हैं। अगर व्यापारकी सामान्य 
पद्धतिके बारेमें में एक दो शब्द कह दूं तो शायद बात अधिक साफ हो 
जायेगी। अधिकतर भारतीय, जो इस व्यापारमें लगे हुए है, अपना माल 
थोक व्यापार करनेवाली यूरोपीय पेढ़ियोंसे खरीदते हैं। और फिर देहातोंमें 
फेरी लगा-लगाकर बेचनेके लिए निकल जाते हैं। बल्कि में तो खास तौरसे 
नेटालके बारेमें प्रत्यक्ष अनुभव और निजी जानकारीके आधारपर बता 
सकता हूँ कि नेंटालका सम्पूर्ण उपनिवेश अपनी जरूरतोंके लिए लगभग 
पूर्णतया इन्हीं फेरीवाले व्यापारियोंपर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते 
हैं, उस भागमें दूकानें बहुत थोड़ी हैं-- कमसे कम शहरोंसे तो दूर हैं ही। 
और इस कमीकी पूर्ति करके भारतीय अपनी ईमानकी रोजी कमा लेते हैं। 
कहा जाता हैं कि ये भारतीय छोटे यूरोपीय व्यापारियोंकी जड़ें उखाड़ रहे हैं। 
कुछ हृदतक यह सच है। परन्तु इसमें दोष तो खुद यूरोपीय व्यापारियोंका 
ही हैं। वे अपनी दृकानपर ही बैठे रहते हैँ और ग्राहकोंको उनके पास जाना 
पड़ता हैं। इसलिए अगर कोई भारतीय अपने ग्राहकोंकी जरूरतकी चीजें 
लेकर ठेठ उनके पास पहुंच जाता हैं --और इसमें उसे कम तकलीफ नहीं 
उठानी पड़ती --- तो उसकी चीजें तुरन्त बिक जाती हैं। इसमें आश्चयेकी क्या 
बात है ? फिर यूरोपीय व्यापारी कभी जरा भी फेरीके लिए निकलना पसन्द 
नहीं करते। भारतीयोंकी व्यापार सम्बन्धी योग्यता और सामान्य रूपसे कहें 
तो उनकी ईमानदारीका भी सबसे बड़ा प्रमाण तो गायद यही है कि ये बड़ी- 
बडी पेढियाँ उनको यह सारा माल उधारीपर दे देती हैँ। वास्तवमें उनका 
अधिकांश व्यापार इन घूमनेवाले भारतीय व्यापारियोंकी मार्फत होता हैं। 
यह कोई छिपी हुई बात भी नहीं है कि भारतीयोंके प्रति यह विरोध केवल 
कुछ ही भागका हैं। यूरोपीय समाजके एक बड़े हिस्सेका प्रतिनिधित्व वह 
नही करता।* 

“संक्षेपमें, नेटालके भारतीय निवासियोंपर रूगी कानूनी और अन्य बन्दिशें 
कौन-कौनन्सी हैं?” 

“सबसे पहले तो कर्फ्यू" का कानून है, जो तमाम रंगीन जातियोंपर 


लागू है। इसके अनुसार कोई रंगीन जातिका आदमी --- अगर वह शर्तेंबन्द 
मजदूर है तो--अपने मालिककी लेखी इजाजत साथ लिये बगैर रातके 
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नौ बजेके बाद अपने मकानसे बाहर नहीं निकल सकता। अगर वह ऐसा 
मजदूर नहीं है तो उसे इसके लिए कोई माकूल कारण बताना पढ़ता हैं। 
इसमें शिकायतका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि पुलिसके हाथोंमें लोगोंको 
तंग करनेके लिए यह एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। अच्छे कपड़े 
पहने हुए प्रतिष्ठित भारतीयोंको भी कभी-कभी पुलिसके हाथों अपमानित 
होना पड़ता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। थानेपर ले जाया जाता 
है। रात-रातभर बन्द रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह मजिस्ट्रेटके सामने 
पेश किया जाता है और निर्दोष साबित होनेपर, खेदका एक शब्द भी कहें 
बगैर, घर चले जानेके लिए कह दिया जाता है। ऐसी घटनाएँ कम नहीं 
होतीं। दूसरी बात मताधिकार छीना जानेकी है, जिसका उल्लेख आपने जो 
लेख प्रकाशित किया हैं उसमें आ चुका है। वास्तविकता यह है कि गोरे 
उपनिवेशवासी नहीं चाहते कि भारतीय दक्षिण आफ़िकी राष्ट्रका अंग 
बन जायें। इसीलिए उनका मताधिकार छीन लिया गया है। वहाँ एक नीच 
नौकरके रूपमें भारतीयको बरदाइत किया जा सकता हैं, परन्तु नागरिकके 
रूपमें कभी नहीं।” 

“एक पराये देशमें राजनीतिक अधिकारके उपभोगके बारेमें भारतीयोंका 


शेर 


रुख क्‍या रहा हैं? 

“केवल यही कि जो आदमी उस देशके निवासी नहीं हैं और फिर भी 
जिन अधिकारोंको पानेक्रा दावा करते हैं और स्वतंत्रतापर्वक उनका उपभोग 
भी करते है, वही भारतीयोंको भी मिलें। राजनीतिक दृष्टिसे कहें तो 
भारतीय अपने लिए मताधिकार पानेके इच्छुक नहीं हैं। वे तो मताधिकार 
छीना जानेके अपमानसे रुष्ट होनेके कारण चाहते हैं कि वह फिरसे उन्हें 
मिल जाये। दूसरे, सारे भारतीयोंको एक वर्गमें डाल दिया गया है 
और अधिक योग्य वर्गके भारतीयोंको उचित मान्यता नहीं दी जा रही है। 
ये बातें भारी अन्यायके रूपमें हमें शूलकी तरह चुभ रही हैं। हम यह भी 
सुझाते आ रहे हैं कि मताधिकारमे जायदाद सम्बन्धी शर्तको हटाकर कोई 
दैक्षणिक योग्यताकी हा्ते डाल दी जाये। यह प्रत्येक भारतीय मतदाताकी 
योग्यताकी अच्छी कसौटीका काम दे सकेगी। परन्तु यह सूचना भी 
तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दी गई हैं। इस सबसे यही सिद्ध होता हैं कि उनका 
एकमात्र उद्देश्य भारतीयोंका अपमान करना और उन्हें हर प्रकारके राज- 
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नीतिक अधिकारसे वंचित रखना है, ताकि वें हमेशाके लिए गुलाम और 
लाचार बने रहें। इसके बाद वह तीन पौंडवाला कमरतोड़ कर है जो 
अपनी शर्तकी अवधि पूरी करनेके बाद उपनिवेशमें रहनेवाले हर छोटेब्बड़े 
भारतीयपर छाद दिया गया है। फिर, समाजमे किसी भारतीयकी कोई मान- 
मर्यादा नहीं हैं। सचमुच तो उसे एक सामाजिक कोढी --- अछतकी तरह सदा 
दूर रखा जाता है। उसे हर नरहसे अपमानित और तिरस्कृत किया जाता 
हैं। चाहे उसका दरजा कुछ भी हो, सारे दक्षिण आफ्िकामें भारतीय एक कुली 
ही माना जाता है और उसके प्रति ऐसा ही ब्यवहार होता है। रेलॉोमें 
केवल एक ही वर्गेमें उसे सफर करनी पड़ती हैं और यद्यपि नेटालमें तो 
उसे सड़ककी पटरीपर चलनेकी इजाजत है, परन्तु दूसरे राज्योंमें यह 
भी नहीं है।" 

“४ इन दूसरे राज्योंमें भारतीयोंके साथ कैसा व्यवहार होता है यह आप 
बतायेंगे ? 

“जूललेंडकी नोंदवेनी और एशोवें नामक बस्तियोंमें कोई मारतीय जमीन 
नहीं खरीद सकता ।” 

“यह मनाही क्‍यों की गई ? ” 

“सुनिए। जूललैंडमें सबसे पहले मेलमॉय शहर बसाया गया था। वहाँ 
ऐसे कोई नियम नहीं थे। अतः जमीन खरीदनेके अधिकारका लाभ उठाकर 
वहाँ भारतीयोंने कोई २,००० पौंड कीमतकी जमीन खरीद ली । इसके बाद 
मनाही करनेवाला कानून बना और उसे बादमें स्थापित शहरोंपर लागू किया 
गया। यह भी विशुद्ध व्यापार-सम्बन्धी ईर्ष्या ही थी। गोरोंको यह भय हो 
गया कि नेटालकी भाँति भारतीय जूलूलैंडमें भी व्यापारके लिए घुस जायेंगे। 

“आरेंज रिवर फ्री स्टेटमें तो उन्हें काफिर जातिके साथ जोड़ कर उनका 
रहना ही असम्भव कर दिया गया है। वहाँ कोई भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं 
रख सकता । और प्रत्येक भारतीय निवासीको सालाना दस शिलिंग कर देना 
होता है । इन मनमाने कानूनोंमें कितना अन्याय भरा पड़ा है इसकी कल्पना 
इसीसे आपको हो जायेगी कि जब ये कानून जारी हुए तब सारे भारतीयोंको 
--+ जिनमें अधिकांश व्यापारी थे -- राज्यसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया 
गया, और उन्हें कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
कोई ९,००० पॉौंडकी हानि उठानी पड़ी। ट्रान्सवालकी हालत शायद ही इससे 
अच्छी कही जायेगी। वहाँ ऐसे कानून बन गये हैं जो भारतीयोंको उनके छिए 
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बनी बस्तियोंकों छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रहने और व्यापार करनेसे मना 
करते हैं। परन्तु इस दूसरे मुहेपर अभी अदालतोंमें मामझे चल रहे हूं। 
एक ७ पौंडका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-शुल्क देना पड़ता है। रातके नौ 
बजेवाला कानून है ही । सड़ककी पटरीपर चलना (कमसे कम जोहानिसबर्गमें 
तो) मना है। रेलके पहले और दूसरे दर्जोरमं सफर नहीं कर सकते। तो, 
आप देखेंगे कि ट्रान्सवालमें भी भारतीयोंको कोई चैन नहीं लेने दे रहा है । 
इतनी सब बन्दिशों--नहीं, अकारण अपमानोंके बावजूद भी भारतीयोंसे, 
अगर श्री चेम्बरलेन बीचमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो, फौजकी अनिवायें नौकरी ली 
जा सकेगी। फौजी काम सम्बन्धी सुलहके अनुसार सारे ब्रिटिश प्रजाजनोको 
इस नौकरीसे बरी रखा गया है। परन्तु जब ट्रान्सवालकी विधानसभामें इस 
प्रन्‍नपर विचार हो रहा था, उस समय इस आश्ययका एक प्रस्ताव जोड़ 
दिया गया कि वहाँ ब्रिटिश प्रजाजनोंका अर्थ केवल गोरे' होगा। फिर 
भी, भारतीयोंने इंग्लैण्डकी सरकारको इस मुद्रेपर अपना प्रार्थनापत्र भेजा 
है। केप कालोनी भी उसी राह पर जा रही हैं। उसने हाल ही में ईस्ट 
लंदनकी म्यूनिसिपलिटीको यह सत्ता दी हैँ कि वह भारतीयोंको व्यापार 
करनेसे मना कर दे, उन्हें सड़ककी पटरियोंपर नहीं चलने दे और 
निश्चित बस्तियोंके अन्दर ही उन्हें बसनेके लिए मजबूर करें। इस तरह आप 
देखेंगे कि दक्षिण आफ्रिकामें प्राय. सभी जगह भारतीयोंपर चारों ओरसे धावा 
बोला जा रहा हैं। और याद रहे, हम अपने लिए कोई विशेष अधिकार नहीं 
माँग रहे हैं। हम तो केवल उन्हीं अधिकारोंका दावा कर रहे हैं जो बिलकुल 
वाजिब हैं। राजनीतिक सत्ताकी महत्त्वाकांक्षा हमें नही हैं। हम तो केवल 
इतना ही चाहते हे कि हमें अपना व्यापार सुखसे करने दिया जाये, जिसके 
लिए एक राष्ट्रकी हँसियतसे हम बहुत योग्य हैं। हमारा खयाल है कि 
हमारी यह मॉग बिलकुल वाजिब है। 

“यह तो दुखड़ोंकी बात हुईं। मालम होता हैँ कि सारे दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंको ये तकलीफे हैँ। अब, मिस्टर गाधी, यह बताइए कि वहाँकी 
अदालतोंमें भारतीय बेरिस्टरोंपर कसी गुजरती है? 

“हाँ, यह बात ! अदालतोंमें किसी जातिके एडवोकेटों और अटनियोंमे कोई 
भेद नहीं होता। वहाँ तो योग्यता ही काम करती हैँ। उपनिवेशर्म वकील तो 
बहुत हैं। परन्तु वकालती बुद्धि-कौशलकी दृष्टिसे वहाँका यह वर्ग बहुत ऊँचे 
दरजेका नहीं हूँ। यूरोपीय वकील वहाँ बहुत-से है और यह कहनेकी जरूरत 
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नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने इंग्लैंडमें शिक्षण, प्रशिक्षण और पदवी पाई 
है सारा काम उन्हींके हाथोंमें है। परन्तु (श्री गांधीने मुस्कराते हुए कहा) 
में मानता हूँ कि यह अंग्रेजी पदवी ही है -- जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया है -- 
जो हमें समानताके धरातलरूपर लानेका काम करती हैँं। जिनके पास केवल 
भारतकी पदवी है उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं हैं। हाँ, में समझता हूँ 
कि भारतीय वकीलोंके लिए उन सब लोगोंके पास अवश्य गुंजाइश है जिनके 
दिलमें अपने देशभाइयोंके लिए प्रेम है।' 

दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिक मामलोंके बारेमे श्री गांधीने कुछ न 
कहना ही उचित समझा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंग्लिह्मिन, १४-११-१८५९६ 


१५. पुनामें भाषण 


गांधीजीने १६ नवम्बर १८९७को दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके दुःख-दर्द- 
पर पूनाके नागरिकोंकी एक सभामें भाषण दिया था। सभा जोशी-भवनमे 
डा० रामकृष्ण गोपार भांडारकरकी अध्यक्षतामें हुई थी । गांधीजीके भाषणके बाद 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिऊककका एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था, जिसके द्वारा 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी ओर एक 
समिति बना कर उसे उनपर छादे गये प्रतिबन्धोंके बारेमें भारत-सरकारकों स्मरण- 
पत्र मेजनेका अधिकार दिया गया था। समितिके सदस्य डा० रामकृष्ण गोपाल 
भांडारकर, छोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण गोखले और छः: अन्य 
संज्जन नियुक्त किये गये थे। गांधोजीके उस भाषणकी रिपार्ट साधारण जरियासे 
उपलब्ध नहों हुईं। उसके संक्षिप्त उल्लेखका जो विवरण नीचे दिया जा रहा है, 
वह भारत-सरकारके गृह-विभागके लिए पूनामे तेयार की गई ३० नवम्बर, १८९६ 
की गुप्त रिपोर्टसे लिया गया है। 


नवम्बर १६, १८९६ 
“भाषणमें मुख्यतः विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली एक पुस्तिका के अंश पढ़ें 
गये। पढ़नेके साथ-साथ बीच-बीचमें टीका-टिप्पणी की जाती रही। पुस्तिकामें 


१. हरी पृस्तिका / 
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वर्णन किया गया है कि दक्षिण आफ़्रिकामें भारतीयोंके साथ कैसा-कैसा सलूक 
किया जाता हैं। उसके अन्तमें कुछ लोगोंके नाम दिये गये हैं। बताया गया है 
कि वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने ही सरकारी 
अधिकारियों और आम जनताके सामने उनके दुखड़े पेश करनेके लिए श्री 
गांधीको नियुक्त किया है। 

“ भाषणकर्ताने अपने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि थे सरकारको परि- 
स्थितियोंका परिचय कराकर और अजियाँ देकर दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंकी हालत सुधारनेके लिए जो-कुछ भी कर सकते हों, सब करें।” 

[ अंग्रेजीसे ] 

१६० तार: वाइसरायके नाम" 
नवम्बर ३०, १८९६ 
मझे दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंका तार मिला हैं। उसमें 
कहा गया है कि ट्रान्सवाल सरकार भारतीयोंको पृथक बस्तियोंमें 
चले जानेके लिए बाध्य कर रही है। स्पष्ट हैँ कि श्री 
तेम्बरलेनने परीक्षणात्मक मुकदमा हो जाने तक कारंवाई स्थगित 
रखनेका जो अनुरोध किया है उसके बावजूद यह कार्य किया 
जा रहा है। में मानता हूँ कि ट्रानस्सवा्ल सरकारका यह 
कायें अगर ज्यादा नहीं तो अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचारका भंग 
करनेवाला तो हैं ही। प्रार्थना है कि पृथक्‌ बस्तियोंमें हटाया 
जाना रोकनेके लिए अविलम्ब कारंवाई करें। सैकड़ों ब्रिटिश 
भारतीयोंका अस्तित्व दाँवपर हैं। 
[ अंग्रेजीसे ] 


बंगाली, १-१२-१८५९६ 


१, वाइसरायके नाम गांधीजीके तारकी इस प्रतिका आधार १-१२-१८५९६ के 
बंगाली में प्रकाशित पूरी नकल है। उस कालकी सम्बद्ध फाइल भारत-सरकारके उन 
पुराने कागज-पत्रोके साथ नष्ट हो चुकी है, जिन्हें भारत-सरकारने सुरक्षित रखने योग्य 
नहीं समझा और देशकी स्वतन्त्रताके पूर्व, अपने साधारण नियमोके अनुसार, नष्ट कर दिया 
था । फलत: वाइसरायको प्राप्त मूल तार उपलब्ध नहीं है । गांधीजीने तारकी एक नकऊ 
टाइम्स आफ़ इंडियाकों भी भेजी थी। उसने उसका सम्पादन करके और अन्तिम 
वाक्य छोड़कर उसे अपने ३०-११-१८५९६ के अंकमें प्रकाशित किया था । 


१७. दक्षिण आफ्रिकाके भारतोय 


बम्बई 
नवम्बर ३०, १८५९६ 
सेवामें 
सम्पादक, इंग्लिशमिन 
कलकत्ता 
महोदय, 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें मेने गत १३ तारीखको 
आपको जो पत्र लिखा था, उसके सिलसिलेमें अब मुझे दक्षिण आफ्िकासे प्राप्त 
असली तार देखनेका मौका मिला है। कलकत्तेमें मुझे मिले संवादमें “रोड” 
शब्द था। असली तारमें उसके स्थानपर “राट”' है। इससे अब अर्थ बिलकुल 
स्पष्ट हो गया हैँ। वह अर्थ यह है कि ट्रानस्सवाल सरकार भारतीयोंको पृथक्‌ 
बस्तियोंमें खदेड़ रही है। इससे स्थिति सम्भवत: और भी गम्भीर हो 
जाती है। 

दक्षिण आफ्रिका-स्थित उच्चायक्त (हाई कमिहनर) ने इस गणराज्यके 
भारतीय प्रशइनके सम्बन्धमें पंचके फंसलेको मंजूर करते हुए अपने २४ जून, 
१८९५ के तारमें लिखा हैं: 

उपनिवेद्न्मंत्रीकों भारतोयोंके पाससे एक तार सिला हैं। उसमें कहा 

गया है कि उन्हें बस्तियोंमें हट जानेंकी सूचना प्राप्त हुई है। यह प्रार्थना 

भोी को गई है कि इस कारंवाईको रुकवाया जाये। इसलिए में आपको 

सरकारसे अनुरोध करता हूँ कि जबतक १८९३ का प्रस्ताव और परिपत्न 

रद न कर दिया जाये और कानूनको पंच-फंसलेके अनुरूप न ढाल विया 

जाये--जिससे कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी अदालतोंमें परीक्ष णात्मक 

मुकदसा चल सके--तबतक कारंबवाई स्थगित रखो जाये। 


उक्त प्रस्ताव और परिपत्रको तो रद कर दिया गया है, परन्तु जहाँतक में 
जानता हूँ परीक्षणात्मक मुकदमा नहीं चलाया गया --- और मुझे यहाँ दक्षिण 
आफ्रिकी अखबार तो बराबर मिलते ही रहते हैँ । इसलिए स्पष्ट है कि ट्रान्सवाल 
सरकारकी कारंवाई असामयिक है। और में मानता हूँ कि अगर ज्यादा 
नहीं तो वह अत्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचारका भंग करनेवाली तो हूँ ही। में आपको 


१. फोक्सराट : ट्रान्सवालकी लोकसभा या संसद । 
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याद दिलानेकी इजाजत लेता हूँ कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी १,००,००० पौंड 
से ज्यादाकी पूँजी लगी हुई हैं। पृथक्‌ बस्तियोंमें हटाये जानेसे भारतीय 
व्यापारी अमली मानीमें बरबाद हो जायेंगे। इस तरह इस प्रश्नके तात्का- 
लिक पहलूके साथ सम्राज्ञीके सैकड़ों प्रजाजनोंका अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है। 
उन प्रजाजनोंका एकमात्र अपराध यह है कि वे शराबसे परहेज करनेवाले, 
मितव्ययी और उद्योगी है। 

मेरा निवेदन है कि यह विषय भारतकी समस्त जनतासे जरूरी और अवि- 
ऊम्ब कारंवाईकी माँग करता है। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंग्लिश|मिन, ८-?2२-१८५९६ 
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भारतमें दोरा करनेके सम्बन्धमें गांधीजीकों यात्रा, छपाई तथा अन्य वास्तविक 
खबके लिए ७५ पोंडका डाफ्ट दिया गया था। उन्होंने सारे खचेका जो सविस्तर 
हिसाब रखा ओर भारतसे लोटनेके बाद नेशटल भारतीय कांग्रेसक्े सामने पेश किया 
वह नोचे दिया जाता है। संयोगवश यह उनके व्यक्त्विकि कुछ पहलुओंपर प्रकाश 
डालता है, जो उस छोटी उम्रमें भी उनमें सुब्यक्त थे । 


नेटाल भारतीय कांग्रेसके नामे 
मो० क० गांधीका पावना 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके कष्टोंके सम्बन्धमें भारतमें आन्दोलनका 
वास्तविक खर्च : 
जुलाई ५ (१7८१६/ 
इलाहाबादमें सम्पादकों आदिसे मिलनेके लिए सुबहसे [रु०आ०पा०] 
तीसरे पहर तकका और पिछली जश्ञामका घोड़ा- 


गाड़ी खचे दै->+००२०-७ 
होटल (६७०+-८८०5<७ 
अखबार २-१ २---० 


इनाम 06००--८-- ० 
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( अगरत . . .?] 

असबाब-पुस्तिकाएं आदि 

बम्बईसे राजकोटकी आधे किराय्ेवाली वापसी टिकट 
अगन्त #७ 

वढवाणमें पानी 

कुली 

गरीबको 

तार लानेवालेको 

स्टेशनका चपरासी 


अगस्त “९ 
जी० [ग्रेट] रोडको धघोड़ागाड़ी 
जी० रोडसे बान्द्रा और वापस 
जी० रोडसे पायधृनी 
अगस्त ९?० 
घोड़ागाड़ी : घरसे फोटे 
फोट्टंसे जी० बी० के० रोड 
घरसे अपोलो बन्दर 
अपोलो बन्दरसे मार्केट 
मार्कट्से घर 
अगस्त ?! 
घोड़ागाड़ी 
डाक-टिकट 
अगस्त ६९ 
घोडागाड़ी 
फल 
अगस्त ९४ 
घोड़ागाड़ी 
अगस्त ९५ 
घोड़ागाड़ी 
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अगस्त १७ 
घोड़ागाड़ी 
लाल---इनाम 

अगस्त ३४ 
जूतेकी पालिश 

सितम्बर / 
ट्राम किराया 


सितम्बर हैं 
स्याही 
धोबी 
अखबार 


सितम्बर ४ 
डाक-टिकट 
सितम्बर //४ 
कार्ड 
घोडागाड़ी 
ऋछ्रोकरा 
स्टेशनको घोड़ागाड़ी 
कांग्रेसकी कार्यवाही 
टिकट-राजकोटको और वापस 
पास 
रसोइये और नौकरको इनाम 
पेन्सिल 
अखबार 
तार 
फल 
घोड़ागाड़ी 
सितम्बर १४ 
बढवाणमें कुलीको 
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सितम्बर १४ 
ड्राइव रको इनाम 
डाक-टिकट 
अखबार 
असबाब 
कुली 
पानी और चपरासी 
पुस्तिकाओंके लिए डाक-टिकट 
पानी 
तार 
सितम्बर ?५ 
घोडागाड़ी-स्टेशनसे घर 
घोड़ागाड़ी और ट्राम 
सितम्बर ९६ 
घोड़ागाड़ी व ट्राम 
सितम्बर ?७ 
घोड़ागाड़ी व ट्राम 
सितम्बर ९८ 
अखबार 
प्लेटफार्म टिकट 
घोड़ागाड़ी 
सितम्बर २३० 
घोड़ागाड़ी 
अक्टूबर ९ 
घोड़ागाडी 
प्रोडागाड़ी और अखबार 
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अक्टूबर #० 


टाइस्स 
ट्राम 
साबुन 


अक्टूबर 7४ 


मद्रासका रेल-किराया 
गाइड 

श्री सोहोनी को तार 
असबाब किराया 
साबुन 

घोडागाड़ी 

कुली 

पास 


अक्टूबर /२ 


पूनामें घोड़ागाड़ी 
कुली 
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१९.  करलेंड ” जहाजपर मुलाकात 


तार द्वारा दक्षिण आफ्रिका वापस बुलाये जानेपर गांधीजी क्रलेंड जद्दाजसे 
दिराम्बर १८, १८०६करों डबन' पहुंचे । नादरी नामका एक अन्य जहाज भी ४०० 
भारतीय मुसाफिरोका #कर उसी समय वहाँ पहुँचा । परन्तु इन दाना जहाजोंको 
बाहरी लंगर-स्थानमे आगे नहीं जाने दिया गया। इसका जो कारण बताया गया वह यह 
था ल्‍# बम्ब”गं, जहँमसे ये जहाज च: थे, प्टेगकी बीमारी फेली हुई हैं। इन्हें अवधि 
बढ़ा-बढ्ाकर वीन सप्ताहमे अधिकतक संक्रामक रोग सम्बन्धी सतक ( क्वारंटीन )में 
रखा गया । तटपर यूरोपीय छोग भारतायाकों उतरनेसे रोकनेके लिए जारदार 
आन्दालन छेड़े हुए थे ओर भारतीयाफे आगमनको अतिरंजित करके बंड़े पेमानेपर 
“८ एशियाश्योका इमला *” बताया जा रह् था । जनवरी १३, १८९७को नेटाल 
एडक्टोइजरके एक प्रतिनधिने कूरलैंड जहाजपर गांधीजीसे मुलाकात की थी । उस 
मुलाकातकी रिपोर्ट निम्नलिखित है: 


१. मूल प्रतिमें प्रत्येक पृष्ठर योग किया गया है और वह योग दूसरे पृष्ठ- 


पर ले जाया गया है । ये ऑकड़े यहा छोड़ डिये गये हैं भौर सिर्फ आखिरी याग 
बताया गया है। 


“८ कूरलेंड ”” जहाजपर मुलाकात १६७ 


जनवरी [१३], १८९७ 
इष्ट उत्तरवाला सबसे पहला प्ररन उनसे यह किया गया कि,  श्रदर्शन- 
समिति'के कार्यक्रे बारेमें आपके क्‍या विचार हैं? ” 

“ मेरा निश्चित खयाल है कि प्रदर्शन बहुत ही अविचारसे किया गया, 
खास तौरसे तब, जब कि उसे करनेवाले कई ऐसे उपनिवेशी है, जो अपने- 
आपको ब्रिटिश ताजके प्रति वफादार बताते हैँ। और मेरी यह कल्पना 
भी कभी नहीं थी कि मामला इस ह॒दतक पहुँच जायेगा। अपने प्रदशेनसे 
वे गैर-वफादारीकी अत्यन्त निद्चिचत भावना प्रकट कर रहे हैं और इसका 
असर न सिर्फ सारे उपनिवेक्षमें, बल्कि सारे ब्रिटिश साम्राज्यमें --- भारतमें 
तो और भी खास तौरसे -- महसूस किया जायेगा। 

“ किस प्रकार? ” 

“ यहाँ आये हुए भारतीयोंको जिस बातसे दुःख होगा वह निदुचय ही 
भारतके सारे निवासियोंके लिए दुःखदायी होभी। ” 

“आपका मतलब यही है न कि भारतमें इस देशके प्रति दुर्भाव फल 
जायेगा ? ” 

“हाँ। और उससे भारतीयोंमें ऐसा दुर्भाव पैदा होगा जो आसानीसे 
दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतके विरुद्ध दूसरे ब्रिटिश 
उपनिवेशोंमें भी पारस्परिक दुर्भाव पैदा हो जायेगा। मेरा मतलब यह नहीं है 
कि आज भारतीयों और उपनिवेधियोंके बीच आम तौरपर कोई बहुत भारी 
दुर्भाव है। परन्तु मुझे यह निश्चित रूपसे लगता है कि उपनिवेशी यहाँ 
जो कुछ कर रहे हैं उससे भारतमें यही अनुमान किया जायेगा कि हरएक 
दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशमें भी ऐसा ही होगा। और अभी जिस हृदतक स्थिति 
पहुँच गई है, उससे इस अनुमानकी पुष्टि ही होती है। कमसे कम अखबारोंमें 


१. स्पष्टतः मुलाकातकी तारीख यही थी । इसका एक प्रमाण भात्मकथा 
( गुजराती, पृष्ठ १९३ )में गांधीजीका यह कथन है कि “* जहाजसे उतरनेके दिन, जैसे ही 
पीछा झंडा नीचा किया गया, नेटाल एडक्टोइजरका एक प्रतिनिधि मुझसे मुलाकात 
करनेके किए आया । ?? दूसरा प्रमाण पतन्न-प्रतिनिधिका अपनी रिपोर्टमें, जो १४ जनवरीके 
अंकम छपी थी, यह उल्लेख है कि उसने गांधीजीरो “(कल सुबह ?”? मुलाकात की थी। 

२. यूरोपीयोंकी बनाई हुई एक कमेटी, जिसका उद्देश्य भारतीय यात्रियांके उतरनेके 
विरुद्ध बन्दरगाहपर प्रदशन संगठित करना था । 
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जो समाचार और तार प्रकाशित होते हैं उनसे तो दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्थिति ऐसी ही दिखाई देती है। 
' ब्रिटिश प्रजाजन वाली दलील 


“ निशचय ही, आपका तो यह दृढ विचार होगा कि नेटालकों भारतीयोंके 
आनेपर रोक लगानेका कोई अधिकार नही है? ” 

“जी। निश्चय, मेरा यही खयाल है। 

“ किस आधारपर ? ” 

“४ इस आधारपर कि वे ब्रिटिश प्रजाजन है। और यह भी कि उपनिवेश 
एक वर्गके भारतीयोंकों तो ला रहा है, किन्तु दूसरे वर्गको नहीं चाहता । ” 

। हाँ । 

“यह बड़ी बेमेल बात है। यह साझेदारी तो भंड़ और भेड़ियेकी दास्ती 
जैसी लगती है। भारतीयोंसे जितना लाभ मिल सकता है वह तो वे उठा लेना 
चाहते हैँ। परन्तु यह नहीं चाहते कि भारतीयोंको तिल भर भी लाभ हो। 

४ इस प्रइनपर भारत-सरकारका रुख क्‍या होगा ? /” 

“यह में नहीं बता सकता। अभीतक मुझे पता नहीं है कि भारत- 
सरकारकी भावना कया है। परन्तु हाँ, भारतीयोंके प्रति उदासीनताकी भावना 
तो हो नहीं सकती। सहानुभूति ही होगी। किन्तु वह इसपर क्या कंदम 
उठायेगी, यह तो कई परिस्थितियोंपर निर्भर करता है। इसलिए वह क्‍या 
करेगी यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। 

“* क्या इसका परिणाम यह हो सकता है कि अगर यहाँ स्वतन्त्र भारतीयोंके 
प्रवेशपर रोक लगा दी गई तो भारत सरकार शत्तंबन्द भारतीयोंको 
भेजना बन्द कर दे? ” 

“हाँ, मुझे तो ऐसी ही आशा है'। परन्तु भारत-सरकार ऐसा करेगी 
या नहीं, यह दूसरी बात ह।” 


१. यद्द उल्लेख रवतन्त्र भारतीयों --- व्यापारिया और कारीगरों --- का है, गिरमिटिया 
मजदूरोका नहीं, जिन्हें आनेकी इजाजत थी । 

२. वास्तव दक्षिण भाफ़िकी भारतीयोंने श्टेन ओर भारत दोनोकी सरकारोको 
प्राथनापन्र भेजे थे कि अगर गिरमिटकी अवधि पूरी कर छेनेवाढे मजदूरोपर लगाये 
गये प्रतिबन्ध हटाये न जायें तो और अधिक मजदूरोंकों लानेकी अनुमति न टी जाये । 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ २३१ और २३४-३५ । 
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प्रदर्शनवाले प्रशन्‍नपर फिर लौटते हुए श्री गांधीने कहा: “ मुझे सबसे 
अधिक खयाल तो इसी बातका आ रहा है कि प्रदर्शनकारियोंने प्रश्नके 
पा म्राज्य-सम्बन्धी पहलकों एकदम भुला दिया। यह तो मानी हुई बात है 
कि भारत बिटिश मुकुटका सबसे अधिक मूल्यवान रत्न है। संयुक्त राज्यका 
अधिकांश व्यापार भारतके साथ ही होता है। इसके अछावा संसारके प्राय: 
सभी हिस्सोंमें ग्रेट बिटेनकी तरफसे लड़नेवाले श्रसे शर सिपाही भारत ही 
देता है। 


प्रश्नकर्ताने बताया कि वे ईजिप्ट [मित्र ] से आगे तो कभी नहीं गये। 
और श्री गांधीने मौनपूर्वक यह भूल-सुधार स्वीकार कर लिया। 


उन्होंने आगे कहा: “साम्राज्य-सरकारकी नीति हमेशा मिला-जुलाकर 
काम करनेकी -- भारतीयोंको जोर-जबरदस्तीसे नहीं, प्रेमसे जीतनेकी रही 
है। हर ब्रिटिश व्यक्ति मानता है कि ब्रिटिश साम्राज्यका वैभव तभीतक 
है जबतक उसमें भारतीय साम्राज्य शामिल है। खुद नेटाल भी अपने 
वेभवके लिए भारतीयोंका कम ऋणी नहीं है। ऐसी सूरतमें नेटालके उप- 
निवेशवासियोंका स्वतन्त्र भारतीयोंके प्रवेशका इतना दुराग्रहके साथ विरोध 
करना स्पष्ट ही कोई देशभक्तिका काम नहीं कहा जा सकता। किसीको भी 
दूर रखनेकी नीति अब पुरानी और निकम्मी हो चुकी है और उपनिवे- 
शियोंको चाहिए कि वे भारतीयोंकों मताधिकार प्रदान करें। साथ ही, अगर 
किन्हीं बातोंमें वे कम सभ्य दिखाई दें तो अधिक सम्य बननेमें उनकी मदद 
करें। में तो कहता हैँ कि अगर साम्राज्यके सभी अंगोंको प्रेमके साथ हिल- 
मिलकर रहना है तो सभी उपनिवेशोंमें इसी नीतिसे काम लिया जाना 
चाहिए। 

क्‍या अभी ब्रिटिश साम्राज्यके तमाम हिस्सोंमें भारतीयोंको आने दिया 
जाता है? 


४ आस्ट्रेलियामें अभी-अभी यह प्रयत्न शुरू हुआ है कि भारतीयोंको आने 
ने दिया जायें। परन्तु विधानपरिषदने इस विषयके सरकारी विधेयकको 
तामंजूर कर दिया है। परन्तु क्षणभर मान लें कि आस्ट्रेलियामें यह नीति 
स्त्रीकृत भी हो जाती है, तो भी इंग्लेंडकी सरकार इसे कहाँतक मंजूरी देगी 
पट देखनेकी बात है। और फिर यदि आस्ट्रेलिया इसमें सफल हो जाये 
तो भी नेटालके लिए यह अच्छा नहीं होगा कि वह एक बुरी बातमें दूसरेका 


१७० सम्पूण गांधी वाइमय 


अनुकरण करे। यह उसके लिए अन्तमें जाकर आत्मघातक ही साबित 
होगा । 


भारतमें श्री गांधीका मिशन 


“भारत जानेमें आपका मुख्य हेतु क्या था?” 

“स्वदेश जानेका मेरा हेतु तो अपने परिवार, पन्‍नी और बच्चोंसे मिलनेका 
था, जिनसे पिछछ्े सात वर्षसे मैं प्रायः लगातार दूर ही रहा हूँ। मैंने यहाँके 
भारतीयोंसे कह दिया था कि मुझे कुछ समयके लिए स्वदेश जाना होगा। 
उन्हें लगा कि इस यात्रामें जायद में नेटाल-निवासी देशभाइय्रोंके लिए भी कुछ 
कर सकूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। और मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा विषया- 
न्तर करके बता दूं कि नेटालमें हम मुख्यतः: भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें नहीं, 
किन्तु केवल एक सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है 
कि हम उपनिवेशकों भारतीयोंसे भर दे या नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति क्‍या 
है, इसका निशचय हो जाये। हमारा असली उद्देश्य तो यह है कि ब्रिटिश 
भारतसे बाहर साम्राज्यमें भारतीयोंका स्थान क्या होगा इसका एकबारगी 
निरचय हो जाये। हम इस साम्राज्य-सम्बन्धी प्रशनका ही निर्णय करनेका 
प्रयत्त कर रहें है। जिन कुछ भारतीय सज्जनोंकों इस प्रश्नमें दिलचस्पी 
थी, उन्होंने डबंनमें मुझसे चर्चा की थी कि भारत पहुँचनेपर इस बारेमें मुझे 
क्या करना चाहिए। और का्यकी योजना सिर्फ यह रही कि मुझे भारतमें 
यात्रा करनेका खर्च नेटाल कांग्रेससे मिलेगा। जैसे ही मैं भारत पहुँचा मैंने 
वह पुस्तिका प्रकाशित कर दी।”' 

“यह पुस्तिका आपने कहाँ तैयार की ? ” 

“मैंने उसे नेटालमें नहीं लिखा। सारीकी सारी पुस्तिका भारत जाते हुए 
जहाजपर लिखी।” 

“पुस्तिकामें जो जानकारी दी हुई है वह आपने कैसे प्राप्त की?” 

“मेने निश्वय कर लिया था कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थितिके 
बारेमें सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। इस हेतुसे मैंने यह प्रबन्ध 
किया कि इस प्रश्नसे सम्बन्ध रखनेवाले ट्रान्सवालके कानूनोंका अनुवाद मुझे 
मिल जाये। इसी प्रकार केप-उपनिवेश और दक्षिण आफ़रिकाके दूसरे हिस्सोंमें 


१. हरी प्स्तिका । 


८८ कूरलेंड ”” जहाजपर मुलाकात १७१ 


रहनेवाल मित्रोंसे भी मैंने कह रखा था कि उनके पास इस बारेमें जो जान- 
कारी हो उसे वे मेरे पास भेज दें। इस तरह भारत जानेका निश्चय करनेसे 
पहले ही मेरे पास यह सारी सामग्री तैयार पड़ी थी। और मैंने उसे पढ़ 
लिया था। नेटालके भारतीयोंकी तरफसे इंग्लैण्डकी सरकारको जो स्मरण-पत्र' 
समय-समय पर भेजे गये उनमें साम्राज्यके दुष्टिकोणको हमेशा प्रमुखतापुर्वक 
सामने रखा गया था।” 


घर 


“क्या ये स्मरण-पत्र मताधिकारके सम्बन्धमें थे?” 

“केवल वही नहीं। उपनिवेशने बाहरके लोगोंके प्रवेशके बारेमें जो कानून 
मंजूर किये हैं, उनका तथा ट्रान्सवालके आन्दोलन'का भी उनमें उल्लेख था।” 

“उस पुस्तिकाके प्रकाशनमं आपका हेतु क्‍या था?” 


“मेरा हेतु यह था कि मैं भारतीय जनताके सामने ये सारी बातें रख 
दूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थिति क्या है। यहाँके लोगोंका खयाल 
है कि भारतमें जनताको ठीक-ठीक पता नहीं हैँ कि कितने भारतीय विदेशोंमें 
है, तथा वहाँ उनकी स्थिति क्या है। इस विपयकी तरफ भारतीय जनताका 
ध्यान दिलाना ही उस पुस्तिकाके प्रकाशनका हेतु था।” 

“किन्तु क्या इसके अलावा और कोई उद्देश्य आपका नहीं रहा?” 

“दूसरा उद्देश्य यह था कि देशके बाहर भारतीयोंको वह प्रतिष्ठा मिले 
जिससे हमें संतोष हो। अर्थात्‌, सन्‌ १८५८ की घोषणाके अनुसार।” 

क्या आप आशा करते है कि इसमें आप सफल हो सकेंगे ? ” 

“निरचय ही मुझे आशा है कि भारतकी जनताकी मददसे हम अपने 
उद्देश्यमें बहुत जल्दी सफल हो जायेंगे।” 

"तो इसके लिए आप किन उपायोंका अवरूग्बन करना चाहते हैं?” 

“हम चाहते हैं कि वे इसके लिए भारतमें वैध आन्दोलन करें। वहाँ 
जितनी भी सभाएँ हुईं उनमें से प्रत्येकमें इस आशयके प्रस्ताव स्वीकृत किये 
गये कि सभाके अध्यक्ष भारत-सरकार और इंग्लैंडकी सरकारके नाम रमरणपत्र 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८, १८९-२११, २१७-२३२, २७५८- 
२६० ओर ३३१-३५४ । 

२. यह आन्दालन ट्रान्सवालके उस कानूनके खिलाफ था, जिसका मंशा 
भारतीरयोंकी निर्दिष्ट पृथक्‌ बस्तियोंमें रहने ओर अपना व्यापार भी वहीं करनेके लिए 
बाध्य करना था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२ १४ । 


८ कूरलैंड ”” जहाजपर मुलाकात १७१ 


रहनेवाले मित्रोंसे भी मैंने कह रखा था कि उनके पास इस बारेमें जो जान- 
कारी हो उसे वे मेरे पास भेज दें। इस तरह भारत जानेका निशरचय करनेसे 
पहले ही मेरे पास यह सारी सामग्री तैयार पड़ी थी। और मैंने उसे पढ़ 
लिया था। नेटालके भारतीयोंकी तरफसे इंग्लैष्डकी सरकारको जो स्मरण-पत्र 
समय-समय पर भेजे गये उनमें साम्राज्यके दृष्टिकोणकों हमेशा प्रमुखतापूर्वक 
सामने रखा गया था।” 

“क्या ये स्मरण-पत्र मताधिकारके सम्बन्धमें थे?” 

“केवल वही नहीं। उपनिवेशने बाहरके लछोगोंके प्रवेशके बारेमें जो कानून 
मंजूर किये हैं, उनका तथा ट्रान्सवालके आन्दोलन का भी उनमें उल्लेख था।” 

“उस पुस्तिकाके प्रकाशनमें आपका हेतु क्‍या था ? 


“मेरा हेतु यह था कि में भारतीय जनताके सामने ये सारी वातें रख 
दूँ कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थिति क्‍या हैं। यहाँके लोगोंका खयाल 
है कि भारतमें जनताको ठीक-ठीक पता नहीं हैँ कि कितने भारतीय विदेशोंमें 
है, तथा वहाँ उनकी स्थिति क्‍या हैं। इस विषयकी तरफ भारतीय जनताका 
ध्यान दिलाना ही उस पुस्तिकाके प्रकाशनका हेतु था।” 

“किन्तु क्या इसके अलावा और कोई उद्देश्य आपका नहीं रहा?” 

“दूसरा उद्देश्य यह था कि देशके बाहर भारतीयोंको वह प्रतिष्ठा मिले 
जिससे हमें संतोष हो। अर्थात्‌, सन्‌ १८५८ की घोषणाके अनुसार ।” 

“क्या आप आशा करते है कि इसमें आप सफल हो सकेंगे ? ” 

“निरचय ही मुझे आशा हैँ कि भारतकी जनताकी मददसे हम अपने 
उद्देश्यमें बहुत जल्दी सफल हो जायेंगे।” 

तो इसके लिए आप किन उपायोंका अवलम्बन करना चाहते हैं?” 

“हम चाहते हैं कि वे इसके लिए भारतमें वैध आन्दोलन करें। वहाँ 
जितनी भी सभाएं हुईं उनमें से प्रत्येकमें इस आशयके प्रस्ताव स्वीकृत किये 
गये कि सभाके अध्यक्ष भारत-सरकार और इंग्लैंडकी सरकारके नाम स्मरणपत्र 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८, १८९-२११, २१७-२३२, २७५८- 
२६० ओर ३३१-३५४ । 

२. यद्द आन्दोलन टाान्सवालके उस कानूनके खिलाफ था, जिसका मंशा 
भारतीयोंको निर्दिष्ट पृथक्‌ बस्तियोंमें रहने ओर अपना व्यापार भी वहीं करनेके लिए 
बाध्य करना था | देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ । 


८ कूरढैंड ”” जद्दाजपर मुलाकात १७१ 


चर्चा भी हुई। किन्तु किसीने मेरे कथनका प्रतिवाद नहीं किया। बल्कि 
सभी अखबारोंने लगभग एक स्वरसे यही कहा कि मेरा वर्णन अत्यन्त 
निष्पक्ष हैं। ऐसी सूरतमें मुझे लगा कि में अगर उस अंशको उद्धृत करता हूं 
तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मझे पता है कि रायटरने उस पुस्तिकाका 
सार तार द्वारा इंग्लेंड भजा। यह सार मेरी उस खुली चिट्ठीसे मेल नहीं 
खाता था। और ज्यों ही आपको वह पुस्तिका मिली त्यों ही डर्बनके दोनों 
समाचारपत्रोंने लिखा कि रायटरका सन्देश बहुत अतिरंजित है।' रायटरने 
क्‍या कहा है और उसका क्‍या अभिप्राय है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हो 
सकता । मेरा तो खयाल है कि प्रदर्शनकारी दलके लोगोंने अभी तक न तो मेरी 
वह खुली चिट॒ठी' पढ़ी है और न वह पुस्तिका। उन्होंने तो यह समझ 
लिया है कि रायटरका भेजा तार पुस्तिकाका सही संक्षेप है और, इसलिए, 
वे इस प्रकारकी कारंवाइयाँ कर रहे हैं। अगर मेरा यह खयाल साधार 
है तो में कहता हूँ कि यहाँके नेता भारतीयों और उपनिवेशवासियोंके साथ 
भी अन्याय कर रहे हैं। मैं तो निशचयपूर्वक कहता हूँ कि जो बातें मैंने 
यहाँ प्रत्यक्ष कही हैँ उनसे अधिक भारतमें कुछ भी नहीं कहा है। और मेने 
जो इस मामलेको वहाँ पेश किया उससे इसमें कोई बिगाड़ नहीं हुआ है। 


गिरमिटिया मजदूरोंका प्रश्न 


“अपनी इस भारतीय मुहिममे शतंबन्द भारतीय मजदूरोंके प्रश्नके बारेमें 
आपका रुख क्‍या रहा ? 


“अपनी पुस्तिका में मैंने साफ-साफ लिख दिया हैँ कि संसारके दूसरे हिस्सोंमें 
भारतीयोंके साथ जेसा व्यवहार हो रहा है, नेटालमें न तो उससे भला है 
और न बरा। मेने कहीं यह बतानेका प्रयत्न नहीं किया हैं कि उनके साथ 
ऋरता हो रही है । सामान्य रूपसे कहें तो सवाल भारतीयोंके प्रति ढु्व्यवहारका 
नहीं, बल्कि उनपर लगाई गई कानूनी बन्दिशोंका हैं। पुस्तिकामें मेंने 
लिखा हैँ कि मैंने जो उदाहरण पेश किये हैं वे प्रकट करते हैँ कि इस 
दुव्यंयवहारकी जड़में उपनिवेशवासियोंके दिलमें भरा हुआ पूव्वग्रह हैं। और 
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मैंने प्रयास यह बतानेका किया है कि भारतीयोंकी आजादीपर बन्दिशें 
लगानेधाले कानूनोंका सम्बन्ध इस पूरवंग्रहसे हैँ ।” 


भारतीयोंपर लगी कानूनी बन्दिशें 


“मैने आपको बताया कि यहाँक्े भारतीयोंने भारत-सरकार, भारतकी 
जनता और इंग्लेण्डकी सरकारसे यह अर्ज नहीं किया है कि उपनिवेशवासियोंके 
दिलोंमें उनके प्रति जो दुर्भाव भरा हुआ है उससे उन्हें छुट्टी दिलाई जाये। 
हाँ, मेने यह तो अवश्य कहा है कि दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंको अधिकसे 
अधिक नफरतकी निगाहसे देखा जाता हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार 
भी होता हैं। परन्तु इस सबके बावजूद, हमारी माँग इनसे छुट॒टी पानेकी 
नहीं, वल्कि उनपर जो कानूनी बन्दिशें लगी हुई हैं उन्हें हटानेके लिए है। 
हमारा विरोध तो दुर्भावक आधारपर बने काननोंके प्रति है और हम 
राहत इन कानूनोंसे चाहते हैं। सो, यह तो भारतीयोंके लिए केवल सहि- 
्णुता रखनेका प्रश्न हैं। उपनिवेशवासियों और विशेषकर प्रदर्शन-समिलिने 
जो रुख धारण कर रखा है वह तो असहिष्णुताका है। अखबारोमें 
लिखा गया हैँ कि भारतीय इंस प्रयत्नमें हैं कि उपनित्रेशकों भारतीयोंसे 
भर दिया जाये,, और इसका अगुआ में हँँ। यह कथन एकदम झूठा हैं। 
इन मुसाफिरोंको जानेकी प्रेरणा देनेमें मेरा उतना ही हाथ है, जितना यूरोपसे 
मुसाफिरोंकों आनेंकी प्रेरणा देनेमें। मतलब यह कि ऐसा कोई प्रयत्न ही 
कभी नहीं किया गया। 

“में तो समझता हँ कि आपके इस आन्दोलनका और उलटा असर पड़ा 
होगा । 

“सचमुच, यही हुआ। मेने कुछ सज्जनोंसे यहाँ आनेके बारेमें बातचीत की । 
हेतु यह था कि मेरे चले जानेके बाद वे मेरे कामको सेभाल सकें। परन्तु मुझ 
जरा भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने यहाँ आनेसे इनकार कर दिया।”' 

मुसाफिरोंकी संख्या बढ़ाकर बताई गई 

“ कूलैंड और नादरीपर आये हुए मुसाफिरोंकी संख्या भी बढ़ा-चढ़ाकर 
बताई गई है। जहाँतक मुत्रे पता है, इन दो जहाजोंपर ८०० मुसाफिर 


१. देखिए पृष्ठ २२२७-२८ । । 
२. देखिए पृष्ठ ९२, ९८-१०० ओर १३४-३५ । 
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नहीं हैं। उनकी कुल संख्या ६०० हैं। इनमें से नेटाल आनेवालोंकी संख्या 
केवल २०० है। और शेष मुसाफिर डेलागोआ-बे, मारीशस, बोरबन और 
ट्रान्‍स्सवाल जायेंगे। और नेटाल जानेवाले इन २०० में से भी केवछ १०० 
नये हैं, जिनमें ४० महिलाएँ हैं। अत: अब केवलरू ६० नये आगगन्तुकोंको प्रवेश 
देनेका सवाल है। ये साठ नये आगन्तुक दृकानदारोंके सहायक, अपने-आप 
आनेवाले व्यापारी और फेरीवाले हैं। दूसरे बन्दरगाहोंकों जानेवाले जो 
मुसाफिर आये हैं उनको लानेमें भी मेरा कोई हाथ नहीं हैं। एक यह भी 
समाचार छपा हैँ कि जहाजपर कोई छापनेका यन्त्र, ५० लहार, और ३० 
कम्पोज्जीटर भी हैं। यह सब बिलकुल झूठ है। यह सब डबंनके यूरोपीय 
कारीगरों और कमंचारियोंकों भड़कानेके लिए कहा गया हैं, हालाँकि ये 
सारी बातें एकदम निराधार हैं। हाँ, प्रदर्शन-समितिके नेता अथवा नेटालमें 
किसीका भी आन्दोलन करना उस हालतमें उचित होता जबकि नेटालकों 
भारतीयोंसे, और इस प्रकारके भारतीपोंसे, भर देनेका सचमुच कोई 
सुसंगठित प्रयत्न होता। तब भी, याद रहें, केवल वैध आन्दोलन किया 
जा सकता था। परन्तु सच तो यह है कि जहाजपर एक भी कम्पोज्ञीटर 
या लहार नहीं है। ” 


कानूनी कारंवाईकी धमकी 


“यह भी कहा गया है कि जहाजोंपर आये हुए मुसाफिरोंको में सलाह 
दें रहा हैँ कि उन्हें कानूनके खिलाफ जो रोक रखा गया है उसपर वे नेटालकी 
सरकारके खिलाफ कानूनी कारंवाई करें। यह एक दूसरी निराधार बात 
है। मेरा उद्देश्य दो कौमोंके बीच झगड़ेंके बीज बोना नहीं, बल्कि उनके बीच 
सद्भाव पैदा करनेमें मदद करना है। किन्तु इस शर्तपर कि सन्‌ १८५८ 
की घोषणा उन्हें जो प्रतिष्ठा प्रदान करती हैँ उसमें किसी प्रकार भी कमी 
स्वीकार करनेके लिए उनसे न कहा जाये। घोषणामें साफ कहा गया है कि 
सम्राज्ञीके समस्त भारतीय प्रजाजनोंके साथ समानताका व्यवहार होगा। 
चाहे वें किसी जाति, वर्ण या धर्मके हों, इनमें कोई भेदभाव नहीं बरता 
जायेगा। और मेरा निवेदन है कि प्रत्येक उपनिवेशवासीसे यह विनती करनेका 


१, देखिए पृष्ठ २२८ ओर २३१। 
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मुझे हक है कि वह घोषणासे चाहे जितना भी असहमत क्‍यों न हो, उसे 
सहिष्णुताकी वृत्ति धारण करनी चाहिए। सच पूछिए तो भारतीयोंके प्रति 
किसीको कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। कलोनियल पैट्रिआटिक यूनियन 
[ओऔपनिवेशिक देशभक्त संघ]*' ने वक्‍तव्य निकाले हैँ कि कारीगर-वग्गंमें बेचेनी 
पैदा हो गई है। किन्तु में तो कहता हूँ कि भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच 
होड़ है ही नहीं। 

“यह सच है कि कभी-कभी कुछ भारतीय नेटाल आ जाते हैं। परन्तु नेटालमें 
उनकी जो संख्या है उसे बहुत बढ़ाकर बताया जा रहा है। और नये आने- 
वाले तो सचमुच बहुत कम हैँ। फिर एक ऊँची कोटिके यूरोपीय और एक 
मामूली भारतीय कारीगरके बीच होड़ हो ही कंसे सकती हैं? मेरा मतलब 
यह नहीं हैँ कि एक भारतीय कारीगर यूरोपीय कारीगरकी होड़में सफलताके 
साथ खड़ा ही नहीं रह सकता। परन्तु में फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे 
ऊंचे दर्जेज और सही प्रकारके कारीगर यहाँ आते ही नहीं। वे अगर आयें 
भी तो उनको यहाँ काम ही नहीं मिलेगा -- जैसे कि दूसरे पेशेवालोंके लिए 
यहाँ कोई बहुत अधिक काम नहीं है।” 


श्री गांधी वापस क्‍यों आये ? 


“वापस यहाँ आनेमें आपका क्‍या हेतु है ?” 

“मैं यहाँ कमाई करनेके लिए नहीं, बल्कि दो कौमोंके बीच सदभाव पैदा 
करनेके नम्नर उद्देश्यसे आया हूँ। इन कौमोंके बीच अभी बहुत अधिक गलत- 
खयाली हैं । अत: जबतक दोनों कौमें मेरी उपस्थितिपर एतराज नहीं करतीं, 
तबतक में यहाँ दोनोंके बीच सद्भाव फैलानेका यत्न करता रहूँगा।” 

“आपने भारतमें जो-जो भी बातें कहीं और जो-जो भी किया उसे 
भारतीय कांग्रेस ने पसन्द कर लिया? ” 

“मेरा खयाल तो बेशक यही है। मैने जो-कुछ कहा, जनताके नामसे ही कहा ।” 

“इन जहाजोंपर कोई गिरमिटिया भारतीय नहीं हैं?” 


१. डबेनके यूरोपीयोने नवम्बर १८५९६ में स्व॒तन्त्र भारतीयोंके आगमनको रोकनेफे 
लिए इस मंघका संगठन किया था । देखिए पृष्ठ २०२-३ । 
२. यदद उल्लेख नेटल भारतीय कांग्रेसका है | देखिए खण्ड १, पृष्ठ १३० । 
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“नहीं । कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो मामूली शर्तोपर व्यापारियोंकी दृकानोंमें 
सहायकोंका काम करनेके लिए आये हैं। परन्तु वें गिरमिटिया मजदूर 
नहीं हैं। भारतीय प्रवासी कानून (इंडियन इमिग्रेशन लॉ )के अनुसार, किसी 
अनधिक्ृत व्यक्तिका किसीको घरेल सेवाके लिए गिरमिटमें बाँधकर भारतसे 
बाहर लेे जाना गैर-कानूनी हैँ।” 


प्रस्तावित भारतीय समाचारपत्र 


“क्या भारतीय कांग्रेस नेटालमें कोई समाचारपत्र नहीं निकालना चाहती ? ” 

“भारतीय कांग्रेस तो नहीं परन्तु हाँ, उससे सहानुभूति रखनेवाले कुछ कार्येकर्ता 
एक पत्र निकालना चाहते थे। किन्तु उस कल्पनाको छोड़ देना पड़ा --- केवल 
इसलिए कि में दूसरे कामोंको करते हुए उसके लिए समय नहीं निकाल 
सकता था। मुझसे कहा गया था कि में टाइप और दूसरी सामग्री भारतसे 
अपने साथ लेता आऊंँ। परन्तु मैंने देखा कि में यह काम नहीं कर सकूगा। 
इसलिए में यह कुछ नहीं लछाया। मैं जिन सज्जनसे बातचीत कर रहा था 
उन्हें अगर यहाँ आनेके लिए राजी कर सकता तो में यह सब सामग्री ले आता । 
किन्तु मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए कुछ नहीं लाया।” 

“उपनिवेजके इस आन्दोलनके सम्बन्धमें भारतीय कांग्रेसने क्या कदम 
उठाया है?” 

“जहाँतक मुझे पता हैं, कांग्रेसने कुछ नहीं किया है।” 

श्री गांधीकी योजनाएँ 

“अपनी मुहिमके बारेमें आपकी क्‍या योजना हैं?” 

“अपनी मुहिमके बारेमें मेरी योजना अब यह है कि अगर मुझे समय दिया 
गया तो में बताऊँ कि हमारे दोनों देशोंके हितोंमे कोई विरोध नहीं हैं। और 
यह कि उपनिवेशने जो रुख अख्तियार कर रखा हैं वह हर तरहसे अनुचित 
है। में उपनिवेशियोंकों यह भी समझा देना चाहता हूँ कि मैंने जो काम 
हाथमें ले रखा हैं उसके लिए मेने जो कुछ भी किया हैँ वह उनके हितकी 
दुष्टिसि भी लाभदायक है। बेशक, उपनिवेशमें भारतीयोंके स्वतन्त्रतापूर्वेक 
आनेमें रुकावट डालनेके लिए जो भी कानून बनाया जाये उसका विरोध तो हमें 
करना ही चाहिए। इस विपयमें भारत सरकारकी तरफसे पूरा समर्थन भिले, 
ऐसी स्वभावत: मेरी अपेक्षा रहेगी। उपनिवेशमें प्रवासी भारतीयोंकी भरमार 
हो जायेगी, यह खतरा तो बिलकुल है ही नहीं। कूरलेंड एक बार अपनी 


२७१४६ 
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बे 


फेरियोंमें करीब सौ नये आगन्तुकोंको वापस भारत ले गया था। इसलिए में 
निवेदन करना चाहता हूँ कि नेतागण उपनिवेशके सामने कोई कठोर नीति पेश 
करें उससे पहले अपने तथ्योंकी जानकारी पक्की कर लें ।' स्वतन्त्र भारतीयोंकी 
संख्यामें इधर कोई वृद्धि नहीं हुई हैं। उपनिवेशमें इन आने-जानेवालोंकी 
संख्याका नियन्त्रण पूर्ति और मॉगका कानन ही कर रहा है ।” 

श्री गांधीनें संवाददातासे अनुरोध किया कि वह एडक्टाइज़रके सम्पादककों 
उनकी तरफसे धन्यवाद दे कि उन्होंने उनको [थी गांधीको] अपने निवार 
प्रकट करनेका अवसर प्रदान किया। 

श्री गांधीसे विदा लेते समय संवाददाता ने उन्हें बताया कि इस समय 
डबेनकी जनतामें उनके प्रति क्षोभ है, इसलिए उनको अपनी सुरक्षाके लिए 
जहाजसे उतरनेके बारेमें बढ़त ही सावधान रहना चाहिए --उ्योंकि श्री 
गाधी उतरनेके बारेमें कृत-निश्चय थे। 


[ अंग्रेजीमे ] 
नेटाल एडकटीइजर, १४-१-१८९७ 


२०. पत्र : सहान्यायवादीको 


जनवरी १३, १८५९७का क्रलेंड जद्दाजमे उतरनेपर डर्बनमें प्रदशनकारी भीड़के 
एक हिस्सेने गांधांतीपर हमला किया था। उस समय उनकी हत्या हो कर 
डाकी गई हा; मगर पहले तो डर्बनके पुलिस सुपरिटेडेंटकी पत्नी, श्रीमती अलेक्ज्रडरो: 
बीरतापूण हृस्तक्षपक्र कारण और बादरमें, जब वह मकान घेर लिया गया, जिसमें 
गांधीजी रुके थे, स्वये उस अफसरग्काी चत्ुराईसे उनके प्राणोकी रक्षा हो गई । उपनिनेश- 
मनन्‍्त्री श्री चेम्बरठेनन नेटाल-मरकारको तार दिया कि जिन लछोगाने गांघीजीपर 
आक्रमण किया है उनपर मुकदमा चलाया जाये । परन्तु जब महान्यायवादी 
( अटर्नी-जनरल ) श्रो एस्कम्बने उनपर मुकदमा चलानेके लिए गांधीजीसे मदद मॉगी, 
तब गांधीजीने यह इच्छा व्यक्त की कि उन लछागोंके खिलाफ कोई कारवार्ट न की 
जाये । महान्यायवादीने यह बात लिख देनेकी कहा, तो गांधीजीने तुरन्त निम्नलिगित 
पत्र लिख दिया, जो बादमें श्री चम्बरलेनफे पास भेज दिया गया था । 


१. यूरोपीयोने, नवम्बर १८९६में, एक “ कलोनियल प्रैट्िऑटिक यूनियन ?” 
(ओऔपनिवेशिक देशभक्त संघ) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य “स्वतन्त्र एशियाश्योंकी 
भौर अधिक भरमारकों रोकने”? के उपाय करना था। देखिए पृष्ठ २०२। 

२. इस पत्रका पाठ अखबारकी कतरन (एस० एन० २१५६ )में मी उपलब्ध है। 


पत्र : महान्यायवादीको १७५९ 


बीचग्र'व, डर्बेन 
जनवरी २०, १८९७ 
सेवामें 
माननीय हँरी एस्कम्ब 
महान्यायवादी 
पीटरमैरित्सबग्ग 
महोदय, 
आपने मेर बारेमें जो क्पापूर्ण पूछताछ की है और पिछले बधवारकी घटनाके 
बाद सरकारी कर्मचारियोंने मेरे प्रति जो सहृदयता दिखाई थी, उसके लिए 
में आपको और सरकारको धन्यवाद देता हूँ। 
मेरा निवेदन है कि में नहीं चाहता, पिछले बुधवारकों कुछ छोगोने मरे 
साथ जो बरताव किया था उसका कोई खयाल किया जाये। उस बर- 
तावका कारण मैंने एशियाइयोंके प्रश्नके सम्बन्धमें भारतमें जो-कुछ किया उसकी 
गलत-फहमी था, इसमें मुझे कोई सन्देह नही है। 
मेरा फर्ज है, में सरकारको बता दूँ कि समुद्री पुलिसने तो आपके आदेशोंके 
अनुसार मुझे गुपचप रातकों निकाल ले जानेका श्रस्ताव किया था, फिर भी मैं 
श्री लॉटन के साथ तटपर चला गया। यह मेने अपनी जिम्मेदारीपर किया 
ओर समुद्री पुलिसको इसकी सूचना नहीं दी। 
आपका, भादि, 


मोल क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


मुख्य उपनिवेशभन्त्रीके नाम नेटालके गवर्नरके खरीता नं. ३२, ता० 
३ मार्च, १८९७ का सहपत्र । 


१. डबेनके एक यूरोपीय एडवोकेट, जो गांधीजीके मित्र थे | 


२१. डबेनमें जहाजसे उतरनेपर' 

प्रेबषक [ डबेन, जनवरी २८, १८९७] 

भारतीय 
सेवार्में 

(१) इ्चकाज़ 

(२) सर विलियम हंटर, मारफत टाइस्स 

(३) भावनगरी, हूंदन 

दो भारतीय जहाज क्रलेंढ, नादरी ३० नवम्बरको बम्बईसे 
चले। १८ दिसम्बरको आये। सारी यात्रामें पूर्ण स्वस्थताका 
प्रमाणपत्र होनेपर भी ५ दिन सूतक (क्वारंटीन)में [ रखे 
गये ]। बम्बई रोग-संसगित बन्दरगाह घोषित दूसरे दिन। स्वास्थ्य- 
अधिकारी मुअत्तिल। दूसरा नियुक्त। वह २४ को जहाजमें आया। 
शोधन-सफाई, पुराने कपड़े, पद्टियाँ आदि जलानेका आदेश दिया। 
११ दिनका सूतकक जारी किया। जलाना आदि २५ को हुआ। 
२८ को पुलिस अफसर आया। फिर सफाई-शोधन किया। बिस्तर, 
बोर, कपड़े आदि जलाये। २९ को स्वास्थ्य अधिकारी जहाजमें 
आया। सन्‍्तोप प्ररकः किया। फिर १२ दिनका सूतक 
जारी किया। प्रंटीक।' १० जनवरीको मिलना था, ११ को 


१. इस तारमें उल्लिखित तमाम घटनाओका विवरण श्री चेम्बरेनके नाम 
प्राथेनापन्र (पृष्ठ १९७-३२० ) में विस्तारके साथ दिया गया है । 

२. इस तारकी दफ्तरी नकलमें तारीख नही है । यहाँ जो तारीख दी गई है 
उसका आधार सर विलियम विल्सन हंटरके नाम जनवरी २९, १८९७छके पत्रमें 
इस तारका उल्लेख है (देखिण, पृष्ठ १८३) । 

३. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लंदन-समितिका तारका पता। 

४. क्रैंड नवम्बर २८को और नाद्री नवम्बर ३०को रवाना हुआ था; 
देखिए पृष्ठ २०६ । 

७५. प्रेटीक : संक्रामक रोग सम्बन्धी सूतक (क्वारंटीन ) की अवधि समाप्त होने 
या पूण स्वस्थताका प्रमाणपत्र पेश करनेपर जहाजकों बन्दरगाइके साथ काम-काज 
चलानेफी भनुमति । 


डबेनमें जहाजसे उतरनेपर १८१ 


दिया गया। जहाजके पहुँचनेपर स्वयंसेवक अफसरों ओऔर 
दूसरोंने यात्रियोंकोी उतरनेसे जबरन रोकनेके लिए सभाएँ 
कीं। सभाओंके लिए नगरके सभाभवन (टाउनहाल) का 
उपयोग हुआ। व्याख्याताने घोषणा की--सरकारकी सहानुभूति हैं, 
रक्षामंत्रीनी कहां हैँ कि सरकार भीड़का विरोध नहीं करेंगी। 
और कहा--दोनों जहाजोंमें नेटाल आनेवाले ८०० यात्री हैं, 
अधिकतर कारीगर और मजदूर है, भारतीयोंसे उपनिवेशको 
भर देनेकी योजना हैँ, जहाजमें छापनेकी मशीन है, आदि। 
ऐसे कथनसे आन्दोलन बढ़ा, लोग भड़के। सच यह है>-यात्री 
सिर्फ ६००, नेटाल आनेवा्ले २०० से ज्यादा नहीं, सो भी 
व्यापारी, उनके सहायक, रिब्तेदार, पुराने निवासियोंकी पत्नियाँ, 
बच्चे। उपनिवेशवर छा जानेकी कोई योजना नहीं। छपाईकी 
कोई मशीन नहीं। सरकार द्वारा नियुक्त सूतक-समितिके एक 
सदस्यने भीड़को छठी टुकड़ीका नेतृत्व किया। यात्रियोंको चेतावनी 
[दी गई कि] डबंनके हजारों लोगोंका विरोध न सहना हो 
तो भारत लौट जाओ। क्रलेंढके यात्री गाधीको मुंहमें डामर 
पोत देने, खाल उधेड़ देने, पत्थरोंसे मार डालनेकी धमकी। 
जहाजके एजेंटोंने सुतक छगानेकी अवैधता बताकर सरकारसे 
यात्रियोंकी राहत और संरक्षण देनेका अनुरोध किया। तेरह 
तारीखकी प्रदशंनके बादतक एजेंटोॉंके पत्रकी उपेक्षा की गई। 
सरकारी रेलवेके कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, ३०० लट्ठबन्द काफिरों 
सहित हजारों लोग “जरूरत पड़े तो जबरदस्ती यात्रियोंक्रो 
उतरनेसे रोकनेके लिए” जहाज-घाटपर इकट्ठे हुए थे। 
रक्षामंत्री जहाजकोी घाटपर लाये। उन्होंने भीड़के सामने 
भाषण किया। भीड़ बरखास्त हो गईं। यात्रियोंको सुरक्षाका 
आश्वासन दिया गया। कुछ तीसरे पहर उतर गयें। शेष 
दूसरे दिन उतरें। सरकारने गाधीको गृपचुप रातको उतार 
लेनेका प्रस्ताव किया। वे तीसरे पहर देरसे उतरे। साथमें 
एडवोकेट छॉटन थे। भीड़ने हाथापाई की, प्रहार किया। 
पुलिसने बचाया। अखबार प्रदर्शनकी निन्‍्दा कर रहे हैं। मंजूर 
करते हैं कि आन्दोलनकारी झूठे बयानोंपर चले। गांधीको 
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२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


सही बताते हैं। कुछ पत्र सरकार और आन्दोलनकारियोंमें 
गठबन्धनका शक करते है। यात्रियोंक्रों भारी हानि पहुँची 
हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सूतकके दिनों भारतीय 
सूतकवासी-गहायता निधिसे जिस्तर, भोजन आदि दिया गया। 
सरकार भारतीयोंके विरुद्ष कानून बनानेके छिए ब्रिटिश सरकारके 
साथ लिखा-पठी कर रही है। कृपया चौकसी रखिए। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० १८८३) से । 


२२. पत्र: ब्रिटिश एजेंटको 


[ सेंटूल वेस्ट स्ट्रीट, डर्बन ] 
नेटाल 
जनवरी २९, १८९७ 

संवामें 
श्रीभान्‌ ब्रिटिश एजेंट 
प्रिटोरिया 
श्रीमन्‌, 

चाल्स टाउनके रास्ते ट्रान्सवाल जानेवाले अनेक भारतीयोंको सीमा पार 
फरनेमे कठिनाई होती है। वुछू दिन हुए सीमापर नियुक्त कर्मचारियोंने उन 
भारतीयोंको, जिनके पास २५ पौडकी ₹कम थी, ट्रान्सवालर्म अपने-अपने गन्तव्य 
स्थानकोी जाने दिया था। अब कहा जा रहा हैँ कि पहले भले ही कुछ लोग 
ने गये हों, परन्तु अब सीमाके कर्मचारी किसी भी हालतमें भारतीयोंको 
सीमा पार नहीं जाने देंगे। मेरा निवेदन हैँ कि व्या आप सम्राज्ञीके भारतीय 
प्रजाजनो # ओररों निश्चित पता छगानेकी कृपा करेंगे कि उन्हें किन 
परिस्थिनियोंमे सीमा पार करने दी जायेगी ? 

आपका, आदि, 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


प्रिटोरिया आकइवग्ज और कलोनियल आफ़िस रेकंस, साउथ आफ्रिका, 
जन रल, १८९७ । 


२३. पत्र : विलियम विल्सन हंटरकों 


डबेन 
जनवरी २९, १८९७ 

[ सर विलियम हंटर 

रूंदन ] 
श्रीसन्‌, 

में १८ दिसम्बरको नेटाल पहुँचा, परन्तु १३ जनवरीके पहले डबबनमें उतर 
नहीं सका। यह देरी जिन परिस्थितियोंमें हुई वे बहुत दर्देभरी हैं। करू 
भारतीय समाजने आपको एक बहुत लम्बा तार' भेजा है। उसमें गत तीस 
दिनोंकी घटनाओंका विवरण दिया जा चुका हैं। में नीचे वें परिस्थितियाँ 
बतानेकी इजाजत लेता हूँ, जिनका अन्त डर्बनके ५,००० लोगोंके प्रदर्शेनमें 
हुआ। भ्रद्शनका उद्देश्य कूरलेंड और नाढ़री जहाजोंसे यात्रियोंके उतरनेका 
विरोध करना था। इन जहाजोंमें से पहला डर्बननकी दादा अब्दुल्ला ऐंड 
कैम्पनीका है और दूसरा (बम्बईकी) पशियन स्टीम नैविगेशन कम्पनीका । 

गत अगस्तके आरम्भके आसपास टोंगाट शकर कम्पनीने प्रवासी न्यास 
निकाय (इमिग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) को अर्जी दी थी कि गिरमिट प्रथाके अन्तगेंत 
ग्यारह भारतीय कारीगरोंको ला दिया जाये।' इससे आम भारतीयोंके खिलाफ 
यूरोपीय कारीगरोंके संगठित विरोधका सूत्रपात हो गया। इन, मेरित्सबगें 
ओर अन्य शहरोंभे यूरोपीय कारीगरोंकी बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई और उनमें 
शकर कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरोंके बुछायें जानेका विरोध किया गया। 
कम्पनीने कारीगरोंकी आवाजके सामने घुटने टेक दिये और अपनी अर्जी 
वापस ले ली | परन्तु आन्दोलन जारी रहा। नेताओंने कुछ बातें सच मान लीं 


१. मूल पन्रफी नकलपते यह पता नहीं चलता कि यह किसे भेजा गया था । 
परन्तु सर विल्यिम विल्सन हंटरने अपने फरवरी २२, १८०९७के पन्न (एस० एन० 
२०७४ ) में इसकी प्राप्ति स्वीकार की है । इससे स्पष्ट है कि यह उनको मिला 
था । सम्भव है कि दादाभाई नौरोजी और सर मंचरजी भावनंगरीकां भी, जिन्हें 
पिछ 5 दिनका तार भेजा गया था, इसी प्रकारके पत्र भेजे गये हा । 

२. देखिए पृष्ठ १८०-८२ । 

3, देखिए पृष्ठ १९९। 

४. देखिए पृष्ठ १०५९ । 
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और आन्दोलनको, लगभग बिना भेदके, सारेके सारे भारतीयोंके खिलाफ 
बढ़ने-फैलने दिया। अखबारोंमें भारतीयोंके विरुद्ध आवेशपूर्ण पत्र छपते 
रहे। इनमें से अधिकतर बनावटी नामोंसे लिखे जाते थे। जब यह सब जारी 
ही था तब अखबारोंमें इस आशयके वक्तव्य प्रकाशित हुए कि भारतीयोंने 
उपनिवेशको स्वतंत्र भारतीयोंसे पूर देनेके लिए एक आयोजन किया हूँ। 
इसीके आसपास मेरी पुस्तिकाके बारेमें रायटरका तार' प्रकाशित हुआ। उसने 
उपनिवेशियोंको आगबबूला बना दिया। तारमें बताया गया था कि मैने 
कहा है, भारतीयोंको लूट लिया जाता है, मारा-पीटा जाता हैँ, आदि। 
परन्तु जब पत्रोंको मेरी पुस्तिकाकी नकलें प्राप्त हुई तब उन्होंने मंजर किया 
कि मेने ऐसी कोई बात नही कही, जो नेटालमें पहले नहीं कही गई और 
जो सही नहीं मानी जा चुकी। परन्तु सामान्य जनताके, जिसने रायटरके 
तारसे अपनी राय कायम की थी, मनमें कड़वाहट बनी रही। इसके बाद 
बम्बई और मद्रासकी सभाओंके बारेमें तार आये।' ये गछत तो नहीं थे; 
परन्तु इन्हें रायटरके संक्षिप्त समाचारके साथ मिला कर पढ़ा गया और 
इनसे भावनाएँ और भी कट हुईं। 

इस बीच, भारी संख्यामें भारतीयोंको लेकर जहाजोंका आना जारी हो था। 
आनेवाऊोंके समाचार प्रमुव रूपसे और बढ़ा-चढ़ा कर छापे गये। उन्हीं 
जहाजोंसे जो लगभग उतने ही भारतीय वापस जाते थे उनकी ओर ध्यान नही 
दिया गया। और कारीगरोंको बिना किसी आधारके यह विश्वास करा 
दिया गया कि ये जहाज अधिकतर भारतीय कारीगरोंको ला रहें हैं। इससे 
भारतीय-विरोधी संघों'का रांगठन हुआ। उनकी बैठकोंमें प्रस्ताव पास करके 
नेंटाल सरकारसे माँग की गई कि वह स्वतत्र भारतीयोंकी बाढ़को रोके और 
भारतीयोंको जमीन-जायदाद आदि खरीदने न दे। इन संघोंको व्यापार-वाणिज्य 
करनेवाल लोगोंका बहुत बल प्राप्त नहीं है। इनमें मुख्यतः कारीगर और 
थोड़े-से निजी पेशे करनेवाले ठोग शामिल हैँ। 

जब यह सब हो रहा था उस समय खबर आई कि क्रलेंड और नाढरी नामके 
दो जहाज भारतीय यात्रियोंको लेकर नेटाल आ रहे हूँ। में क्रलेंढ द्वारा यात्रा 


१. देखिए पृष्ठ २०० । 
२. देखिए पृष्ठ ७७, १०१ । 
३. यूरोपीय रक्षक संघ और औपनिवेशिक देशभक्त संघ; देखिए पृष्ठ २०२-१ । 
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कर रहा था। मुझे जाना तो था एक “ ब्रिटिश इंडिया ” जहाजसे, परन्तु डबंनसे 
एक तार आ गया, जिसमें मुझसे तुरन्त लछौटनेका' अनुरोध किया गया था; इस- 
लिए मेरा कूरलेंढसे यात्रा करना जरूरी हो गया। जैसे ही यह समाचार 
लोगोंमें फैला, अखबारों और डबंनकी नगर-परिषदने माँग की कि बम्बईको 
संक्रामक रोगग्रस्त बन्दरगाह घोषित कर दिया जाये। जहाज १८ तारीखको 
नेटाल पहुँचे और उनपर बम्बई छोड़नेके दिनसे' २३ दिनके लिए संक्रामक 
रोग सम्बन्धी सूतक (क्वारंटीन) जारी कर दिया गया। बम्बईको संक्रामक 
रोगसे ग्रस्त बतानेवाली घोषणापर १८ दिसम्बरकी तारीख पड़ी थी और वह 
१९ तारीखको, अर्थात्‌ जहाजोंके आनेके एक दिन बाद, एक विशेष सरकारी 
गज़टमें प्रकाशित हुई थी। जिस स्वास्थ्य-अधिकारीने जहाजोंके बम्बईसे 
रवाना होनेके दिनसे २३ दिन पूरे करनेके लिए पाँच दिनका सूतक जारी किया 
था उसे बरखास्त कर दिया गया और उसके स्थानपर दूसरे व्यक्तिको 
नियुक्त किया गया। नया व्यक्ति पहले सूतकके बीतनेके बाद जहाजोंमें गया 
और उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी कर दिया। सरकारने यह 
रिपोर्ट देनेके छिए एक कमेटी नियुक्त की थी कि दोनों जहाजोंके बारेमें क्या 
कारंवाई की जाये। उस कमेटीने यह रिपोर्ट दी कि धुआँ आदि देनेके बाद 
१२ दिनका सूतक जरूरी होगा। इस समय स्वास्थ्य-अधिकारीने घुआँ 
आदि देने और शोधन करनेकी सूचनाएँ दीं, जिन्हें पूरा कर दिया गया। 
इसके ६ दिन बाद दोनों जहाजोंमें एक-एक अफसरको धुआँ देने आदिका 
काम जाँचनेके लिए भेजा गया। बादमें स्वास्थ्य-अधिकारी फिरसे आया 
ओर उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी किया। इस प्रकार यदि 
कमेटीकी रिपोर्ट उचित भी हो तो भी १२ दिनका सूतक शुरू होनेके पहले 
साफ ११ दिन बरबाद हुए। 

जब कि जहाज इस तरह बाहरी लंगरस्थरूमें पड़े हुए थे, श्री हैरी स्पाकर्स 
नामके एक स्थानिक कसाईने, जो कि स्वयंसेवक सेनाकी “नेटाल माउंटेड 
राइफल्स' टुकड़ीका कप्तान है, अपने हस्ताक्षरोंसे एक सूचना प्रकाशित की | 
उसमें “११ तारीखको आयोजित एक आम सभामें शामिल होनेके लिए 
डर्बनके हरएक आदमीका” आद्धान किया गया था और बताया गया था कि 


१. देखिए पृष्ठ १३९। 
२. देखिए पादटिप्पणी ४, पृष्ठ १८० । 
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“सभाका उद्देश्य एक प्रद्शनका आयोजन करना है, ताकि प्रदर्णगेनकारी बन्दर- 
गाहपर जायें और एशियाइसोंके उतरनेका विरोध करें।”' इस सभामें बहुत 
बड़ी संख्यामें लोग शामिल हुए थे और यह डबंनके नगर-भवनमें हुई थी। 
तथापि, इसकी यह शिकायत थी कि समाजके अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार 
लोग आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेनेसे दूर रहे। यह भी याद रखने लायक 
है कि पहले जिन संघोंका जिक्र किया जा चुका है उन्होंने भी इस आन्दो- 
लनमें भाग नहीं लिया। ऊपर बताई हुईं कमेटीके एक सदस्य तथा जहाजी 
काविनियरों के कप्तान डा० मैकेंजी और एक स्थानिक सालिसिटर तथा डर्बन 
लाइट इनफेंट्रीके कप्तान श्री जे० एस० वाइली उसके मुख्य अगुवा थे। सभामें 
उत्तेजक भाषण दिये गये। निश्चय किया गया कि 'सरकारतसे माँग की जाये 
कि दोनों जहाजोंके यात्रियोंकों उपनिवेशक्रे खर्चपर भारत वापस भेज दिया 
जाये। और यह कि, इस सभामें हाजिर हर आदगी मंजूर करता हैं और 
प्रतिज्ञा करता है कि वह उपर्युक्त प्रस्तावकों कार्यान्वित करनेमें सरकारको 
सहायता देनेकी दृष्टिसे देशकी जो-तुछ भी मॉग होगी उसे पूर्ण करेगा; और 
इस दृष्टिसे, अगर जरूरत हुईं तो, उससे जब कहा जायेगा वह बन्दरगाह- 
पर हाजिर होगा।” सभाने यह सुझाव भी दिया कि सृुतककी अवधि और 
बढ़ा दी जाये और अगर ऐसा करनेके लिए जरूरी हो तो संसदका एक विद्येष 
अधिवेशन किया जाये। मेरे नम्र मतसे सभाने इस प्रकार साफ जाहिर कर 
दिया कि पहले जो सूतक जारी किया गया था उसका मंशा सिर्फ यह था कि 
भारतीयोंकोी इतना परेशान कर दिया जाये कि वे भारत वापस चलें जायें। 
सरकारने तार द्वारा प्रस्तावोंका उत्तर दिया। उसमें कहा जया कि “हमें 
सम्राज्ञीकी प्रजाके किसी वर्गको उपनिवे तर्में उतरनेसे रोकनेका सूतक-कानूनोंसे 
प्राप्त अधिकारोंके अलावा और कोई अधिकार नही हैँ।” उसमें उपर्युक्त 
दूसरे प्रस्तावमें सुझाई गई कारंवाईकी निन्‍दा भी की गई। इसपर नगर-भवनमें 
दूसरी सभा की गई।' श्री वाइलीने उसमें यह प्रस्ताव किया कि सूतककी 
अवधि बढ़ानेके लिए संसदका एक विशेष अधिवेशन किया जाये। यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया। श्री वाइलीने जो भाषण दिया उसके कुछ अर्थंगभित अंश 


१. देखिए पृष्ठ २१०-११ । 
२. कार्बीन नामकी छोटी, हलकी राइफलमे लैस सैनिक । 
३. देखिए पृष्भ २२१३-१८ । 
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ये हैं: “कमेटीने कहा, अगर सरकारने कुछ नहीं किया तो डर्बनक्रो स्वयं करना 
होगा और दल-बलके साथ बरदरगाहपर जाकर देखना होगा कि क्या-कुछ 
किया जा सकता हूँँ।” और, सबसे ऊपर उन्होंने कहा: “हम मानते हैं कि 
आपको इस उपनिवेशकी सरकार और वैव सत्ताके प्रतिनिधिकी हँसियतसे 
हमें रोकनेके लिए सैन्यबर लाना होगा।” महान्यायवादी और रक्षामंत्री 
श्री एस्कम्बनें कहा: “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके साथ हैं, और 
हम आपको रोकनेके लिए ऐसा कुछ भी करनेवाले नहीं है। परन्तु अगर 
आप हमें ऐसी स्थितिमें डाल देंगे तो शायद हमें उपनिवेशके गवनेरके पास 
जाकर कह देना होगा कि अब हम झ्ासन चलानेमें असमर्थ हैं, इसलिए 
आप उपनित्रेशकी वागडोर खद सेभा>िए। आपको कोई दूसरे आदमी खोजने 
होंगे। ” दूसरा प्रस्ताव यह था कि “भारतीयोंके आनेपर हम प्रदर्शन करते 
हुए बन्दरगाहपर जायेंगे; परन्तु हरएक व्यक्ति अपने नेताओंकी आज्ञा 
माननकी प्रतिज्ञा करता है।” भाषणकर्ताओंने श्रोताओंकी मेरे खिलाफ खास 
तौरस उभाड़ा। लोगोंके हस्ताक्षरोंक लिए एक पर्चा निकाला गया था। 
उसका शीर्षक यह था ' “धन्चा या पेशा-सहित सूची--उन सदस्योंके नामोंकी 
जो बन्दरगाहपर जाने और, जरूरत हो तो, बलगूवेक एशियाइयोंके उतरनेका 
विरोध करने और नेता छोग जो भी आदेश दें उनका पालन करनेके लिए 
राजी है।” आन्दोलनका दूसरा कदम यह था कि प्रदर्शन-समितिने क्रलेड# 
कप्तानको अन्तिम चेतावनी भेजी कि यात्री उपनिवेशके ख्चपर भारत लौट 
जायें, और अगर वे नही मानेगे तो डर्बनके हजारों लोग उनके उतरनेका 
प्रतिरोध करेंगे। इसकी लगभग उपेक्षा कर दी गई। 

जब आन्दोलन इस तरह बढ़ रहा था उस समय एजेंटोंने सरकारके साथ 
लिखा-पढ़ी की और यात्रियोंके संरक्षणकी माँग की। इसका कोई उत्तर १३ 
तारीख तक, जब कि जहाज बन्दरगाहपर छाया गया, नहीं दिया गया। 
जिम तारकी एक नकल इसके साथ नत्थी है, उसमें बहुत-कुछ जोड़नेको नहीं 
रहा। जहाँतक मुझपर हमलेकी बात है, उसका कारण मेरे बारेमें अखबारोंमें 
प्रकाशित गलतफ्हमियाँ थीं। प्रत्यक्ष आक्रमण गैर-जिम्मेदार लोगोंका काम 
था। और सिफ्फ उसीको देखा जाग्रे तो उसका बिलकुल खयाल करनेकी 
जरूरत नहीं है। बेशक, में अपनी हत्यासे बाल-बाल बच गया। अखबार 


१. देखिए पृष्ठ १८० । 


१८८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


इस विपयमें एकमत हैं कि मैने ऐसा कोई काम नहों किया जो मेरी 
स्थितिमें होनेपर कोई दूसरा व्यक्ति न करता। में यह भी कह दूँ कि हमलेके 
बाद सरकारी कर्मचारियोंने मेरे साथ बहुत सहृदयताका व्यवहार किया 
और मुझे संरक्षण प्रदान किया। 

अब सरकार भारतीयोंकी बाढ़को रोकनेके लिए अगले मार्च महीनेमें 
कानून बनानेका इरादा कर रही हैं। नगर-परिषदें सरकारसे अधिकसे अधिक 
व्यापक अधिकारोंकी माँग कर रही हैं, ताकि वे भारतीयोंको व्यापारके परवाने 
पाने और जमीन-जायदाद खरीदने आदिसे रोक सकें। परिणाम क्‍या होगा, 
यह कहना कठिन है। हमारी आशा केवल आपमें और उन सज्जनोंमें 
निहित हैं जो हमारी ओरसे लंदनमें काम कर रहे है। किसी भी हालतमें 


जे 


अब समय आ गया हैं जब कि ब्रिटिश सरकारकों भारतसे बाहर जानेवाले 
भारतीयोंके सम्बन्धरमें अपनी नीतिकी कुछ घोषणा कर देनी चाहिए। वतेमान 
परिस्थितियोंमें नेटालकों सहायतायुकत प्रवास जारी रखना बहुत असंगत 
मालम होता है। एशियाइयोंके उपनिवेशमें छा जानेका खतरा बिलकुल है ही 
नहीं । भारतीय और यूरोपीय कारीगरोंके बीच कोई प्रतिद्वंद्रिता नहों है। 
यह कहना करीब-करीब ठीक ही होगा कि नेंटार आनेवाले हर भारतीयके 
पीछे एक भारतीय भारतको वापस चडजा जाता हैं। इस सारी बातपर श्री 
चेम्बरलेनके नाम एक प्रार्थतात्रत्र'में पुरी तरह प्रकाश डाला जायेगा। प्रार्थना- 
पत्र तैयार किया जा रहा है। इसी बीच यह पत्र इसलिए भेजा जा रहा हैं 
कि आपको पिछली घटनाओंका सार-रूपमें परिचय हो जाये। हम जानते 
हैं कि आपका समय दूसरे कामोंमें काफी घिरा रहता हैं। परन्तु हम आपको 
कष्ट देनेके कितने भी अनिच्छक हों, अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो 
हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 
नेंटाछकके भारतीय समाजको ओरसे सघधन्यवाद, 
आपका आशज्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० १९६७) से । 


१ देखिए पृष्ठ १९७ । 


२४. भारतमें अकाल 


यह अपील, और दक्षिण आफ्रिकी जनताके विभिन्‍न वर्गोके नाम इसके बादकी तीन 
अपीले कलकत्तेकी केन्द्रीय अकाल-पीढ़ित सहायता-समितिके अनुरोधपर निकाली गई 
थीं। समितिने ब्रिटिश उपनिवेशोंकी जनतासे भारतीय अकाल सहायता कोषमें चन्दा 
देनेकी अपील की थी । अकाल १८०६-५७ में पड़ा था । 


डबन 
फरवरी २, १८९७ 
सेवामें 
सम्पादक 


नेटाल मक्येरी 


महोदय, 

में भारतके अकालपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके 
सम्बन्धमें ब्रिटिश उपनिवेशोंसे धनकी अपील की गई है। शायद आम 
तौरसे लोग जानते नहीं हैँ कि भारत अपने राजा-महाराजाओंकी सम्पत्तिके 
बढ़े-चढ़े बखानके बावजूद दुनियाका सबसे गरीब देश है। सबसे बड़े 
भारतीय अधिकारियोंका कहना है कि “शेष पाँचवाँ हिस्सा (अर्थात्‌, ब्रिटिश 
भारतकी आबादीका ) या ४ करोड़ लोग पेट-भर भोजनके बिना सारी जिन्दगी 
बसर करते हें।” यह ब्रिटिश भारतकी साधारण अवस्था है। साधारणतः 
हर च्आार वर्षमें वहाँ अकाल पड़ता है। ऐसे समयमें उस दरिद्रताके मारे देशके 
लोगोंकी हालत कैसी होगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। 
बच्चे अपनी माताओंसे छिन रहे हैं, पत्नियां अपने पतियोंसे । हलकेके हलके 
नप्ट हो रहे हैं। और यह हालत है, एक अत्यन्त उदार सरकार द्वारा की 
गई पेशबन्दियोंके बावजूद। हालके अकालोंमें १८७७-७८ का अकाल सबसे 
उग्र था। उसमें मरे हुए लोगोंके बारेमें अकाल-आयुक्त (फमिन कमिदनर) की 
रिपोर्ट इस प्रकार है:  भारतके ब्रिटिश शासनाधीन प्रान्तोंकी कुल आबादी 
१९,७०,००,००० थी। अनुमान लगाया जाता है कि १८७७-७८ के अकालमें 
इसमें से ५२,५०,००० लोग मर गये। मौसम साधारणत: स्वास्थ्यकर होने- 
पर जो मृत्यु-संख्या होती वह इससे बाद कर दी गई है।” इस संकटमें 
हुआ कुल खर्च १ करोड़ पौंडसे ज्यादा है। 


१९० सम्पूण गांधी वाइमय 


आसार ऐसे दीखते हैं कि उग्रताम वर्तमान अकाल पहलेके सब अकाछोको 
मात देनेवाला होगा। संकट अभी ही उग्र हो चुका है। परन्तु गरमीका 
समय सबसे भीषण होगा और वह अभी आनेको है। मेरे खयालसे यह पहला 
ही मौका है कि भारतने ब्रिटिश उपनिवेज्ञोंक्त सामने हाथ फैलाया हे। 
आशा है कि इसका उत्तर उदारतापूर्वक दिया जायेगा। कलकत्तेंकी केन्द्रीय 
अकाल-सहायता समितिने उपनिवेशोसे प्रार्थना करनेके पहले और तमाम 
साधनोंको बटोर ही लिया होगा। और अगर हमारा उत्तर प्रायनाकी 
आतुरताके अनुरूप न हुआ तो बडी दयतीय बात होगी। 

वात सच हे कि दक्षिण आफ़िकामें भी परिस्थितियाँ कुछ विद्येप सुखद 
नही हैं। फिर भी यह तो मानना ही होगा क्रि भारत और दक्षिण आफ्रिकाके 
रांकटमें कोई तुलना नहीं हो सकती। और, इसलिए, मे भरोसा करनेका 
साहस करता हैँ कि नेटाठडके धनिक भारतमें भूखस मरते हुए अपने करोंडों 
बन्ध-प्रजाजनोंकी सहायतामें अपने खीसे खाली कर देंगे। अगर उनके सामने 
दक्षिण आफ्रिकाके ही गरीबोंको सहायताका सवाल हो तो भी उससे उनके 
इस दानमें कोई रुकावट नहीं आयेगी। मेरा विश्वास है, इंग्लैडम आर 
उपनिवेशोंमे, सववत्र, ब्रिटिश परोपकार-भावना भी प्रबछ हो उठेगी। पिछले 
अवसरोंपर जब-जब मानवजातिपर सकट आया है वह प्रबल होती रही 
हैं। इस बातका कोई खयाल नहीं हुआ कि संकट किस स्थानपर है और 
कितनी बार आया है। 


आपका, 

मो० क०» ग्रांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
नेटाल मकक्‍युरी, ४-२-१८९७ 


१, देखिए पृष्ठ ३४९-५०। 


२५. हिन्दुस्तानमें बड़ा दुकात्ठ 


नेटाल एडक्टोइजरमें भारतीय समाजके नाम अंग्रेजीमें निम्नाशयकी अपीलके साथ 
जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उससे मारूम होता है कि जसे ही डर्बनके मेयरने 
अकाल-पीड़ितेीकी सद्दायताक्रे लिए चन्देकी माँग की वेसे ही, फरवरो ३ को, भारतीयोंको 
एक सभा की गः। उसमें आरम्भिक रूपमें ७०० पोड चन्दा एकत्र किया गया । 
मरित्सबर्ग, न्यूकेसिल, लेडीस्मिथ, चाल्सेटाउन, इंडी तथा भन्‍्य केन्‍्द्रोमें भी 
चन्दा एकत्र करनेके लिए एक समिति बनाई गई । उस समितिकी बैठक फरवरी ४ का 
हुई और यह अपील अखबाराका भेज दी गई । 

गीच जा पाठ दिया जा रहा है वह साबरमती संग्रह्मलयमें उपलब्ध हिन्दी प्रतिकी 
हू-य हू नकल है, जिसमें मात्राओ आदिका भी कोई फर्क नहीं किया गया । 


[ फरवरी ३, १८९७ ]' 


हिन्दी भाईवंद । अपने हमेश खापीके मझा करते है और हिन्दुस्थानमें लाखो 
आदमो भखसे मरो है यह बारेमें अपनेकु ख्याल करना चाहीए. आपकु माल्म 
होगा कि आजकाल हिन्दुस्थानमें दकाछ॒के लीए बडा कोप हुआ है और लाखो 
आदमी मरते है. उसकु मदद करनेके वास्ते राणी सरकारके सब म॒लकमे अपने 
हिन्दुस्थानके वडे बडे आदमी अरजी करते है ऐसे लोककु अपने हिन्दुस्थानी 
लोकने मदद करना ओ बड़ी फरज है. कोई ऐसा नही केने सकते के हम तो कल 
दो तीन फालेमें पैसा दीया. कबी एक आदमी तुमारा दरवाणआ पर भुखसे 
मरता तब तुभ एसा बोलने सकते नहीं, और तुम एसा बी नहीं बोर सकते 
कि तुमारे देनेसे इतना बोत आदमीकु क्‍या मदद होगा. ऐसा सब आदमी 
बोलते तो हिन्दुस्थानमें वोह दुःखी लोकमेंसे कोईबी आदमी जीएगा नही. हम 


आप सबकु आजीजी करके बोलते है के आपसे जीतना बने इतना देना चाहीए. 


2. स्पष्ट है कि भारतकों अकाल-पीड़ित जनताके सद्दायतार्थ धनकी इस अपीलका 
मसविदा फरवरी ३ को तेयार किया गया होगा । वह या तो उसी दिन आम 
सभामें या ४ फरवरीका समितिकी बेठकमें स्वीकार दुआ होगा । साबरमती संग्रहालयमें 
इस अपीलकी दफ्तरी नकलें तीन अन्य भाषाओं --- गुजराती, उर्दू और तमिल्में 
भी उपलब्ध हें । उनसे, और सर फ्रान्सिस मेकक्‍्लीनक नाम अपने मई ७, १८०७के 
पत्रमें गांधीजीने इस विषयका जो उल्लेख किया है (पृष्ठ ३४९-५०) उससे, स्पष्ट 
है कि यह अपील उक्त भाषाओंमें भी तैयार की गई थी। 


१९२ सम्पूर्ण गाँधी वाडमय 


ए पैसा जमा करनेके वास्ते एक जमात हुई है, और जो कोई आदमी कमती 
में कमती दश शीलींग देयगा उसका नाम हिन्दुस्थानके बड़े बड़े छापेमें आयगा. 
जमातमें, बाबू दादा अबदुला, बाबू महमद कासम कमरूदीन, बाबु आजम गुलाम 
हुसेन, बाबु मोहनलाल राय, बाबु सैयद महमद, बाबु सायमन वेडमुटु, बाबु आदमजी 
मीयाखान, बाबु रुस्तमजी, बाबु पी. दावजी महमद, बाबु मुसा हाजी कासम, बाबु 
दाउद महमद, बाब्‌ डन, बाबु रायपन, बाबू लोरेन्स, बाबु गोडफ़े, बाबु उसमान 
आमद, बाब्‌ एन. वी. जोजी, बाबू जोस्युआ, बाबू गेब्रीअल, बाबु हाजी अब्दुला, 
बाबु हासम सुमार, बाबु पीरन महमद, बावु धोगरारीआ, बाबु एम. के. गांधी 
और दूसरे बाबु लोक है. 

कमतीमें कमती अपने “लोकमें एक हजार पौंड होना चाहीए. और उससे 
जास्ती पण होना चाहीए. लेकीन कीतना होना वो तुमारी दीलसोजी उपर 
है. इंग्लीश और तामीलूमें लीखेली रसीद याने पहोंच वीना कोइवुः पैसा 
देना नहि। उसमें सही बाबू एम. के गांधी और जो बाबु पैसा लेनेकु 
जायगा उसकी होना चाहीए. 


दादा अबदुलाकी कंपनी एम० राय 
महमद कासम कमरूदीन सुलेमान दाउजी 
आजम गुलाम हुसेन सेयद महमद 
पारसी रुूस्तमजी मोगरारीया 
रेव० सीमन वेदमुट्‌ जोसफ रोयोपन 
मुसा हाजी कासम एम० ई० काथराट 
पी० दावजी महमद बी० लोरेन्स 
ए० सी० पीले ए० जोस्युआ 
आदमजी मीयाखान जी० गोडलफ़े 
हाजी अबदुला जे० डन 

दाउद महमद गेब्रील ब्रधसे 
उसमान अहमद पीरन महमद 
हुसन कासम हासम सुमार 
मूसा हाजी आदम एम० के० गांधी 


साबरमती संग्रहालयमें सुरक्षित हिन्दी नकल (एस० एन० ३४७६) से । 


२६. पत्र: जें० बी० राबिन्सन' को 


वेस्ट स्ट्रीट, डबेन 
फरवरी ४, १८५९७ 
सेवामें 
जे० बी० राबिन्सन महोदय 
जोहानिसबर्गं 
श्री मन्‌, 


हम, नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे, आपको 
जोहानिसबरगंके ब्रिटिश समाजका एक नेता मानकर, आपकी सेवामें आदरपूर्वक 
उपस्थित हो रहें हैं। हम जिस विपयमें निवेदन करना चाहते हैं उसे, हमारा 
दृढ़ विश्वास है, आपकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है। 

भारतके वर्तमान अकालने पिछले सब अकालोंको मात दे दी हैं और 
भुखमरी तथा उससे पैदा होनेवाली बराइयोंके कारण जनता जिस भयानक 
स्थितिमें पड़ गई है वह भारतके अकालोंके इतिहासमें बेजोड़ है। यह उम्र 
संकट इतना व्यापक है [कि] सरकार और जनता दोनोंने भारतीयोंसे 
अधिकसे अधिक दान देनेकी प्रार्थना की हैं। भारतके सब हिस्सोंमें अकाल- 
पीड़ित सहायता कोष समितियाँ बना दी गई हूँ; परन्तु थे संकटके बढ़ते 
हुए ज्वारको रोकनेमें पूरी-पुरी और हर तरहसे नाकाफी सिद्ध हुई हैं। लोग 
दिलोजानसे दीन, संकटग्रस्त मानव-समुदायोंकों राहत पहुँचानेमें लगे हुए हूँ। 
परन्तु उनके प्रयत्नोंके बावजूद जनता तेजीके साथ मौतके मुँहमें समाती 
जा रही है। भारतकी सरकार और जनता सफल रूपसे इस विभीषिकाका 
सामना करनेमे असमर्थ हैं और, कोई ताज्जुब नहीं कि, अंग्रेज जनताने भी 
अपना सदा-तत्पर सहायताका हाथ बढ़ा दिया है। 

इंग्लेंडके पत्रोंने प्री संजीदगीके साथ इस विषयको उठाया हैं। और, 


जैसा कि आपको मालम है, 'मैंशन हाउस' फंड” के नामसे एक सहायता-कोष 


१. इस पत्रपर इसके पहले दी हुईं अपील्में निर्दिष्ट समिति के सदस्योने हस्ताक्षर 
किये थे । 
२. लंदनके मेयरका निवासस्थान । 


२-१३ 


१९४ सम्पूणे गांधी वाइमय 


जारी कर दिया गया है। कहा जाता हूँ कि विदेशी राज्योंने भी सहायताका 
बचन दिया है। 


सम्भवत: भारतके अकालोंके इतिहासमें यह पहला ही मौका है कि उपनि- 
वेशोंसे धहायता-कोष खोलनेका अनुरोध किया गया है । और हमें कोई सन्‍्देह 
नहीं हैं कि प्रत्येक वफादार ब्रिटिश प्रजाजन आर्थिक सहायता देनेके इस 
अवसरका खुशीसे लाभ उठायेगा और अपने करोड़ों भूखों मरते हुए प्रजा- 
बन्धुओंके भयानक कष्टोंको घटठानेके लिए जो-कुछ भी आ्थिक सहायता दे 
सकता हैं, अवश्य देगा। 


कलकत्तासे वहाँकी केन्द्रीय सहायता-समितिकी ओरसे बंगालके मुख्य न्याया- 
धीशके तारके फलस्वरूप मेयरने अपने उत्तरदायित्वको महसूस करके और 
अपने कर्तव्यको मान्य करके एक ऐसा कोष पहले ही खोल रखा हैं।' दुनियाके 
सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीय इस' विपयमें जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं। 
और केवल इर्बनमें ही करू तक वे लगभग ७०० पौंड चन्दा जमा कर 
चुके हैं। दो पेढ़ियोंने सौ-सौ पौडसे ज्यादा और एकने ७५ पौड चन्दा 
दिया है। और यह आशा करनेके लिए काफी आधार मौजूद है कि यह 
चन्दा लगभग २१,५०० पौड तक पहुँच जायेगा। 


महोदय, हमने आपकी सेवा निवेदन करनेकी स्वतन्त्रता इसलिए ली है कि 
हमें पूरा भरोसा है, आपको हमारे ध्येय और उद्देश्यसे सहानुभूति होगी । 
अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एक सहायता-कोष जारी करें। 
निस्सन्देह आप, अपने अपार प्रभाव और कार्यशक्तिसे, अकालके प्रकोपके 
भीषण परिणामोंसे करोड़ों पीड़ितोंकी बचानेंके प्रयत्नोंमें भारतकी जनताकों 
ठोस सहायता पहुँचा सकते हैं। और हमें निश्चय है कि दक्षिण आफ़्रिकाके 
अन्य सब भाग मिलकर जो-कुछ कर सकते हैँ उससे बहुत अधिक, इस 
दिश्ञामें, अपनी अपार सम्पत्तिसे, अकेला जोहानिसबर्ग कर सकता हैं। 


हम यहाँ कह देनेकी इजाजत चाहते हैं कि हमने दक्षिण आफ़्रिकाके विभिन्न 
भागोंमें रहनेवाले भारतीयोंसे अपील की हैं कि इस विषयमें जितना भी 
कर सकें, सब करें। 


१. देखिए पृष्ठ ३४९ । 


धर्मोपदेशकोंसे अपील १९५७५ 


आशा है कि आप इसपर तुरन्त ध्यान देंगे। 
आपके मूल्यवान समयमें दखल देनेके लिए क्षमा-याचनाके साथ, 
आपके आज्ञानुवर्ती सेवक 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक अंग्रेजी दफ्तरी नकलूू (एस० एन० १९९६) से। 


२७. धर्मोपदेशकोंसे अपील 
बीचग्रोव, डरबन 
़ फरवरी ६, १८९७ 
सेवामें. . . « 
मैं आपको डर्बनके मेयर द्वारा जारी की गई भारतीय अकाल-पीड़ित सहायता 
निधिके बारेमें लिखना चाहता हूँ। कल मेयरने नगर-परिपद (टाउन कौसिल) 
में कहा था कि अबतक केवल एक यूरोपीयने चन्दा दिया है। इसकी ओर 
में नम्नतापूर्वक आपका ध्यान आकर्पित करता हूँ। 
शायद मुझे भारतके उन करोड़ों पीड़ितोंके कष्टोंका वर्णन करना न होगा, 
जिन्हें सिफे काफी खुराक न मिलनेके कारण मौतके मुहमें समाना पड़ सकता 
है। मेरा निवेदन है कि आप ३ तारीखके मसकयुरीमें प्रकाशित मेरा पत्र पढ़ 
लें। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी कि भारतपर इस समय कितना 
भारी संकट छाया हुआ है। 
मैं मानता हूँ कि [ कल ]* गिरजा-पीठसे इस विपयकी चर्चा और श्रोताओंसे 
धनकी अपीर करना भारतके करोड़ों पीड़ितोंके प्रति जनताकी दानशील 
सहानुभति जाग्रत करनेमें बहुत सहायक होगा। 
आपका भाज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० 
३६४३) से । 


१. स्पष्टट: गाँधीजीका संकेत अपने फरवरी २ के पत्नकी ओर है, जो उक्त 
समाचार-पतन्रमें फरवरी ४ को प्रकाशित हुआ था । देखिए पृष्ठ १८९-५९० । 

२. मूल अंग्रेजी प्रतिमें इस स्थानके शब्दका कुछ अंश पढ़ा नहीं जाता । सम्भवतः 
वह “ टुमोरो ” (आगामी कल) है। फरवरी ७ को रविवार था। 


२८. पत्र: श्री कंमेरॉनको 


बीचग्रोव, डबेन 
फरवरी १५७५, १८९७ 
ए० एम० कैमेरॉन" 
डाकघर 
डा्गेल रोड' 


प्रियवर, 

आपके १० तारीखके पत्र और मल्यवान सुझावोंक्रे लिए धन्यवाद । मुझे 
बहुत खुशी है कि आप डर्बेन आनेके लिए कुछ दिन निकाल सकेंगे। इसके 
साथ तीन पौंडका चेक भेज रहा हँ। अगर आप पहले दर्जे यात्रा करना चाहें 
तो वर सकते हैं। आपका और जो-कुछ खर्चे होगा वह चुका दिया जायेगा। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


गाथीजीके हस्ताक्षर-युक्त एक अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकछ (एस० एन० 
३६४ )से। 


१», ओऔी क्रेमरॉन कुछ समय तक टाइस्स आफ इंडियाके नेटारू-संवाददाता रहे 
में ( पखिए पृष्ठ ४०९) | गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयाके पश्षका प्रतिपादन 
करनक लिए एक पत्र निकालनेके बारेमें सलाह करनेके श्रादेसे उन्हें डबेन बुलाया था। 
तथापि, इंडियन ओपिनियन १९०३ के पहले नहीं निकाला जा सका । 

२. पीटर मैरित्सव्गेसे लगभग २० मीलपर एक गॉव । 


२९. प्रार्थनापत्र' : श्री चेम्बरलूनकों 


गांधीजी १३ जनवरी, १८९७ को डबबनमें उतरे थे। उसके बाद नेटाल अं 
दक्षिण आफ्रिकाके अन्य स्थानमें घटनाचकऋर जिस तरह चला, वह उनके लिए गर्मी 
चिन्ताका विपय बन गया। उन्होने ताड़ लिया कि उपनिवेशोंकी सरकारें भविष्य: 
और अधिक भारतीयोंकों दक्षिण आफ्रिकामें आकर बसनेसे रोकने और एसी परिस्थिति 
पंद्दा करनेका ढ़ प्रयत्न करेंगी, जिनसे कि वे भारत लौटनेके लिए बाध्य हे 
जायें। ब्रिटिश साम्नाज्यके सह-प्रजाजनोके रूपगें भारतीयोकी मान-मर्यादा खतरेमे « 
और, उसके फलस्वरूप, साम्राज्यके अन्दरका मेल-जोल भी। अत: गांचीजीने महस्‌' 
किया कि बजिटिश सरकार तथा इंग्लंट और भारतके नेताओकों १३ जनवरीके भाग्तीर 
विरोधी प्रदर्शनका सच्चा अर्थ समझा देना जरूरी है। दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोव॑ 
स्थितिकी, और कुछ उपनिवेशोंकी सरकारें जिस भारतीय-विरोधी नीतिका अनुसरण व 
रही थीं उसमें निद्दित अति महत्त्वपूर्ण प्रइनोंकी, साफ तसवीर उनके सामने खीः 
देनेकी जरूरत भी उन्होने महसूस की। इसलिए उन्होंने नेटालवासी भारतीयोकी आर 
परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेनके नाम नीचे दिया हुआ प्राथनापत्र तैयार किया। 


१. प्राथनापत्र यथासमय छपा लिया गया और निम्नांकित पत्रके साथ नेटालके 

गवरनरकों मेज दिया गया था : 
डर्बन 
अप्रेड ६, १८५९७ 

सेवामें 

महामहिम, माननीय 

सर वाल्टर एफ० हेली-हचिन्सन, के० सी० एम० जी०, प्रधान सेनापति तथा वाष्र 

एडमिरल, नेटाल; और देशी आबादीके सर्वोच्च प्रमुख 


महानुभाव ध्यान देनेकी कृपा करें, 

में दालके भारतीय-विरोधी “प्रदशन”के बारेमें इसके साथ अपने आए अब्र 
लोगोंके हस्ताक्षरसे सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम अत्यन्त आदरपू्वंक एव 
प्राथनापत्र भेज रहा हू। 

महानुभावसे नम्न निवेदन है कि इसे अपनी अनुकूछ रायके साथ सम्नाज्ञीके मुरब 
उपनिवेश-मन्त्रीके पास भेज दें । 

में इसके साथ उपयुक्त प्रार्थनापत्रकी दो नकलें भी भेज रहा हू। 
आपका, आदि 
(ह ०) अब्दुल करीम एच० आादः 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मात्र १५, १८९७ 

सेवामें 

परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन 

मुख्य उपनिव्रेश-मन्त्री, सम्राज्ञीसरकार 

प्न्दन 

नेटाल उपनिवेशवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ता भारतीयोंका प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन हैं कि, 

आपके प्रार्थी, आपकी सेवामें, नेटाठके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी 
हैसियतसे, नेटालकी भारतीय समस्याके सम्बन्धमें यह प्रार्थनापत्र पेश करनेका 
साहस कर रहें है। १३ जनवरी १८९७ को कूरलड और नादरी नामक 
जहाजोंसे एशियाई लोगोंके उतरनेका विरोध करनेके लिए ड्बनमें जो प्रदशेन 
हुआ था, उससे इस प्रार्थनापत्रका विशेष सम्बन्ध है। प्रदर्शनका नेतृत्व एक 
कमिदन-प्राप्त अफसर कप्तान स्पाक्सेने किया था। उपर्युक्त दोनों जहाजोंके 
मालिक भारतीय हैं। वे दोनों जहाज लगभग ६०० यात्री लेकर १८ दिसम्बर 
१८९६ को डबंन पहुँचे थे। जब उनके यात्री तटपर उतरे उस समय उनके 
विरुद्ध संगठित किये गये प्रदशनका परिणाम यह हुआ कि प्रदशनका रियोंने 
एक यात्रीपर आक्रमण कर दिया। यदि डर्बन नगरकी पुलिस" चतुराईसे 
काम न लेती तो प्रद्शनकारी उस यात्रीकी हत्या ही कर डालते। 

नेटालठका भारतीय समाज अरसेसे अनेक कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित है। 
इनमें से कुछके सम्बन्धमें सम्राज्ञी-सरकारको प्रार्थनापत्र' भी भेजे गये हैं। उनमें 
निवेदन किया जा चुका है, कि उपनिवेशियोंका अन्तिम लक्ष्य स्वतंत्र मनुष्योंके 
रूपमे भारतीयोंकी हस्ती मिटा देनेका है। यह भी बता दिया गया है कि 
भारतीयोंपर लगाई गईं एक-एक कानूनी निर्योग्यता, बादको अनेक निर्योग्य- 
ताओंका कारण बन जाती है और वे लोग उपनिवेहशमें भारतीयोंकी हालत 
इतनी बिगाड़ देना चाहते हैं कि वे अपने जीवन-भर (नेटालके महान्याय- 
वादीके शब्दोंमें) /लकड़हारों और पनिहारों” के अलावा कुछ भी बनकर न 
रह सकें। इन तथा इसी प्रकारके अन्य आधारोंपर प्रार्थना की गई थी कि 
नेटालमें जो कानून भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके लिए बनाये 


१. देखिए पृष्ठ १७९, १८१, १८८, २२७ और ३२१। 
२, देखिए खंड १, पृष्ठ ११५७-२८, १८५-२११, २२१७-३२, २७५८-६०, 
३१०-१४ और ३३१-३५७४ । 
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जायें उनपर सम्राज्ञीसरकार अपनी स्वीकृति न दे। इन प्रार्थनापत्रोंके उद्देश्यवे 
साथ सम्नाज्ञीकी सरकारने सहानुभूति तो प्रकट की, परन्तु जिन विधेयकोंप 
इनमें आपत्ति उठाई गई थी उनमें से अनेकपर सम्राज्ञीकी स्वीकृति रोव 
लेनेके लिए वह तैयार नहीं हुईैं। अपने अन्तिम लक्ष्यकी पूर्तिके लिए यूरोपीयोंन 
परीक्षणके रूपमें जो प्रथम प्रयत्न किये थे, उनके बहुत-कुछ सफल हो जानेक 
परिणाम यह निकला कि गत सात महीनोंमें उन्होंने अनेक भारतीय-विरोरध॑ 
संस्थाएँ संगठित कर लीं, और इस समस्याने अति विकट रूप धारण कः 
लिया। इन परिस्थितियोंमें, नेंटाठऊके भारतीय समाजके हितकी रक्षाके लिए 
प्रार्थी अपना कतंव्य समझते हैं कि गत सात महीनोंमें जो भारतीय-विरोरध॑ 
आन्दोलन हुआ उसकी एक पर्यालोचना सम्राज्ञी-सरकारके सामने उपस्थित 
कर दें। 

अप्रैल ७, १८९६ को, टोंगाट शकर कम्पनीने प्रवासी न्‍्यास-निकाय (इमिः 
ग्रेशन ट्स्ट बोर्ड) से प्रार्थना की कि उसे भारतसे निम्नलिखित एक-एव 
का रीगर ला दिया जाये : राज, रेलकी पटरी बिछानेवाला, पलूस्तर करनेवाला 
रंगसाज, गाड़ी बनानेवाला, पहिये चढ़ानेवाला, बढ़ई, लोहार, फिटर, खरादिया 
ढलेया, और पीतलगर। न्यास-निकायने यह प्रार्थना स्वीकृत कर ली। यह 
सूचना समाचारपत्रोंमें प्रकाशित होते ही उपनिवशमें प्रतिवादका तूफान-स 
उठ खड़ा हुआ। स्थानीय पत्रोंमें विज्ञापन निकलने लगे कि पीटरमैरित्सबर 
और डबंनमें, इस स्वीकृतिका विरोध करनेके लिए, सभाएँ की जायेंगी 
पहली सभा डबनमें ११ अगस्तको हुओ और उसमें गरमागरम भाषण किरे 
गये । कहा जाता हैं कि इस सभामे उपस्थिति अच्छी थी। इस आन्दोलनक 
फल यह हुआ कि टोंगाट शकर कम्पनीको अपना प्रार्थनापन्न यह कहकर वापस 
ले लेना पड़ा: “चूंकि हमारे प्रार्थेनापत्रका इतना तीव्र और सर्वथा अकल्पिः 
विरोध किया जा रहा है इसलिए हमने उसे वापस ले लेनेका निदचर 
कर लिया हैँ।” परन्तु आन्दोलन इस प्रार्थनापत्रकी वापसीके साथ झांः 
नहीं हुआ। सभाएँ होती रहीं, और उनमें वक्‍ता उनकी मर्यादाओंसे भर 
आगे बढ़कर भाषण करते रहे। प्राथियोंका नम्न विचार है कि जहाँतव 
कुशल मजदूरोंको सरकारी संरक्षणमें लानेका विचार किया गया था, वहाँ: 
तक तो इस प्रार्थनापत्रका विरोध सर्वंथा उचित था और यदि आन्दोलन 
उचित सीमामें रहता तो इसके बाद जो घटनाएँ घटीं वे न घटतीं। इन 
सभाओंमें कई वक्‍ताओंने जोर देकर कहा कि इस मामलेमें भारतीयोंको दोष 
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देना उचित नहीं, दोष सारा शकर कम्पनीका हूँ। परन्तु इनमें से अधिकतर 
भाषणोंकी ध्वनि श्रोताओंकी भावनाओंको एकदम भड़का देनेवाली थी। 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशित चिट॒ठी-पत्रियोंका रुख भी बहुत कुछ ऐसा ही था। 
आन्दोलनकारियोंने हालतोंका बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया, सारी भार- 
तीय समस्याको बीचमें घसीट लिया और भारतीयोंकी जी भरकर निन्दा 
की । प्राथियोंका नम्र मत हैं कि इन सभाओंसे भारतीय समाजके इस दावेका 
समर्थन हो गया कि उपनिवेशमें सबसे अधिक घृणा और भ्रम भारतीयोंके 
ही विरुद्ध फेला हुआ हैं। उन्हें 'घिनौने कीड़े! बतलाया गया। मैरित्सबग्गंकी 
एक सभामें एक वक्‍ता ने कहा: “'कुली लोग तेलमें सने चिथड़ेकी बूपर 
ही जिन्दा रह सकते हैं।” एक श्रोतानें आवाज लगाई: 'कुली लोग यहाँ 
आकर चूहोंकी तरह बढ़ने लगते हैं।” एक औरने शिकायत की: “सबसे 
मुश्किक बात तो यह हैं कि हम उन्हें गोली मारकर खत्म भी नहीं कर 
सकते ।” डबेनकी एक सभामें एक श्रोताने उक्त प्रार्थेनापत्रके विषयमें कहा कि 
“यदि भारतीय कारीगर आये तो हम बन्दरगाहपर जायेंगे और उन्हें उतरने 
नहीं देंगे।” इसी सभामें एक और आदमीने कहा: 'कुली भी कहीं आदमी 
होते हैं ! ” इन बातोंसे प्रकट हैं कि गत जनवरीकी घटनाओंकी भूमिका अगस्त 
१८९६ में ही बाँधी जाने लगी थी। इस आन्दोलनकी एक और विशेषता यह 
थी कि मजदूर लोगोंको इसमें भाग लेनेके लिए उकसाया जा रहा था। 

प्रवासी-न्यास-निकायकी कारंवाईपर ठीक प्रकारसे विचार करनेका समय 
आया ही था कि १४ सितम्बर १८९६ को समाचारपत्रोंमें रायटर समाचार- 
एजेंसीका यह तार प्रकाशित हुआ: 


भारतमें प्रकाशित हुई एक पुस्तिकार्म कहा गया हूँ कि नेटालमें 
भारतोयोंको लूटा और पोटा जाता हे; उन्तके साथ पशुओंका-सा बरताव 
किया जाता हे; ओर वे अपनी तकलीफोंको रफा करानेमें असमर्थ हं। 
टाइम्स आफृ डइंडियाने इन शिकायतोंकी जाँचकी हिमायत की है। 
इस तारसे स्वभावत: उपनिवेशकी जनता भड़क गई और इसने आगमें 
घीकी आहुतिका काम किया। यह पुस्तिका वस्तुत: श्री मो० क० गांधी 
द्वारा लिखित, दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी कप्ट-गाथा थी। और 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने 'भारतके अधिकारियों, 
लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंको उन मुसीबतोंका परिचय देनेके 
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लिए, जो दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंको भोगनी पड़ रही हैं “, उनको नियुक्त 
किया था। 
यहाँ प्राथियोंको आवश्यक जान पड़ता हैँ कि प्रकरणसे तनिक हटकर स्थितिको 
स्पष्ट कर दिया जाये। प्राथियोंको यह कहनेमें संकोच नही कि उक्त तारमें 
जो कुछ लिखा था उसका उक्त पुस्तिकासे समर्थन नहीं होता था। जिस- 
जिसने दोनों वस्तुएँ पढ़ी थीं उस-उसने इस सचाईको माना था। नेटाल 
मक्युरीने तार देखकर जो रुख अपनाया था उसे, पुस्तिका पढ़नेके पश्चात्‌, 
बदलकर ये शब्द लिखे थे: 
गांधीने स्वयं, और अपने देशवासियोंकी ओरसे, ऐसा कुछ नहीं किया 
जिसे करनेका उन्हें अधिकार नहीं हे; ओर जिस सिद्धान्तका वे प्रतिपादन 
कर रहें हे वह उनकी दृष्टिसे उचित और आदरणीय हे। वेसा करनेका 
उनका अधिकार हे, और जबतक वें सीधे और ईमानदारीके रास्तेपर 
रहेंगे तबतक न तो उन्हें दोष दिया जा सकेगा ओर न उनके काममें 
रुकावट डालो जा सकेगो। जहाँतक हम जानते हैं, वे सदा इसी रास्तेपर 
चलते आये हें; और हम ईमानदारीसे यह नहीं कह सकते कि उनको 
पुस्तिका्मं उनकी दृष्टिसे, स्थितिका चित्रण अनुचित किया गया हें। 
रायटरके तारमें श्री गांधीका कथन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हे। 
उन्होंने सिर्फ कुछ शिकायतें गिनाई हूं, परन्तु उनके कारण किसीके लिए 
भी यह कहना उचित नहों कि पुस्तिकार्मों कहा गया हें कि नेटालमें 
भारतीयोंको लूटा और पोटा जाता हेँ। उनके साथ पशुओंका-सा 
बरताव किया जाता हे; और वे अपनो तकलीफ रफा करानेमें असमर्थ 
हैं। (१८ सितम्बर १८९६) 
उसी तारीखके नेठल एडक्टोॉहजरने लिखा था: 
श्री गांधीकी जो पुस्तिका हालमें बम्बईमें प्रकाशित हुई हे उसे पढ़कर 
यह परिणाम निकलता हे कि रायटरके तारमें उसकी बातों और उद्देश्योंको 
बहुत बढ़ा-चढ़ा दिया गया था। यह ठीक हूँ कि श्री गांधीने गिरमिटिया 
भारतीयोंके साथ कुछ दुव्यंबहार होनेकी शिकायत की हे, परन्तु उनकी 
पुस्तिकार्मे ऐसा कुछ नहीं हैं जिसके कारण यह कहा जा सके कि नेटालमें 
भारतोयोंकों लूटा और पीठा जाता हैं; और उनके साथ पशुओंका-सा 
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बरताव किया जाता हे। उनकी तो वही पुरानी चिर-परिचित शिकायत 
है कि यूरोपीय लोग भारतीयोंके साथ ऐसा बरताव करते हें जंसे कि 
वे किसी दूसरे वर्ग और जातिके हों, उन्हें वे लोग अपनेसे भिन्न जातिके 
समझते हें। श्रो गांधोकी दृष्टिसे यह बात बहुत शोचनोय हे; और उनके 
तथा अनके देशवासियोंके साथ आसानीसे सहानुभूति रखी जा सकती है। 
अब फिर मुख्य बात। यद्यपि थोड़ें्से लोगोंने उक्त तारका ठीक 
अभिप्राय समझ लिया, परन्तु अधिकतर लोगोंका विचार भारतमें प्रकाशित 
पुस्तिकाके विषयमें वही रहा जो कि उक्त तारसे बन गया था। इस कारण 
समाचारपत्रोंमें यूरोपीयोंको भारतीयोंके विरुद्ध भड़कानेवाली चिट्ठी-पत्री 
प्रकाशित होती रही। १८ सितम्बर १८९६ को मैरित्सबगेमें एक सभा करके 
“यूरोपीय रक्षक संघ” (यूरोपीयन प्रोटेक्‍्शन असोसिएशन ) नामक एक संस्थाका 
संगठन कर लिया गया। समाचारके अनुसार इस सभामें केवल ३० व्यक्ति 
उपस्थित थे। यद्यपि यह सभा ऊपर वरणित न्यास-निकायकी कारंवाईका 
विरोध करनेके लिए बुलाई गई थी, फिर भी रक्षक-संघ' का कार्यक्रम 
बड़ा लम्बा-चौड़ा है। 
सितम्बर ८, १८९६ के नेटाल विटनेसके अनुसार: 
रक्षक संघका मुख्य प्रयत्न उपनिवेशमों एशियाइयोंका प्रवेश नियंत्रित 
करनेवाले काननोंमें और भी सुधार करवानेका रहेगा; और यह ये काम 
करवानेपर विशेष ध्यान देगा: (क) भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंके 
आगमनसे सम्बन्ध रखनेवाले सब संगठनोंकों सरकारी सहायता या 
प्रोत्साहन दिया जाना बन्द करवाना, (ख) संसदको ऐसे नियम तथा कानून 
बनानेकी आवद्यकताका निदइचय कराना जिनसे कि भारतीय लोग अपना 
गिरसिटिया-काल समाप्त होनेपर उपनिवेश छोड़ जानेके लिए सचम॒च 
विवश हो जायें, (ग) ऐसे सब उपाय करना जो कि उपनिवेशमों लाये 
जानेवाल भारतीयोंकी संख्या सोमित करनेके लिए उचित जान पड़ें, और 
(घ) नेटालमें भी आस्ट्रेलियाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनोंको छाग 
करवानेका प्रयत्न करना। 
इसके पश्चात्‌ नवम्बर २६, १८९६ को डबंनमें “उपनिवेशके देशभकक्‍तोंका 
संघ” (कोलोनियल पेट्रिऑटिक यूनियन) नामसे एक संस्था संगठित की गई। 
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इस संस्थाका लक्ष्य दिशमें स्वतंत्र एशियाइयोंका और अधिक आगमन रोकना” 
बतलाया गया है। उसके द्वारा प्रकाशित वक्‍तव्यमें निम्नलिखित अनुच्छेद 
उपलब्ध हैं: 
उपनिवेशमें एशियाई जातियोंकी और भरमार रोककर यूरोपाीयों, 
वतनियों और देदरमें इस समय विद्यमान भारतीयोंके हितोंकी रक्षा की 
जायेगी । संघ गिरमिटिया मजदूरोंके आगमनमें हस्तक्षेप नहों करेगा, बशतें 
कि उनको अपना गिरमसिटिया-कारू पुरा करनेके लिए, अपने बाल- 
बच्चोंके साथ, यदि कोई हों तो, भारत लोटाया जा सके। 
यह संघ सरकारके नाम निम्न प्रार्थनापत्रपर लोगोंके हस्ताक्षर करवानेका 
प्रयत्न कर रहा हैं: 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेटाल उपनिवेशके निवासी सरकारसे 
सादर प्रार्थना करते हें कि वह ऐसे उपाय करें कि इस उपनिवेदर्में एशि- 
याई जातियोंकी भरमार रुक जाये: (१) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडके 
ब्रिटिश उपनिवेश हमसे पुराने और अधिक सम्पन्न हें। उन्होंने भी अनुभव 
कर लिया है कि प्रवासियोंका यह वर्ग बहाँके निवासियोंके वास्तविक हितोंका 
घातक है, ओर इसलिए उन्होंने ऐसे कानून पास कर दिये हे जिनका 
लक्ष्य एशियाइयोंका आगमन सर्वथा रोक देनेका हे। (२) इस उपनिवेद्यमें 
गोरी और काली जातियोंका अनुपात पहले ही इतना विषम हे कि उसे 
और अधिक बढ़ाना अत्यन्त अनुचित जान पड़ता हे। (३) एशियाई 
जातियोंको यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके वतनियोंकी भारी हानि 
हो जायेगी, क्योंकि जबतक सस्ते एशियाई मजदूर मिलते रहेंगे तबतक 
वतनियोंकी सम्यताकी उन्नति रुकी रहेंगी। उसकी उन्नति तभी हो सकती 
है जब कि थे गोरी जातियोंके साथ मिलते-जुलते रहें। (४) एशियाइयोंके 
होन आचार और सेली आदतोंके कारण, यूरोपीय आबादीकी प्रगति 
ओर स्वास्थ्यपर सदा संकट छाया रहता हूँ। 
संघके इस कार्यक्रमके साथ सरकारने अपनी पूर्ण सहानुभूतिकी घोषणा 
कर दी है। जब प्रवासी कानून संशोधन विधेयक' (इमिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल ) 
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पास हुआ था तब आपके प्राथियोंने भय प्रकट किया था कि प्रवासियोके 
आगमनपर प्रतिबन्ध लगानेंका यह एक नया उपाय है। दुर्भाग्य-वश इस 
विधेयकपर अब ब्रिटेनकी सरकार भी अपनी स्वीकृति दे चुकी है और आपके 
प्राथियोंका उक्त भय सत्य सिद्ध हो गया हैं। अब यह दूसरी बात है कि 
सरकार कोई ऐसा बिल पेश करेगी या नही जिसका लद्ष्य गरिरमिटिया-दालकी 
पूर्ति भारतमें करवानेका हो। परन्तु प्राथियोंका नम्र निवेदन है कि यह एक 
सचाई है कि सम्राज्ञीकी सरकारके, यरोपीय उपनिवेशियोंकी इस इच्छाके 
सामने झुक जानेका कि गिरमिटिया भारतीयोंको उनके ठेकेकी समाप्तिपर 
अनिवायें-रूपसे भारत लौटा देनेका सिद्धान्त मान लिया जाये, परिणाम यह 
हुआ हैँ कि उन्हें और भी नई माँगें पेश करनेके लिए बढ़ावा मिल गया हैं। 
अब भारतीय समाजसे आशा की जा रही हैं कि वह शेर और बकरी जैसी 
साझेदारी कर ले जिसमें उसे देना तो सब-कुछ पड़े परन्तु पाना कहने रायक 
कुछ न हो। आपके प्राथियोंको हादिक आशा हैँ कि वतंमान स्थितिका अन्त 
चाहे कुछ भी हो, सम्राज्ञीकी सरकार इतनी प्रत्यक्ष अन्यायमय व्यवस्थासे 
सहमत कभी नहीं होगी, और सरकारी सहायतासे भारतीयोंका नेटाल भेजा 
जाना बन्द कर देंगी। 


संघके इस प्रार्थनापत्रसे, उसके पुरस्कर्ताओंका शोचनीय अज्ञान और भारी 
राग-्रेष भी प्रकट होता हैँ। प्राथियोंको यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि जिन ब्रिटिश उपनिवेशोंका इस प्रार्थनापत्रमें जिक्र किया गया है उन्हें 
अबतक वसा वर्ग-मेद-कारक कानून पास नहीं करने दिया गया जैसेका इसमें 
संकेत हैँ। नेटाल मक्युरीने भी अपने नवम्बर २८ के अग्रलंखमें संघको स्मरण 
करवाया था कि “सच बात यह हैँ कि उन उपनिवेशोंमें जिन कानूनोंपर अमल 
हो रहा है वे प्राय: एकपात्र चीनियोंके विरुद्ध बनाये गये हैं।” और यदि 
कभी भविष्यमें ऐसे कानून बनाये भी जाने हों तो इस उपनिवेशमें और अन्य 
उपनिवेशोंमें कोई समानता नहीं है। नेटालका निर्वाह भारतीय मजदूरोंके 
बिना तो हो नहीं सकता; अन्य भारतीयोंके लिए वह अपने द्वार भर ही बन्द 
कर दे। परन्तु यह संगत किसी भी प्रकार नहीं होगा। इसके विपरीत, यह 
बात आस्ट्रेलियत उपनिवेशोंके पक्षमें जायेगी कि वे, यदि हो सके तो, अपने 
यहाँ बिना किसी भेदके सभी भारतीयोंका प्रवेश निषिद्ध करना चाहते हैं। 


१. देखिए पृष्ठ ४६८ । 
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गोरी और काली जातियोंमें अनुपात अवश्य बहुत विपम हैँ। परन्तु इसके 
लिए भारतीय किसी भी प्रकार जिम्मेवार नहीं ठहराये जा सकते, उनकी 
गिनती काली जातियोंमें ही क्यों न कर ली जाये। इस विपमताका कारण 
यह हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंकी संख्या तो ४ लाख है, और उनके 
म॒ुकाबलूमें यूरोपीयोंकी केवल ५० हजार। भारतीयोंकीं संख्या लगभग ५१ 
हजार है। वह यदि बढ़कर १ लाख हो जाये तो भी उसका इस अनुपातपर 
बहुत असर नहीं पड़ सकता। प्रार्थनापत्रमें लिखा गया है कि “एशियाई 
जातियोंको यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके वतनियोंकी भारी हानि हो 
जायेगी,” क्‍योंकि एशियाई मजदूर सस्ते पड़ते हैं। अब, वतनी तो अधिकसे 
अधिक गिरमिटिया भारतीयोंकी जगह ले सकते हैं परन्तु संघ गिरमिटिया 
भारतीयोंको तो रोकना चाहता ही नहीं। बल्कि सचाई यह है कि उच्चतम 
अधिकारियोंने बतलाया हैं कि वतनी लोग वह काम कर ही नही सकते --- और 
करेगे भी नहीं -- जो कि गिरमिटिया भारतीय कर रहे हैं। सरकारके प्रवास- 
विभागकी रिपोर्टमें बतछाया गया हैँ कि इस आन्दोलनके बावजूद गिरमिटिया 
भारतीयोंकी माँग पहले कभी नहीं थी इतनी बढ़ गई है। इससे प्रमाणित 
होता है कि वतनी लोग भारतीयोंका स्थान नहीं ले सकते। इस रिपोर्टेमें यह 
भी बतलाया गया है कि स्वतंत्र भारतीयों और वतनियोंमें कोई मुकाबला नहीं 
है; और संघको आपत्ति स्वतन्त्र भारतीयोंके ही विरुद्ध हैं। भारतीयोंके विरुद्ध 
हीन भाचार और मेली आदतोंकी जो शिकायत की गई है, उसके विषयमें 
प्राथियोंको कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं हैं। उससे तो सिर्फ यही पता लगता 
है कि इस प्रार्थनापत्रके पुरस्कर्ताओंको राग-द्वेषने कितना अन्धा कर दिया हूँ। 
प्रार्थी सम्राज्ञीकी सरकारका ध्यान केवछ डा० वीलके और इसी प्रकारके उन 
प्रमाणपत्रोंकी ओर खींचनेकी अनुमति चाहते हैं जो कि ट्रान्सवाल-भारतीयोंके 
पंच-फंसले सम्बन्धी प्रार्थनापत्रके साथ नत्थी किये गये थे। उन प्रमाणपत्रोंमें 
बतलाया गया है कि वर्गकी दृष्टिसे देखा जाये तो भारतीय लोग यूरोपीयोंकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह और अधिक अच्छे निवास-स्थानोंमें रहते हें।' 
परन्तु यदि भारतीय यूरोपीयोंके बराबर सफाईका ध्यान नही रखते तो ऐसे 
कानून मौजूद हैं जिनसे उन्हें स्वच्छताके नियमों सम्बन्धी कतेंव्योंका पालन 
करनेके लिए विवश किया जा सकता हैं। कुछ हो, इन सभाओंने, इनके 
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कारण समाचारपत्रोंमें चली हुई चिट्ठी-पत्रीने और सचाईकी कोई विशेष 
चिन्ता किये बिना इनमें कही गई बातोंने जनताकी उत्तेजना कायम रखी 
और उसे बढ़ावा दिया। 

दिसम्बर १८ को दोनों अभागे जहाज कूरलैंड और नादरी यहाँ 
पहुँचे । इनमें से पहिलेकी मालिक तो एक स्थानीय भारतीय पेढ़ी है और 
दूसरेकी परशियन स्टीम नैविगेशन कम्पनी, बम्बई, जिसके भी एजेंट पहले 
जहाजके मालिक ही है । इन जहाजोंकी पहुँचके बादकी घटनाओंका जिक्र करनेमे 
प्राथियोंका इरादा कोई निजी शिकायत करनेका बिलकुल नहीं है। इस प्रश्नका 
इन दोनों जहाजोंकी मालिक और एजेंट दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीसे जो 
सम्बन्ध है, उसकी चर्चा करना प्रार्थी यथाशक्षित टालेंगे। उसका जिक्र वे केवल 
उतना करेंगे जितना समस्त भारतीय समाजके हितकी दृष्टिसे करना आवश्यक 
होगा। जब जहाज बम्बईसे चले तब उनको दिये गये स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
कागजातमे केवल इतना लिखा था कि बम्बईके कुछ भागोंमें हलका गिल्टीवाला 
प्लेग फैला हुआ हैँ। इसलिए वे खाड़ीमें संक्रामक रोग सम्बन्धी सूतक 
(क्वारंटीन) का झंडा चढ़ाये प्रविष्ट हुए; यद्यपि सारी यात्रामें एक भी 
व्यक्ति बीमार नहीं हुआ था (देखिए परिशिष्ट क और ख) । जहाज नादरी 
बम्बईके प्रिस्सेज जहाज-घाटसे २८ नवम्बर १८९६ को और कूरलेंड ३० 
को चला था। उनके यहाँ पहुँचनेपर, स्वास्थ्य-अधिकारीने उन्हें, “बम्बईसे 
चलनेके बाद २३ दिन पूरे होने तक” सूतकमें रहनेकी आज्ञा दी। १९ 
दिसम्बर १८९६ को एक असाधारण सरकारी गज़ट” प्रकाशित करके उसमें 
बम्बईको रोग-पग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसी दिन जहाजोंके मालिकों 
और एजेंटॉने, एक समाचारपत्रमें प्रकाशित विवरणके आधारपर, स्वास्थ्य- 
अधिकारीको लिखकर पूछा कि जहाजोंको सूतकमें क्‍यों रखा जा रहा है? 
(परिशिष्ट ग) । इसका उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उसी महीनेकी २१ 
तारीखको जहाजमालिकोंके सॉलिसिटर गूडरिक, लॉटन ऐंड कुकने नेटालके 
माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको इस सम्बन्धमें एक तार दिया और पूछा कि क्‍या 
गवर्नर साहब मालिकोंके शिष्टमंडलसे मिलनेकी कृपा करेंगे ? (परिशिष्ट घ) । 
उसका उत्तर मेरित्सबगंसे २२ दिसम्बरको आया कि शिष्टमंडलकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। इसके जो कारण बतलाये गये उनका उल्लेख परिशिष्ट 
डः में किया गया है। परन्तु जब सॉलिसिटर तार भेज चुके तब उन्हें पता 
लगा कि गवनेर साहब डवबंनमें ही हैं। इसपर उन्होंने उसी आशयका एक 
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पत्र माननीय हैरी एस्कम्बकी सेवामें लिखा (परिशिष्ट च)। उसका उत्तर 
मिला कि इस मामलेमें मन्त्रियोंस सलाह की जायेगी, परन्तु यदि शिष्टमंडलू 
चाहे तो गवर्नर साहब उससे २३ दिसम्बरको मिल छेंगे (परिशिष्ट छ)। 
२२ तारीखको कूरलैंडके मास्टरने संकेत द्वारा यह सन्देश भेजा: “हमारे 
दिन पूरे हो गये, क्या अब हम सूतकसे बाहर हैं? सूतक-अधिकारीसे पूछकर 
बतलाइए। हम सब अच्छे हैँ। धन्यवाद ” (परिशिष्ट क)। इसका उत्तर 
संकेत द्वारा इस आशयका दिया गया कि अभी तक सूतककी अवधिका निर्णय 
नहीं हुआ। नादुरीसे भी इसी आशयका सन्देश आया और उसका भी उत्तर 
इसी आहशयका दिया गया। इस प्रसंगमें प्रार्थी पृथक्‌ रूपसे यह बतला देना 
चाहते हैं कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटों को यह सूचना बिलकुल नहीं दी 
गई थी कि जहाजोंके अफसरों और तटके अधिकारियोंमें क्या बातचीत 
चल रही है। दिसम्बर २३ को नादुरीसे मिले एक संकेत-सन्देशके उत्तरमें 
बतलाया गया: “सूृतक-अधिकारीको अबतक भी कोई हिदायत नहीं मिली ” 
(परिशिष्ट ख) । सॉलिसिटरोंके पत्र (परिशिप्ट त) से इतना पता अवश्य 
चलता है कि स्वास्थ्य-अधिका रीने क्योंकि यह आज्ञा दी थी कि जहाजोंको 
बम्ब्ईसे रवाना होनेके पदच्चात्‌ २३ दिन बीत जाने तक सूतकमें रहना होगा, 
इसलिए उसे मुअत्तिल या बरतास्त कर दिया गया और उसके स्थानपर 
श्री बर्टंवेलको नियुक्त कर दिया गया। २४ दिसम्बरको श्री बर्टवेल और 
समुद्री पुलिसके सुर्पारिटेंडेंट जहाजोंपर गये। उन्होंने मल्लाहों और यात्रियोंसे 
बातचीत की, जहाजोंको औषधियों द्वारा शोधने व धुआँ लगानेकी, और 
मेले कपड़ों, सब पट्टियों, टोकरियों और बेकार चीजोंको छतकी भट्टीमें 
जला डालनेकी हिदायत दी, और क्रलेंढड तथा नादरीको क्रमशः ११ और 
१२ दिन तक सूतकमें रहनेकी आज्ञा दे दी (परिशिष्ट क और ख)। 
उनकी हिदायतोंके अनुसार अधिकतर पुराने कपड़े और पट्टियाँ आदि जला 
डाली गईं और जहाजोंकी सफाई करके उन्हें धुआँ दे दिया गया। २८ दिस- 
म्बरको एक ऐसा पुलिस अधिकारी जहाजोंपर गया जिसे कि उन्हें औषधियों 
द्वारा शोधनेकी कारंवाईका निरीक्षण करनेकी आज्ञा दी गई थी। २९ 
तारीखको कूरलेडसे यह संकेत-सन्देश दिया गया: “शोधने और धुआँ देनेकी 
कारंवाई ऐसी कर दी गई कि यहाँ मौजूद अधिकारीको उससे सनन्‍्तोष हो 
गया है।” इसी प्रकारका एक संकेत-सन्देश उसी दिन नादरीसे भी भेजा गया। 
कूरलेंडने फिर सन्देश भेजा, (हम तैयार हैं और सूतक-अधिकारीकी प्रतीक्षा 
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कर रहे हैं ।” इसपर डा० बटेवेलने जाकर जहाजोंको देखा और कहा कि मेरी 
आज्ञाओंका पालन जिस प्रकार किया गया है उससे में सन्तुष्ट हें; परन्तु 
फिर भी उन्होंने जहाजोंके उस तारीखसे १२ दिन तक और सूतकमें रखे 
जानेकी आज्ञा दी। तब कूरलैंडके मास्टरने सन्देश भेजा कि: 


सरकारकी आज्ञासे सब यात्रियोंके बिछोने जलाये जा चुके हें, इस- 
लिए सरकारसे प्रार्थना हें कि वह तुरन्त नये कपड़े भेजे। उनके बिना 
यात्रियोंके जीवनकी जोखिस हैँ। में चाहता हूँ कि मुझे लिखकर हिदायत दी 
जाये कि सुतक कितने दिन चलेगा, क्योंकि जबानी आज्ञा जब-जब सुतक- 
अधिकारी आता हे तब-तब बदल जातो हे। इस बीच कोई भी यात्री 
बीमार नहीं हुआ। सरकारको इत्तला दोजिए कि हमारा जहाज बम्बईसे 
चलनेके बाद प्रतिदिन जशोधा जाता रहा हें। 


नादहुरीसे ३० दिसम्बरको यह सन्देश भेजा गया: 


सरकारसे कहिए कि उसने जो कपड़े जलवा दिये हें उनकी जगह 
वह तुरन्त ही २५० कम्बल भेज दे। यात्री उनके बिना बहुत कष्टमें हें। 
नहीं तो यात्रियोंको तुरन्त उतारा जाये। यात्री सर्दी और सीलसे पीड़ित 
हैं। भय है कि बस्त्रोंके बिना बोीमारो न फंल जाये। 


इन सन्देशोंपर सरकारने कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु सौभाग्यवश, 
डबनके भारतीय नागरिकोंने एक सूतकवासी-सहायता-निधि खोल दी, और 
उसके द्वारा तुरन्त ही दोनों जहाजोंके सब यात्रियोंके लिए कम्बल तथा 
गरीब यात्रियोंके लिए मुफ्त खाद्य-पदार्थ भेजे गये। इस सबपर कमसे 
क्रम १२५ पौंडका व्यय हुआ। 

जिस समय जहाजोंपर यह कारंवाई चल रही थी, उसी रामय उनके मालिक 
और एजेंट सृतकके, और उसके कुछ सनकी तरीकेके खिलाफ, क्योंकि वह बार- 
वार बदलकर लागू किया जा रहा था, प्रतिवाद करनेमें लगे हुए थे। 
उन्होंने गवर्नर साहबको एक प्रार्थनापत्र भेजा कि इसमे लिखे हुए कारणोंसे 
बन्दरगाहके चिकित्साधिकारीको “जहाजोंको यात्री उतारनेकी इजाजत दे देनेके 
लिए कह दिया जाये” (परिशिष्ट ज) । इस प्रार्थनापत्रके साथ डाक्टरोंके इस 
आश्यके प्रमाणपत्र भी नत्थी कर दिये गये थे कि उनकी सम्मतिमें जो सृतक 
जारी करनेका इरादा किया गया था, और जो बादमें जारी कर दिया 
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गया, वह अनावश्यक था (परिशिष्ट ज के संलग्न पत्र जक और जद्चध)। 
मालिकोंके सॉलिसिटरोंने तार भेजकर अनुरोध किया कि इस प्रार्थनापत्रका 
उत्तर शीघ्र दिया जाये (परिशिष्ट झ), परन्तु उत्तर कोई नही आया। २४ 
दिसम्बरको मालिकोंके सॉलिसिटरोंने स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारीको लिखा 
कि उनके पत्रमें लिखित कारणोंसे दोनों जहाजोंको यात्री उतारनेकी इजाजत 
दे देनी चाहिए (परिश्षिष्ट 4)। इस अफसरने उसी दिन उत्तर दिया: 


में, स्वास्थ्य-अधिकारीकी हेसियतसे, सब हितोंका उचित ध्यान रखते 
हुए अपना कतेंव्य पालन करनेका यत्न कर रहा हूँ। में इस बातके लिए 
तेयार हूँ कि जितने भी आदमी उतारे जाने हे उन सबको बन्दरगाहकी टेकरी 
(ब्लफ)' पर सृतकममें रखनेकी इजाजत दे दूं। इसका खर्च जहाजोंके जिम्से 
होगा । जब यह प्रबन्ध हो जायेगा तब, मेरी हिदायतोंपर अमल करनेके बाद, 
जहाजोंको यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा (परिशिष्ट 2) । 


आपके प्रार्थी आपका ध्यान सादर इस बातकी ओर खींचना चाहते हैं कि 
स्वास्थ्य-अधिकारीने इस पत्रमें भी यह नहीं लिखा कि उसकी हिदायतें हैँ 
क्या । २५ दिसम्बरको मालिकोंके सॉलिसिटरोंने स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारीको 
फिर लिखा कि आप हमारे २४ दिसम्बरके पत्रमें पूछे गये प्रश्नका उत्तर 
देनेकी कृपा करें (परिशिष्ट ठ ) । स्वास्थ्य-अधिकारीने उसी दिन जवाब 
दिया कि मैंने जो शर्ते लगाई हैं उन्हें पूरा किये बिना में जहाजोंको यात्री 
उतारनेकी इजाजत देना सुरक्षित नहीं समझता (परिशष्ट ड)। मालिकोंके 
सॉलिसिटरोंने उसी दिन फिर लिखा कि हमें आश्चर्य हैँ कि आपके पत्रमें हमारे 
प्रशनका उत्तर अब भी नहीं दिया गया, वह उत्तर देनेकी और यह ठीक-ठीक 
बतलानेकी कृपा करें कि आप जहाजोंको यात्री उतारनेकी इजाजत किन 
शर्तों पर दे सकते हैं (परिशिप्ट ढ)। इसका उत्तर स्वास्थ्य-अधिकारीने 
२६ दिसम्बरको निम्न छाब्दोंमें दिया: 


यदि यात्रियोंको सुतकके मकानोंमें उतारना स्वीकृत न हो तो जहाजोंको 
यात्री उतारनेकी इजाजत तभी दी जा सकती हे जब कि उनको धुआंँ दिये और 


१. यह डबन बन्दरगाहके पास झाड़ियोंसे छाई हुई एक टेकरी है, जिससे 
ग्वाड़ीका दुश्य बड़ा सुहावना दिखलाई पडता है। यहाँ यात्रियोकी सतकम रखनेके 
लिए भरोकी व्यवस्था है। 


२-१४ 
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प्रत्येक जहाजके कप्तानको कपड़ोंके विषयमें मेरे द्वारा दी गई हिदायतोंके 
अनुसार एहतियाती कारंबाई किये हुए, अर्थात्‌ उन्हें घोये व शोधित किये 
और फालतू चिथड़ों, पट्टियों, थलों आदिको जलाये हुए, १२ दिन बीत 
जायें। यदि मालिक सुतकका खर्च उठानेको तेयार हों तो यात्रियोंको 
उतारनेसे पहले धनो देने आदिकी एहतियाती कारंबाइयाँ ऊपर लिखे अनुसार 
कर देनी चाहिए, और तब जहाजोंके लिए यहाँसे जानेंकी सहूलियत कर दी 
जायेगी । परन्तु तठके साथ सम्पर्क उचित प्रतिबन्धोंके बिना नहीं किया 
जा सकेगा। यदि आप चाहते हों कि जहाज यहाँसे चले जायें तो उसका 
सबसे सुगम उपाय यही हे कि सालिक, जहाजको धूनी लगा लेने आदिके 
पश्चात्‌ १२ दिन तक, और यदि आवश्यकता हो तो अधिक समय तक 
यात्रियोंको ब्लफके सुतक-घरोंमें रखनेका खर्च उठानेके लिए तेयार हो जायें 
(परिशिष्ट ण) । 


इसका उत्तर मालिकोंके सॉलिसिटरोंने उसी दिन दे दिया और उक्त अधि- 
कारीका ध्यान, डा० प्रिन्स तथा डा० है रिसन द्वारा दिये हुए ऊपर निदिष्ट 
प्रमाणपत्रोंकी ओर खींचकर, उसके द्वारा लगाई हुई शत्तोके विरुद्ध प्रतिवाद 
किया । उन्होंने यह शिकायत भी की कि यद्यपि जहाजोंको यहाँ आये आठसे अधिक 
दिन बीत चुके है, फिर भी उन्हें आपकी प्रस्तावित विधिके अनुसार शोधनेके 
लिए अबतक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारे मुअक्किल, 
यात्रियोंको तटपर सूतकमें रखने आदिकी किसी भी कारंवाईमें भाग लेनेको तैयार 
नहीं है, क्योंकि यात्रियोंको उतारनेंकी इजाजत न देनेकी आपकी कारंवाईको 
वे कानून-संगत नहीं मानते। उन्होंने यह भी बतलाया कि आपसे पहलेके 
स्वास्थ्य-अधिका रीने “अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोंको यात्री 
उतारनेकी इजाजत बिना किसी खतरेके दी जा सकती हे, और यदि उस 
वसा करने दिया जाये तो वह अनुमतिपत्र दे देगा; परन्तु इसपर उसे मुअत्तिल 
कर दिया गया।” और “पहले तो श्री एस्कम्बने इस विपयमें डा० मैकेंज़ी 
और डा० ड्यूमासे खानगी तौरपर बातचीत की और फिर श्री एस्कम्बकी 
ही सूचनासे आपने उन दोनोंको यात्री उतारनेकी अनुमति देनेसे इनकार 
करनेके विषयमें अपना अभिप्राय देनेके लिए बुलाया” (परिशिष्ट त)। 

जब सरकार और मालिकोंके सॉलिसिटरोंमें सूतकके प्रश्नपर इस प्रकार 
पत्र-व्यवहार चल रहा था और जब दोनों जहाजोंके यात्रियोंकों भारी कष्ट 
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और कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा था, उसी समय सूतकमं पड़े 
हुए यात्रियोंको किनारेपर न उतरने देनेके लिए, डबेनमें एक आन्दोलन 
बड़ा किया जा रहा था। ३० दिसम्बरको नेटाल एडक्टॉइजरमें, सम्राज्ञीके 
एक कमिशन-प्राप्त अधिकारी तथा “प्रारम्भिक सभाके अध्यक्ष हंरी स्पाकर्स के 
हस्ताक्षरसे पहली बार यह विज्ञापन निकला : 


आवश्यकता है, डबंनके एक-एक सर्दकी, एक सभासें हाजिर होनेके 
लिए -- सोमवार, ४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे विक्टोरिया काफेक्रे बड़े 
कमरेमें। सभाका प्रयोजन : एक जुलूसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर 
जाये और एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द करे। 


यह सभा आखिर डर्बनके नगर-भवनमें हुई। उसमें उत्तेजनापूर्ण भाषण 
हुए, और कप्तान स्पाक्सके अतिरिक्त भी कई कमिशन-प्राप्त अधिकारियोने 
उसकी गरमागरम कारंवाईमें भाग लिया। बतलाते हैं कि सभामें उपस्थिति 
उगभग २००० की थी, और उसमें अधिकतर लोग कारीगर थे। उसमे 
निम्न प्रस्ताव पास किये गये : 


इस सभाका दृढ़ मत हे कि अब समय आ गया हैं कि इस 
उपनिवेशर्म, और अधिक स्वतन्त्र भारतीयों या एशियाइयोंको उतरनेसे रोक 
दिया जाये। इसलिए यह सभा सरकारको आदेश देती हें कि इस समय 
“नादरी” और “क्रलूंड” जहाजोंपर जो एशियाई मौजूद हें उन्हें वह 
उपनिवेशके खर्चेपर भारत लौटा देनेके उपाय करे, और दूसरे भी जो- 
कोई स्वतन्न्र भारतीय या एशियाई डबंनमें उतारे जायें उन्हें रोके। 


सभामें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, ओर 
इसे क्रियान्वित करनेसें सरकारको सहायता देनेके लिए अपने आपको 
पाबन्द करता हे कि उसका देश उससे जो चाहेगा सो वह करेगा। 
ओर इस दृष्टिसे, यदि आवश्यकता होगी तो उसे जब कभी कहा जायेगा, 
वह॒ बन्दरगाहपर जानेको तेयार रहेगा। 


दूसरा प्रस्ताव डा० मेकेंज़ीने पेश किया था। जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका हैँ वे उन लोगोंमें से थे जिन्हें श्री एस्कम्बने सूतकका समय निश्चित 


करनेके लिए बुलाया था। उनके भाषणके कुछ अंश ये है: 
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श्री गांधी -- (देर तक इद-इदश् ओर हो-होकी आवाजें )-- वह भला 
आदमी नेटाल आया और डबबन नगरमसे बस गया। यहाँ उसका खुला 
और निःसंकोच स्वागत किया गया। जो भी अधिकार या लाभ इस 
उपनिवेद्र्में उसे मिल सकते थे वे उसे मिले। उसपर ऐसी कोई पाबन्दी 
या रोक-टोक नहीं लगाई गई जो कि आप लछोगों या मुझपर लाग नहीं 
है। हमारा अतिथि होनेके सब अधिकार उसे मिले। इसके बदलेके 
रूपमें श्री गांधीने नेटालके उपनिवेशियोंपर आरोप लगाया कि वे भारतीयोंके 
साथ अन्याय ओर दुव्यंवहार करते हें और उन्हें लटते और ठपगते हें। 
(एक आवाज--कुलीको कोई नहीं ठग सकता”) । में आपसे पुरी तरह 
सहमत हूँ। भ्री गांधी लौटकर भारत गया और वहाँ उसने हमें नालियोंमें 
घसीटा और हमारी ऐसी काली और मेली तसवीर खोंची कि जेसी 
उसकी अपनी खाल हें (तालियाँ)। और इस व्यवहारकों ये लोग, अपने 
भारतीय बोलचालमें, नेटाल द्वारा दिये हुए अधिकारोंका सम्मानपूर्ण 
तथा वीरोचित बदला चुकाना कहते हें।. . - इन नरम और नाजुक 
जीवधारियोंका इरादा था कि ये उस एक चोजके भो मालिक बन बेठें 
जो कि उन्हें इस देशके शासकोंने नहीं दी थी -- अर्थात्‌ मताधिकार । इनका 
इरादा था कि संसदर्से घुस जायें और यूरोपोयोंके लिए कानून बनाने लगें; 
खुद घरके प्रबन्धक बन बंठें, और यूरोपीयोंको रसोईके काम पर रखें। 
» हमारे देशने फंसला किया हें कि यहाँ अब एशियाई और भारतीय 
बहुतेरे आ चुके हें, और यदि वे सीधे रहे तो हम उनके साथ उचित 
और अच्छा व्यवहार करेगे; परन्तु यदि वे गांधी जसे लोगोंका साथ 
देने लूगे, हमारे आतिथ्यका दुरुपयोग करने लगे, वेसे ही काम करने 
लगे जेसे कि गांधीने किये हैं, तो उन्हें अपने साथ भी उसी व्यवहारकोी 
आशा करनी चाहिए जो कि गांधीके साथ किया जानेवाला हे (तालियाँ) | 
यह इन लोगोंका कितना हो बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो, में काले और गोरेमें 
भेदकों मनसे नहीं निकाल सकता ।-- नेटाल एडक्टोइज़र, ५ जनवरी । 
इसपर कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं। अबसे पहले जो कुछ बताया 
गया हैं उससे स्पप्ट हो चुका हूँ कि श्री गांधीके विषयमें जो कहा गया उसके 
लायक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। भारतीय लोग कानून बनानेका 
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अधिकार लेना चाहते और यूरोपीयोंको रसोईधघरमें रखना चाहते है, यह 
केवल इस बहादुर डाक्टरके उबर मस्तिष्की उपज हे। इन और ऐसे 
अन्य भाषणोंका यहाँ जिक्र तक न किया जाता, यदि जनताके मनपर उनका 
असर न पड़ गया होता। कप्तान स्पाक्सने इस सभाके प्रस्ताव सरकारके 
पास तार द्वारा भेजे और सरकारने जवाबमं उसे निम्न तार विया: 


जवाबसमें में बतलाना चाहता हूँ कि इस समय सरकारको, सम्नाज्ञीको 
प्रजाके किसी भी वर्गको उपनिवेशर्मं उतरनेंसे रोकनेका, उसके अलावा 
और कोई अधिकार नहीं हें जो कि उसे सुतकके काननों द्वारा मिल सकता 
है। परन्तु में बतला दूं कि इस प्रदनपर अधिकतम ध्यान दिया गया हैं, 
दिया जा रहा हे और विया जायेगा। सरकार पूरी तरह मानती हे कि 
इसका महत्त्व बहुत ही अधिक हे। सरकारकी इस उपनिवेशके लोकमतके 
इस रुखसे पूरो सहानुभूति हे कि उपनिवेद्यर्मे एशियाइयोंकी भीड़-भाड़ नहीं 
होने देनी चाहिए। सरकार इस प्रइनपर, भविष्यमें कानून बनानेकी दृष्टिसे, 
सावधानीके साथ विचार ओर चर्चा कर रही हूँ। परन्तु में यहाँ बतला 
दूं कि दूसरे प्रस्तावमें जैसी कारंबाई या प्रदर्शन करनेका संकेत किया गया 
है वैसा कोई भी काम करनेसे सरकारके काममें सहायता होनेके बजाय 
रुकावट ही पड़ेगी। 
इससे प्रकट है कि सूतकका प्रयोजन, उपनिवेशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश 
रोकनेकी अपेक्षा यात्रियोंकों भारत लौट जानेके लिए तंग करना जंधिक 
था। इसपर अध्यक्षने सरकारकों यह तार दिया: ह 
समितिने मुझे इस तारके लिए आपको धन्यवाद देने और अब 
सरकारसे यह प्रार्थना करनेको कहा हे कि वह “नादरी” और “्रलंड” 
जहाजोंपर मोजूद एशियाइयोंको बतला दे कि यहाँकी जनता उनके 
उतरनेकी कितनी विरोधी हूँ, और उन्हें सलाह दे कि वें उपनिवेशके 
ख्चेपर भारत लौट जायें। 
कप्तान स्पाक्सने एक और सभा ७ जनवरीको टाउन हालमें ही बुलाई, और 
उसमें निम्न प्रस्ताव पास किये गये: 
यह सभा सरकारसे प्रार्थना करती हे कि वह संसदका एक विशेष 


अधिवेशन बुलाये, जिससे कि जबतक उपनिवेद्र्म स्वतन्त्र भारतीयोंका 
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आगमन रोकनेके अधिकार सरकारको देनेका कानून नहीं बन जाता तबतक 

वह ऐसा करनेके लिए अस्थायी उपाय कर सके। और यह कि, भारतीय 

यात्रियोंके बन्दरगाहपर उतरनेपर हम वहाँ प्रदर्शन करते-करते जायेंगे, 

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने नेताओंकी आज्ञाके अनुसार चलेंगा। 

इस सभामें जो भाषण किये गग्ने उनसे स्पष्ट होता है कि सरकारकी 
इस सशभाके उद्देश्योंके साथ पूर्ण सहानभूति थी। और सूतक और कुछ नहीं, 
यात्रियोंकी उतरनेसे रोकनेका साधन-मात्र था। और संसदका विशेष अधि- 
वेशन इसलिए बुलाया जानेवाला था कि सूतककी अवधि अनिश्चित काछके 
लिए बढ़ानेका विधेयक पास किया जा सके। इस सभाके भाषणोंके निम्न 
अंशोंसे हमारी बातकी पुष्टि हो जाती हैं: 

यदि सरकार हमारी सहायता न कर सके तो (एक आवाज -- 

हम अपनी मदद आप कर हछंगे ) हमें अपनी सहायता आप करनी 

चाहिए (जोरकी तालियाँ)। 

बताया जाता है कि कप्तान वाइलीने अपने भाषणमें कहा: 


आपको यह सुनकर खुशी होगी कि आपने जो कारंवाई की थी उसके 
विषयमें सरकारी अधिकारियोंने कहा है कि उससे लक्ष्यकी पूतिसमें जितनो 
सहायता मिली हे उतनी अबतक उपनिवेदर्मं हुई और किसी भी कारंवबाईसे 
नहीं मिली थी (तालियाँ)। 
इस तरह शायद उन्होंने इस आन्दोलनके पुरस्कर्ताओंको अनजाने, किन्तु 
निश्छित रूपसे, और भी कारंवाई करनेका बढ़ावा दिया। 
परन्तु साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यह कार्य 
करते हुए ऐसो कोई आवेशकी बात न करें जिससे कि आपके सामने 
उपस्थित लक्ष्य विफल हो जाये। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 
आँख मोचकर घाटपर से कद न जायें और उसे ओरोंके उतरनेके लिए 
खाली न छोड़ दें (हँसी) । 
डाक्टर मैकेंज़ीन पिछली सभामें कहा था: 
उन भारतीय लोगोंके लिए उपयुक्त स्थान हिन्द महासागर ही है 
(हँसी) । उन्हें वह हासिल करने दीजिये। हम वहाँके पानीपर उनके 
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हकका विरोध नहीं करेंगे। परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिए कि 
आप उन्हें उक्त महासागरके साथ रूगी हुई जमोनपर दावा करनेका 
अधिकार न दें। श्री एस्कम्बने आज प्रातःकाल दो घंटे तक उचित और 
न्यायपूर्ण ढंगसे हमारी समितिके सदस्योंके साथ बातचीत की थी। उन्होंने 
कहा था कि सरकार आपके साथ हे, और आपको सहायता करना 
चाहती है और सब सम्भव उपायोंसे इस मामलेको शीघ्र सुलझाना चाहती 
है। परन्तु साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई फास 
न करें जिससे कि सरकारका हाथ रुक जाये। . . . उनके साथ चर्चा करते 
हुए समितिके सदस्योंने उन्हें बता दिया कि “यदि आपने कुछ न किया तो 
हमें स्वयं कारंवाई करनी पड़ेगी और यह देखनेके लिए बड़ी संख्यामें बन्दर- 
गाहपर जाना पड़ेगा कि क्या-कुछ किया जा सकता है (तालियाँ) । उन्होंने 
यह भी कहा कि हमें रोकनेके लिए उपनिवेश सरकारकों फौज बुलानी 
पड़ेगी। श्री एस्कम्बने जवाब दिया कि 'ऐसा कुछ न होगा (तालियाँ); 
सरकार आपके साथ है। परन्तु यदि आप सरकारको ऐसी किसी स्थितिमें 
डाल देंगे कि उसे गवर्नेरके पास जाकर उससे कहना पड़े कि शासनका 
सूत्र आप अपने हाथमें ले लीजिये, तो आपको किसी ओर आदमीकी तलाश 
करनी पड़ेगी (गड़बड़ी). «« । 


(आपके प्रार्थी निवेदन करना चाहते हैं कि डा० मैकेंज़ीके इस बयानका 
आज तक खंडन नहीं किया गया और इससे सुगमतापूर्वक कल्पना की जा 
सकती हैं कि इससे आन्दोलनको कितना बढ़ावा मिला होगा। ) 


«»» कुछ सज्जनोंने कहा है कि सुतककी अवधि बढ़ा दो। ठीक यही 
काम संसद करनेवालो है (तालियाँ और 'जहाजको डुबा दो' की आवाजें) । 
कल रात मेंने एक समुद्री सेनिकको यह कहते सुना था कि जो कोई जहाजपर 
गोला छोड़ देगा उसे से एक महोनेकी तनख्वाह्‌ दूँगा। क्‍या यहाँ 
मौजूद हरएक व्यक्ति इस सभाके उद्देश्यकी पूर्तिक लिए एक-एक महीनेकी 
तनख्वाह देनेको तैयार है? (तालियाँ और हाँ हाँ की आवाजें)। तो 
फिर सरकारको पता चल जायेगा कि हमारी पीठपर कितनों ताकत है। 
हमारी सभाका एक उद्देशय सरकारको अपनी इस इच्छाकी सूचना दे देता 
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भी हे कि हम सृुतककोी अवधि बढ़ानेके लिए संसदका विशेष अधिवेशन 
बुलाना चाहते हें (तालियाँ) । स्मरण रखना चाहिए कि जल्दबाजीमें बनाया 
हुआ कानून अपने उद्देश्यकी पूति बहुत कम कर पाता हे। परन्तु ऐसा 
कानून बनाया जा सकता हे जिससे कि हमें समय मिल जाये और जब हम 
उपयुक्त कानून बनवानेके लिए लड़ रहे हों उस बीच वह हमारी रक्षा 
करता रहे। हमने श्री एस्कम्बको सुझाया था, ओर वे हमसे सहमत हो गये, 
कि चूंकि सुतकके कानून सुतकको अनिश्चित काल तक बढ़ा देनेका अधिकार 
नहीं देते, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो ऐसा कानून पास करनेके लिए 
एक, दो या तीन दिन तक संसदकी बेठक की जायें, जिससे कि हमें बम्बईको 
छूतका क्षेत्र घोषित करनेका अधिकार मिल जाये। हम उसे वसा घोषित 
करते हे; और जबतक यह घोषणा वापस नहीं ले लो जाती तबतक कोई 
भी भारतीय बम्बईसे यहाँ नहीं आ सकता। (जोरकी तालियाँ)॥ मेरा 
खयाल हें कि हमारे शिष्टमंडलकी आज प्रातःकाल श्री एस्कम्बके साथ जो 
बातचोत हुई उससे हम यह अनुमान रूगा सकते हें कि यदि हमने अपना 
काम ठीक प्रकारसे किया और सरकारके मार्गमें बाधा डालनेकी कोई कारं- 
बाई न की तो हम संसदका अधिवेशन यथाश्ी क्र बुलवा सकेंगे और जबतक 
कोई कानून सदाके लिए पास नहीं हो जाता तबतक और कुलियोंको 
उतरनेसे रोक सकंगे। (तालियाँ) | 


डा० मकंजी: 

डबनके सर्द इस विषयमें सर्ववा एकसत हें। (जल्दी संसदकी 
बेठक करनेके विषयमे )। मेने कहा, 'डरब्बनके मर्द/--क्योंकि इस जगहके 
आसपास कुछ बढ़ी स्त्रियाँ भी चक्‍कर काट रही हे (हँसी और तालियाँ) । 
और, अखबारोंकी आड़मे कलम थामकर बढठे हुए लोग कंसे हैँ, यह तो हम 
अखबारोंके कुछ अग्रलेखोंकी ध्वनि और उनमें दिये हुए कुछ सतर्कता और 
चतुराईके उपदेशोंसे ही जान ले सकते हें। ऐसे आदमी, जो इस तरहकी 
बातोंपर जोर देते हैँ, यह मानते हें कि नागरिकजन जानते ही नहीं, सही 


१. बास्तवमें नेटाऊुकी संसदने कुछ समय बाद एक विधेयक पास कर लिया था। 
देखिए पृष्ठ ३२५ और ३७८-७५९ | 
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क्या हैं।.. बाहर खड़े जहाजोंपर मौजद आदमियोंमें से, एकके सिवा 
और किसीको ऐसा सन्‍्देह करनेका कारण नहीं हे कि इस उपनिवेशमों 
प्रवासियोंक तोरपर, उनका स्वागत खुशीसे नहीं किया जायेगा। 
निःसन्देह एक आदमीको इस सम्बन्धर्म सन्देह करनेका कुछ कारण हो 
सकता हे। वह भलामानुस (गांधी) इनमें से एक जहाजपर हे; और 
इस समय में जो-कुछ कह रहा हूँ उसमें में उसकी चर्चा नहीं कर 
रहा। हमें बन्दरगाहकों बन्द करनेका अधिकार हैँ, और हम उसको बन्द 
करनेका इरादा रखते हें (तालियाँ)। हम लोगोंके साथ, इन जहाजोंके 
यात्रियोंक साथ उचित सलक करेंगे, ओर एक हद तक उस खास 
व्यक्तिके साथ भी वसा ही करेंगे। परन्तु मुशे आशा हे कि हमारे 
सलकमें साफ फक रहेगा। जब हम बन्दरगाहपर पहुँचेंगे तब हम अपने 
आपको अपने नेताके सुपुर्द कर देंगे और अगर उसने हमसे कुछ करनेको 
कहा तो हम ठीक वही करेंगे जो वह हमसे कहेंगा (हँसी) । 


प्रदशन-समितिने डबंनके कमंचारियोंमें एक पत्र घुमाया, जिसके ऊपर 
लिखा था: 


उन सदस्योंके नामोंकी व्यापार या व्यवसाय-सह सूची, जो बन्दरगाहपर 
जाने, यदि आवश्यकता हो तो एशियाइयोंको उतरनेसे जबरदस्ती रोकने 
ओर अपने नेताओंकी किन्‍्हीं भी आज्ञाओंको माननेके लिए तेयार हैं। 


तारीख ७की सभाके अन्तमें कप्तान स्पाक्सेने जो भाषण किया था उसके 
निम्न अंशर्से इस बातका कुछ अन्दाजा लग सकता है कि समितिने प्रदर्शनमें 
शामिल होनेके लिए लोगोंकी भर्ती किस प्रकार की थी: 


हम नगरके व्यापारियोंसे आग्रह करना चाहते हे कि वे अपनी- 
अपनी दूकानें और दफ्तर बन्द कर दें, जिससे कि जो लोग प्रदर्शनमें भाग 
लेना चाहें वे बसा कर सर्क (तालियाँ) । इससे हमें पता रूग जायेगा कि 
कौन-कौन हमारे साथ हे। कई व्यापारी पहले ही हमें वचन दे चुके हें कि 


१, देखिए पृष्ठ २२३-२४ । 
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उनसे जो हो सकेगा वह सब वे करेंगे। शेष सबकी हम असली कलई खोल 
देना चाहते हें। (उनका बहिष्कार करो' की आवाजें) । 


यहाँ यह भी जान लेना उचित होगा कि यात्रियोंकों शांतिपूर्वक उतरने 
देनेके लिए जहाजोंके मालिकों और सरकारके बीचमें क्या हो रहा था। प्रार्थी 
यहाँ बतलाना चाहते हैं कि जनवरीके प्रथम सप्ताहमें नगर पूर्णतया उत्तेजित 
अवस्थामें था। नगरके भारतीय निवासियोंके लिए यह समय भय और 
चिताका था, और यह डर लग रहा था कि किसी भी क्षण दोनों समाजोंमें 
टक्कर हो सकती हैं। ८ जनवरी १८९७ को जहाजोंके मालिकों और एजेंटोने 
सरकारकी संवामें एक प्रार्थनापत्र भेजकर उसका ध्यान इस ओर दिलाया 
कि भारतीय यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध डबनकी जनताके भाव कंसे भड़के 
हुए हैं। उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि सरकार यात्रियोंके जान-मालकी 
कानूनके खिलाफ कारंवाई करनेवालोंसे--भले वे कोई भी क्‍यों न हों--रक्षा 
करे; ” और सरकारको विश्वास दिलाया कि “यात्रियोंको चुपचाप, बिना किसीको 
मालम हुए, उतारनेके लिए जो भी उपाय करने आवश्यक होंगे उन्हें करनेमें 
वें सरकारसे सहयोग करेगे, ताकि सरकारको ऐसा कोई काम न करना 
पड़े जिससे जनताकी वर्तमान उत्तेजना और भी बढ़ जाये” (परिशिष्ट थ) । 
०९ जनवरीको एक पत्र भेजकर सरकारका ध्यान पुनः जनतामें घुमाये गये उस 
उपर्युक्त पत्रककी ओर खींचा गया जिसमें कि यात्रियोंको उतरनेसे जबरदस्ती 
रोकनेकी बात कही गई थी। सरकारका ध्यान इधर भी खीचा गया कि 
रेलवे-कमंचारी सरकारके नौकर होते हुए भी इस प्रदशेनमें भाग लनेवाले 
हैं; और उससे यह आश्वासन देनेकी प्रार्थना की गई कि 'सरकारी कर्म- 
चारियोंको इस प्रदशनमे भाग लेनेसे रोक दिया जाये” (परिशिष्ट द)। 
इस पत्रका उत्तर मुख्य उपसचिवने ११ जनवरीको यह दिया: 


यात्रियोंकी चुपचाप और बिना किसीको मालम हुए उतारनेके 
आपके सुझावपर अमल करना असम्भव है। सरकारको पता चला हे 
कि आपने बन्दरगाहके कप्तानसे अनुरोध किया हे कि वह जहाजोंको, 
खास हिदायतोंके बिना, बन्दरगाहमें न लाये। आपकी इस कारंवाई और 
आपके इन पत्रोंसे प्रकट होता हैँ कि आप भारतीयोंके उतरनेके विरुद्ध 
उपनिवेशभरमें विद्यमान तीत्र भावनाओंसे भली-भाँति परिचित हैं, और 
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उनको इस भावनाओंके अस्तित्व और तीब्रताकी सूचना देनी ही चाहिए 
(परिदश्िष्ट घ)। 


सरकारने इस पत्रके अन्तिम शब्द लिखे, इसपर यहाँ प्रार्थी खेद प्रकाशित 
किये बिना नहीं रह सकते। सरकारसे रक्षाका आश्वासन माँगा गया था, 
परन्तु उसने वह आश्वासन देनेके बजाय जहाजोंके मालिकोंको स्पष्ट शब्दोंमें 
सलाह दी कि वे यात्रियोंकों लौट जानेके लिए प्रेरित करें। प्राथियोंकी नम्र 
सम्मतिर्में अन्य किसी बातकी अपेक्षा इस पत्रसे यह अधिक स्पष्ट हो 
जाता हैँ कि सरकारने आन्दोलनको परोक्ष रूपसे बढ़ावा दिया और अपनी 
निर्बलता प्रकट की। यदि वह दढ़ सम्मति प्रकट कर देती तो शायद यह 
आन्दोलन दब जाता और भारतीय समाजको सम्राज्ञीकी प्रजाओंके निर्बान 
प्रवेशकी नीतिका निश्चय हो जानेके अतिरिक्त, उसके न्यायपूर्ण इरादोंके 
विषयमें जनताके मनमें सेहतमन्द विश्वास पैदा हो जाता। १० जनवरीको 
माननीय श्री हैरी एस्कम्ब डर्बनमे ही थे। इसलिए मालिकोंके सॉलिसिटरोंकी 
फर्म मेसर्स गृडरिक, लॉटन ऐंड कुकके श्री लॉटनने इस अवसरका लछाभ उठाकर 
उनसे भेंट की, और उन्हें एक पत्र भेजकर उसमें उनके साथ हुई अपनी 
बातचीतका सारांश लिख दिया (परिशिप्ट न)। इस पत्रसे प्रकट होता है कि 
श्री एस्कम्बने उस वक्‍तव्यका प्रतिवाद किया जो कि श्री वाइलीने उनका 
दिया हुआ बतलाया था और जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हैँ। इसपर 
से यह भी मालम पड़ा है कि सरकार इन बातोंको मानती थी: 
सुतककी इछातें पुरी हो चुकनेपर 'क्रलेड” और “नादरी” जहाजोंको 
यात्री उतारनेंकी इजाजत अवश्य दे दी जानी चाहिए। यह इजाजत मिल 
जानेपर जहाजोंको अधिकार होगा कि वे अपने यात्री व माल घाटपर 
उतार दें। ऐसा वे चाहे तो स्वयं घाटपर आकर करें और चाहे 
छोटी नावोंके द्वारा। यात्रियों और मालकी दंगाइयोंसे रक्षा करनेको 
जिम्मेदारी सरकारकी हें। 


जनवरी ११ के पत्र (परिशिष्ट प) के उत्तरमें कहा गया कि इसमें जिस 
भेंटकी चर्चा की गई है उसे आपसमें गुप्त ही रखनेका समझौता हो गया था, 
और श्री लॉटनके पत्नमें जो बातें माननीय श्री एस्कम्ब और श्री लॉटन 
द्वारा कही गई बतलाई गई है वे ठीक नहीं हैं। १२ जनवरीको इसके 
उत्तरमें मेसर्स गृइरिकि, लॉटन ऐंढ कुकने लिखा कि श्री लॉटनने उक्त 
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मुलाकातको निजी क्‍यों नहीं माना, और प्रार्थना की कि श्री लॉटनके विवरणमें 
जो भूल रह गई हों उन्हें सुधार दिया जाये, जिससे कि परस्पर कोई भ्रम 
न रहे (परिशिष्ट फ)। जहाँतक आपके प्राथियोंको ज्ञात है इस पत्रका कोई 
उत्तर नहीं दिया गया। जहाजके मालिकोने, उसी दिन, सरकारके मुख्य 
उपसचिवके ११ जनवरीके पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बकी सेवामें भेजा (परिशिष्ट 
ध), और उसमें आइचये प्रकट किया कि हमने सरकारका ध्यान जिन अनेक 
बातोंकी ओर खींचा था उनका उपसचिवतके पत्रमें जिक्र तक नहीं किया गया। 
उस पत्रका एक अनुच्छेद यह था: 
जहाजोंको बन्दरगाहसे परे रंगर डाले हुए आज २४ दिन हो गये। 
इसका खर्च हमपर १५० पॉंड प्रतिदिन पड़ रहा हे। इसलिए हमें विश्वास 
है कि आप हमें कल दुपहर तक पुरा उत्तर दे देनेका औचित्य समझेंगे। 
हम आपको यह सूचना दे देना भी उचित समझते हें कि यदि हमें ऐसा 
कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह आश्वासन दिया गया हो कि हमें 
गत रविवारसे लूगाकर १५० पॉंड प्रतिदिनके हिसाबसे हरजाना दिया 
जायेगा और हम यात्रियों तथा मालको उतार सकें इसलिए आप दंगाइयोंको 
दबानके उपाय कर रहे हें, तो हम सरकारके संरक्षणका भरोसा करके 
जहाजोंको बन्दरगाहमें लानेकी तेयारियाँ एकदम शुरू कर देंगे। हमारा 
सादर निवेदन हें कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए बाध्य हें 
(परिद्षिष्ट ब)। 
इस पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बने १३ जनवरीके १०-४५ बजे, जहाज-घाटसे, 
निम्न प्रकार दिया: 
बन्दरगाहके कप्तानने हिदायत दे दी हे कि जहाज आज १२ बजे 
सीमा पार करके घाटपर आनेके लिए तेयार हो जायें। व्यवस्थाकी रक्षाके 
सम्बन्धर्मं सरकारको उसको जिम्मेवारीकी याद दिलाई जानेकी जरूरत 
नहीं हूँ (परिदिष्ट भ)। 


यात्रियोंकी रक्षाफे सम्बन्धमें मालिकोंकों सरकारकी ओरसे पहली बार 
यह आश्वासन दिया गया; और जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायेगा, यह 
भी तब दिया गया जब कि यात्रियोंको भारत लौट जानेके लिए विवश करनेके, 
मार-पीटकी धमकी देने आदिके, सब साधन विफल हो गये। 
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अब जहाजोंकी बात सुनिए। ९ जनवरीको नादरीने यह संकेत-सन्देश 
दिया : “सूतक पूरा हो गया। बतलाइये मुझे यात्री उतारनेकी इजाजत कब 
मिलेगी ?” इसी प्रकारका सन्देश कूरढैंडने १२ जनवरीको भेजा। परन्तु 
इजाजत ११ जनवरी १८९७के दुपहर बाद तक नहीं दी गई। उसी दिन 
क्रलेंडके मास्टरको ८ जनवरी १८९७का लिखा निम्न पत्र मिला, जिसपर 
हैरी स्पाक्स, समितिका अध्यक्ष” के हस्ताक्षर थे : 


शायद आपको पता न होगा, और न आपके यात्रियोंकों ही होगा 
कि इधर कुछ समयसे एशियाइयोंके आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएँ 
बहुत भड़की हुई हें। आपके जहाज तथा “नादरी” के यहाँ आनेपर तो 
वे चरस सीमापर पहुँच गई हें। उसके बाद डरब्बंनमें सार्वजनिक सभाएँ 
हुई हैं, और उनमें संरूग्न प्रस्ताव उत्साहपुर्वक पास किये गये हे। इन 
सभाओंमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो लोग इनमें सम्मिलित होना 
चाहते थे वें सब नगरके सभा-भवन (टाउन हाल) में प्रविष्ट नहीं हो 
सके। डर्बनके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिन हस्ताक्षर करके अपना संकल्प 
प्रकट किया हें कि वह आपके जहाज और “नादरी” के यात्रियोंको 
उपनिवेद्यर्में नहीं उतरने देगा। हमारी प्रबल इच्छा हे कि यदि सम्भव 
हो तो डबंनके लोगों और आपके यात्रियोंमं टक्कर न हो। उन्होंने यहाँ 
उतरनेका यत्न किया तो बिलकुल निहचय हें कि यह टक्कर होकर रहेगी। 
आपके यात्री यहाँकी भावनाओंसे अनजान हें और अनजानपनेमें ही यहाँ 
आ गये हे, और हमें महान्यायवादीसे मालूम हुआ हे कि यदि आपके 
आदमी भारत लौट जाना चाहेंगे तो उनका खर्च उपनिवेश दे देगा। 
इसलिए यदि जहाजके घाटपर हछगनेसे पहले ही आपके पाससे यह 
उत्तर मिल जाये तो हमें खुशी होगी कि आपके यात्री उपनिवेशके खपर 
भारत लौट जाना पसन्द करेंगे या, यहाँ जो हजारों आदमी उनके 
उतरनेका विरोध करनेका मौका देखते तेयार खड़े हें, उनका सामना 
करके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चाहेंगे (परिदिष्ट कक्क)। 
जब दोनों जहाजोंके मास्टरोंकों यह पता चला कि यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध 


भावनाएँ भड़की हुई हैं, सरकारकी भी इस आन्दोलनके साथ सहानुभूति है, 
वह यात्रियोंकों रक्षाका प्रायः कोई आश्वासन नहीं दे सकी, और व्यवहारमें 
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प्रदर्शन-समिति ही सरकार बनी हुई है, तब स्वभावत: वे अपने यात्रियोंके 
विषयमें चिंतित हो गये और उन्होंने समितिके साथ बातचीत करना मंजूर 
कर लिया। (ममिति ही अमली तौरपर मरकारका प्रतिनिधित्व कर रही 
है, यह बात कूरलेंडके मास्टरके नाम लिखे हुए उसके पत्रसे तो स्पष्ट थी, साथ 
ही इससे भी स्पष्ट थी कि ११ जनवरीकों यूनियन स्टीमशिप कम्पनीका 
ग्रीक नामक जो जहाज डेलागोआ-बे से कुछ भारतीय यात्री लेकर आया 
था उसके यात्रियोंकों समितिवालोंने बिना किसी रोकटोकके तंग किया था; 
बन्दरगाहके अधिकारी उनके व्यवहारसे प्रायः सहमत थे; और यूनियन 
कम्पनीके प्रबन्धकर्ता भी समितिकी 'आज्ञाओका पालन करने” को तैयार 
थे, आदि )| इसलिए ११ जनवरीकी शामको उन्होंने तटपर जाकर प्रदर्शन 
समितिके साथ बातचीत की, और समितिनें एक कागज लिखकर मास्टरोंके 
हस्ताक्षरोंक लिए तैयार किया (परिशिष्ट ब&) । परन्तु उन्होंने उसपर 
हस्ताक्षर नहीं किये और बातचीत बीचमें ही रह गई। 

प्रदशंनसे ठीक पहले समितिकी स्थिति क्‍या थी, यह भी देख लेना 
उचित होगा। समितिके एक प्रवक्‍ता डा० मंकेंज़ीने कहा: हमारी स्थिति 
वही हैं जो पहले थी; अर्थात्‌ हम एक भी भारतीयकों यहाँ नहीं उतरने 
देंगे ” (तालियाँ)। समितिके एक अन्य सदस्य कप्तान वाइलीने भाषण देत 
हुए “गांधी कहाँ हैँ ?” के जवाबमें कहा : 


आपका खयाल क्या हू, वह कहाँ होगा ? हम ( जहाजपर भेजा 
हुआ समितिका शिष्टमंडल) क्या उसे देख पाये?” नहीं। 'क्रलेड” 
का कप्तान गांधीसे भी वेसा ही बरताव करता था जंसा अन्य यात्रियोंसे 
(तालियाँ) । वह जानता था कि हमारी सम्मति उसके विषयमों क्‍या है। 
वह हमें बहुत अधिक कुछ नहीं बतछहा सका। आपके पास उसके लिए 
डामर (कोल्टार ) तेयार हैं या नहों? वह वापस तो नहीं लौट 
जायेगा ?” हमें पुरी आशा हे कि भारतीय लौट जायेंगे। वे नहीं लोटेंगे तो 
समितिको डबंनके मर्दोकी जरूरत होगी। 


नेटाल एडक्टाइंजर (१६ जनवरी) का कथन है : 


जब यह खबर लगी कि “क्रलेंड” और “तादरी” बन्दरगाहमें 
जानेकी हिम्मत कर रहे हें और जब बुधवारके प्रातः १० बजेके कुछ बाद 
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मार्च २७, १८९७ के प्रार्यनापत्र का अन्तिम पृष्ठ, जिससे भारतीयोंके 
भेजे प्रार्थनापन्नोंका प्रातिनिधिक स्वरूप प्रकट होता है 
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बिगलवाले डबंनकी गलियोंमें छलाँगें भरने लगे, तब आम खयाल यही 
हुआ कि यदि भारतीय यात्रियोंने उतरनेका प्रयत्न किया तो बेचारोंकी 
बहुत दुर्गति होगी। और यदि वे उतरनेसे डरकर जहाजपर हो रहे तो भो 
लोगोंके चिढ़ाने, चिल्लाने और गुरनेसे वे बहरे और पागल हो जायेंगे। 
और आखिर अन्त वही होगा जो पहले सोचा गया था -- “कुछ भी क्‍यों 
न हो, उन्हें उतरने नहीं दिया जायेगा।” 


मालिकोंको जब यह बतलाया गया कि जहाजोंको बन्दरगाहमें आने दिया 
जायेगा, उससे बहुत पहले इसकी सूचना शहर-भरको मिल चुकी थी। लोगोंको 
इकट्ठा होनेकी सूचना प्रातः: १०-३० बजे बिगुल बजाकर दी गई। तब 
दूकानदारोंने दृूकानें बढ़ा दी और लोग जाकर जहाज-घाटपर इकटठे होने 
लगे । नेटाल एडक्‍्टाइजरमें वहाँ एकत्र हुए लोगोंकी निम्न सूची छपी थी : 


१२ बजेसे कुछ पहले अलेग्ज़ड़ा स्क्वेयरमें हाजिरी पूरी हो गई। 
जहाँतक पता लगाया जा सका हे हाजिर लोगोंके विभाग ये थे: रेलवबे- 
कर्मचारी, ९०० से १००० तक; नेता : वाइली; सहायक : जी. व्हेलन, डब्ल्य्‌ 
कोल्स, ग्रांट, अल्संमांट, डिक, ड्यूक, रसेल, कल्डर, टिथरिज। याट-क्लब, 
पाइंट-क्लब और रोइंग-क्लब, १५०; नेता : मि. डेन टेलर; सहायक : सर्वश्री 
ऐंडटंन, गोल्ड्सबरी, हटन, हार्पर, मरे स्मिथ, जांस्टन, बृड, पीटसे, ऐंड्सन, 
ऋास, प्लेफेयर, सीवार्ड। बढ़ई, ४५०; नेता: पुंटेन; सहायक: एच. 
डब्ल्य. निकल्स, जेस. हुड, टी. जी. हापेर। छापेखानेवाले, ८०; नेता: 
आर. डी. साइक्स; सहायक : डब्ल्यू. पी. प्लोमेन, ई. एडवर्ड्स, जे. शेकल्टन, 
ई. ट्राली, टी. आममस्ट्रांग। दुकान-कर्मंचारी, लगभग ४००; नेता: ए. ए 
गिव्सन और जे. मेकिटोश; सहायक : एच. पियसेंन, एच. किन्समेन, 
जे. पार्डो, डासन, एस. ऐंडम्स, ए. ममरी, जे. टाइज्ञेक, जांस, जे. रेप्सन, 
बेनफोल्ड, एथरिज, आस्टिन। दर्जो और काठी सीनेवाले, ७०; नेता: 
जे. सी. आरभमिटेज; सहायक : एच. मलहालंड, जी. बुल, आर. गाडफ़े, ई. 
मेंडर्सन, ए. रोज, जे. डब्ल्यू. डेट, सी. डाउज। राज और पलस्‍स्तर करनेवाले, 
२००; नेता: डा० मेकेजी; सहायक : हानर, कील, ब्राउन, जेनकिन्सन। 
घाट मजदूर, थोड़ेसे; नेता : जे. डिक; सहायक : गिम्बर, क्लेक्सटन, पायसन, 
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इलियठ, पार। साधारण जनता, कोई १०००; नेता : टी. ऐंडम्स; सहायक: 
फ्रेकलिन, ए. एफ. गाबंट, जी. डब्ल्यू. यंग, सोमस, पी. एफ. गाबंट और 
डाउनारड । बतनी लोग, ५००। इनका संगठन जी. स्प्रेडब्नरो और आर. सी. 
विन्सेंटने किया था ओर बे दोनों, प्रद्शनके समय, इन्हें अलंग्ज़ेंडा स्क्‍्वेयरमें 
व्यवस्थित रखे रहे। उन्होंने इन्हें बतलाया कि तुम्हारा नेता एक बोने 
वतनीको बनाया गया हूँ। वह इन्हें लाठियोंसे कुछ अभ्यास करवाता 
रहा, और जब वह इनके सामने नाचता, घ्मता और चलता-फिरता था तो 
ये लोग खब खुश होते थे। वतनोी लोगोंको झगड़ेसे अलग रखनेके लिए 
यह मनोरंजन खासा रहा। बादमें सुर्पारिटेंडेंट अलेक्ज्नेडर एक घोड़ेपर 
आया और उसने इन लोगोंको स्कक्‍्वेयरसे बाहर हटा दिया। 


जहाज बन्दरगाहमे किस प्रकार लाये गये और बादको क्या हुआ, इस सबका 
हाल बतलानेके लिए, आपके प्रार्थी उसी पत्रके १४ जनवरीके अंकको उद्धृत 
कर देना सबसे अच्छा समझते हैं: 


जहाजोंपर इस सम्बन्धर्मं बड़ी अधोरता फंली हुई थी कि प्रदर्शन 
क्या रूप धारण करेगा। “क्रलेड” के कप्तान मिल्नेने दोनोंमें से अधिक 
साहसका परिचय दिया था। इस कारण “नादरी” से परे होते हुए भी उन्हें 
अपना जहाज किनारंपर पहले लगानेके लिए कहा गया। सरकार यात्रियोंकी 
सुरक्षाके लिए क्या करेगी, इस सम्बन्धमें उन्हें कोई आइवासन नहीं मिला 
था। इस कारण उन्होंने निइचय किया कि मुझे ही इसके लिए कुछ करना 
चाहिए। उन्होंने जहाजके अग्रभागमें तो यूनियन जक [ब्रिटिश राज्यका 
झंडा] फहरवा दिया, और जहाजके मध्यमें झंडेके मुख्य स्तम्भपर तथा 
पीछेके भागमें, नाविक लोगोंका यूनियन जेकसे अंकित लाल झंडा प्रदर्शित 
करवा दिया। उन्होंने अपने कर्मंचारियोंको हिदायत कर दी कि वे यथा- 
शक्ति किसी भी प्रदशनकर्ताको जहाजपर न आने दें, ओर यदि वे ऊपर 
चढ़ ही आयें तो यूनियन जंक उतारकर उन्हें साँप दिया जाये। उनका 
खयाल था कि कोई भी अंग्रेज, इस प्रकार आत्मसमपंण हो चुकनेपर, 
जहाजके यात्रियोंकों सतानेका प्रयत्न नहीं करेगा। परन्तु सौभाग्यवद्य, बादको 
जो कुछ हुआ उसके कारण यह कारंवाई करनो ही नहीं पड़ी । जब “क्रलेंड” 
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भीतर प्रविष्ट हुआ तब सबकी आँखें यह देखनेको उत्सुक थीं कि प्रदर्शन 
क्या रूप घारण करता हें। घाटके दक्षिणी किनारेसे उत्तरकी ओरको कुछ 
दूर तक कुछ लोग एक पंक्तिमें खड़े थे, परन्तु वे बड़ी शांतिसे काम लेते नजर 
आये । जहाजपर के भारतीय यात्री बहुत डरे हुए नहीं जान पड़े। श्री गांधी 
और कुछ अन्य यात्री जहाजकी छतपर खड़े देखते रहे। उनके चेहरोंसे 
घबराहटका कोई भाव प्रकट नहों होता था। प्रदर्नकर्ताओंकी मुख्य 
भीड़ जो बन्दरगाहकी मुख्य गोदी (व्हाफं)में खड़े जहाजोंपर एकत्र हो 
गई थी, भीतर आते हुए जहाजोंपर से दिखलाई नहीं पड़ती थी। 
“क्रलेंड” ब्लफ [टेकरी] के सार्गपर घ्म गया और वहाँ जाकर खड़ा हो 
गया। इससे भीड़को जो आइचर्य हुआ वह उसकी हरकतोंसे प्रकट 
होता था। लोग इधर-उधर दोड़ते-भागते नजर आते थे और उनकी 
समझमें बिलकुल नहीं आ रहा था कि आगेकी कारंवाई कंसे करें। कुछ 
देर बाद सबके सब अलूग्जेड्रा स्ववेयरकी सभामें चले गये। जिस 
प्रदशनकी इतनी चर्चा थी उसका अन्तिम रूप जहाजवालोंने यही देखा। 
इसी समय, श्री एस्कम्ब एक छोटी नावमें सवार होकर, बन्दरगाहके कप्तान 
बेला्ड, गोदीके अधिकारी श्री रीड, और मुर्अरिग-सास्टर श्री सिम्पकिन्सके 
साथ, 'क्रलेड” को बगलरमें आये। अटर्नो-जनरलने कहा: कप्तान मिलने, 
मे चाहता हें आप अपने यात्रियोंको बतलूा दें कि वे नेटाल-सरकारके 
काननोंके मातहत अपने आपको वेसा ही सुरक्षित समझें, जसे कि वे अपने 
ख़दके गाँवोंमें हों।' कप्तानने पूछा कि क्‍या में यात्रियोंको उतरने दूँ? 
श्री एस्कम्बने जवाब दिया, अच्छा हो कि आप पहले मुझसे मिल लें। 
यही बात उन्होंने 'नादरी” के लिए भी कही । बादमें वे सभामें भाषण करनेके 
लिए तटपर ले जाये गये। 'क्ररूंड” और 'नादरी” अगल-बगलमें, ब्लफके 
रावारीघाट पर रूगा दिये गये। 'क्रलेड” तटके अधिक समीप था। 
यह आश्वासन देनेके पदचात श्री एस्कम्ब अलेग्जेड्रा स्क्वेयरमें उस स्थानपर 
चले गये जहाँ प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। वहाँ एकत्र छोगोंके सामने भाषण 
करते हुए अन्होंने उनको विश्वास दिव्शाया कि इस प्रदनपर विचार करनेके लिए 
गीक्ष ही संसदका अधिवेशन होगा। उन्होंने उनसे विसर्जित हो जानेका 
अनुरोध किया। समितिके कुछ सदस्योंने भी भाषण किये, और अन्तमें भीड़ 


हज मु 
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छेंट गई। ये भाषण सुनते हुए थ्रोताओंने जो आवाजें लगाई थीं और 
वक्‍ताओंने जो कुछ कहा था उनकी कुछ बानगी यहाँ दे देना उपयोगी होगा: 


“उनको वापस लौटा दो ।” “आप गांधीको तटपर क्‍यों नहीं लाते ? ” 
“डासर और पंख तेयार रखो।” “इन भारतीयोंको वापस लौटा दो।” 
“यदि हमें भी भारतकी सामाजिक नालियोंके बदबख्त कूड़े-कचरेके साथ 
एक जगह दंसकर रखा गया तो दक्षिण आफ़िका ब्रिटेनकी मुट॒ठीमें नहीं 
रह सकेगा” (तालियाँ) -- डा० मेकेज्ञी । “में भी कुलियोंको गरदन पकड़ 
कर फेंक देनेके लिए सबकी तरह तंयार हूँ। (तालियाँ) ... अब उस 
गांधोके बारेमें सुनिए (तालियाँ ) । आप चाहें तो उसके विरुद्ध चिल्लाते रहिए 
पर मुझपर इतना भरोसा रखिए कि में उसका खास मित्र हूँ (हँसी) । 
गांधी इन्होंमें से एक जहाजपर है और उसकी सबसे बड़ी सेवा यह होगी 
कि उसे घायल कर डाला जाये। मेरा खयाल हूँ कि गांधी अपने उद्देदयपर 
कुर्बान होने और दहीद बननेको बड़ा उत्सुक हे। उसको सबसे बड़ी 
सजा यह दी जा सकती है कि आप उसे अपने साथ रहने दें। वह आपके 
साथ रहेगा तो आपको उसपर थकनेका मौका सिलता रहेगा (हँसी 
ओर तालियाँ)। आपने उसे खत्म कर दिया तो यह मौका आपके हाथसे 
जाता रहेगा। मुझपर यदि गलियोंमें हर कोई थूके तो मं तो फाँसी 
लगाकर मर जाना पसन्द करूँगा / -- डेन टेलर। 


भीड़ छेंट जानेके लगभग दो घंटे बाद यात्री छोटे-छोटे दलोंमें नावों द्वारा 
किनारेपर उतरने छगे। श्री गांधीके विषयमे श्री एस्कम्बने समुद्री पुलिसके 
सुर्परिटेंडेंटकी हिदायत दी कि वह जाकर उनसे प्रस्ताव करें कि उनको और 
उनके परिवारकों आज रात चुपचाप उतार दिया जागेगा। श्री गांधीने यह 
प्रस्ताव धन्यवादपूर्वक स्वीकार कर लिया। परन्तु बादकों श्री लॉटन उसी 
दिन मित्रकी हेसियतसे उनसे मिलने जहाजपर गये और उन्होंने सुझाया कि 
हम दोनों साथ-साथ उतरें। श्री गांधीन यह सुझाव मान लिया और [वे] 
अपनी ही जिम्मेवारी तथा जोखिमपर, समुद्री पुलिसको बिना कोई सूचना 
दिये, कोई ५ बजे, श्री लॉटनके साथ, एडिंगटनके समीप उतर गये। कुछ 


१. देखिए पृष्ठ १७८-७५९ । 
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लड़कोंने उन्हें पहचान लिया और वे उनके और उनके साथीके पीछे छूग 
गये । जब वे दोनों डबबनके मुख्य मार्ग वेस्ट स्ट्रीटसे गुजर रहें थे तब भीड़ 
बहुत बढ़ गई। लोगोंने श्री छॉटनको श्री गांधीसे अलग कर दिया और वे उन्हें 
लातों, घूँगों और चाबुकोंसे मारने छंगे। उनपर सड़ी-गली मछलियाँ और 
फेंककर मारनेकी दूसरी चीजे फेंकी गईं । उनकी आँखमें चोट लगी और कान 
कट गया। उनकी पगड़ी उनके सिरपर से उछाल दी गई। जब यह सब हो 
रहा था तब सुपरिटेडेंट पुलिसकी पत्नी संयोगवश उधरसे गुजरीं और उन्होने 
बड़ी बहादुरीसे अपनी छल्नी सामने करके भीड़से उनकी रक्षा की । लोगोंकी चीखें 
और चिल्लाहट सुनकर पुलिस भी मौकेपर पहुँच गई और उन्हें बचाकर 
एक भारतीयके घरमें ले गई। परन्तु अबतक भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी 
थी। उसने मकानको सामनेकी तरफसे घेर लिया और वह गाधीको निकालो' 
की आवाजें लगाने लगी। अँथेरा घना होनेके साथ-साथ भीड़ भी घनी होती 
चली गई। पुलिस सुपरिटेडेंटटी भय होने लगा कि भारी दंगा हो जायेगा 
और लोग जबरन मकानमें घुस जायेंगे, इसलिए उसने श्री गांधीको एक 
पुलिस सिपाहीकी वर्दी पहनाकर चुपके-से पुलिस-थानेमें पहुँचा दिया। आपके 
प्रार्थी इस घटनासे कोई छाभ उठाना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ इसकी चर्चा 
केवल घटना-क्रमके एक अंगके रूपमे कर दी हैं । वे यह मान लेनेको तैयार हैं 
कि यह आक्रमण गर-जिम्मेदार लोगोंका काम था और इस दृष्टिसे विशेष 
ध्यान देने योग्य नहीं हैं। परन्तु साथ ही वे यह कहे बिना नहीं रह सकते 
कि यदि प्रदशंनसमितिके जिम्मेवार सदस्योंने लोगोंको उनके विरुद्ध भड- 
काया न होता और सरकारने समितिकी कारंबाइयोंको बर्दाश्त न किया 
होता तो यह घटना कभी न घटी होंती। प्रदशनकी कहानी यहाँ समाप्त हो 
जाती हैं । 


अब आपके प्रार्थी प्रदशेनके तात्कालिक कारणोंपर विचार करनेकी अनुमति 
चाहते हैं। समाचारपत्नोंमें इस आशयके बयान निकले थे कि जहाजोंपर 
८०० यात्री हैं और वे सब नेटाल आ रहे हैं; उनमें ५० लोहार और २० 
कम्पोज़ीटर हैं और क्रलैंड जहाजपर एक छापाखाना भी आया है; और 
श्री गांधीने --- 


यह खयाल करके भारी गरूुती की कि वह प्रतिमास १,००० से २,००० 
तक अपने देशवासियोंको यहाँ उतार देनेके लिए भारतमे एक स्वतन्त्र ऐजन्सी 


२२८ सम्पूण गांधी वाइमय 


संगठित कर लेगा, और नेटालके यूरोपीय चुपचाप बेठे रहेंगे। (नेटाल 
मकयुरी, ९ जनवरी) । 


प्रदर्शनके पश्चात्‌ उसके नेताने एक सभामें उसका कारण इस प्रकार सम- 
झाया था: 


दिसम्बरके अन्तमें सेने नेटाल मक्युरीमें एक लेखांश इस आशयका 
देखा था कि 'क्रलुंड” और “तावरी” जहाजोंके यात्रियोंकी तरफसे श्री 
गांधी सरकारपर हरजानेका दावा करनेकी सोच रहे हें कि उन्हें सुतकमें 
क्यों रखा गया। यह पढ़कर गुस्सेके मारे मेरा खून खोलने लगा। तब 
मेने सासलछा हाथमें लेनेका निदचय किया और डा० भेकेज़ीसे सिलकर 
सुझाया कि इन लोगोंके यहाँ उतरनेके विरुद्ध प्रदर्शनका संगठन किया जाये। 
»- इन सज्जनने अन्तमें कहा: में स्वयं सेनिक हें ओर २० वर्ष तक सेवा 
कर चुका हूँ।. . . में किसीसे कम राजभक्‍त नहों हूँ।. . - परन्तु यदि आप 
एक तरफ भारतोय लोगोंको और दूसरो तरफ मेरे घर-बार, मेरे परिवार, 
मेरे बच्चोंके जन्मसिद्ध अधिकार, मेरे प्यारे माता-पिताकी स्मृति, और 
आज यह देश जो-कुछ है वह बनानेके लिए उन्होंने जो-सब किया उसे 
रखने लगेंगे तो में एकमात्र वही काम करूँगा जो में कर सकता हूँ और 
जिसकी आप मुझसे आशा रखते होंगे (तालियां) । इस बुराईको सहनेके 
बजाय में इस मामलेको ट्रान्सवाल सरकारकी दयापर छोड़ देना पसन्द 
करूँगा। इस बुराईके म॒ुकाबलेसमं यह काम समुद्रमें एक बूँदके बराबर 
होगा। (नेटाल मकझुरी, १८ फरवरी)। 


यह भी कहा गया था कि श्री गांधीके, और वे अपने साथ जिन दूसरे 
वकीलोंको लाये हों उनके, बहकावेमें आकर भारतीय यात्री सरकारपर 
हरजानेका दावा करेंगे कि उसने उनको कानूनके खिलाफ सूतकमें रखा। 
नेटाल मक्युरीने ३० दिसम्बरके अंकमें लिखा था: 
इस खबरसे कि “नादरी” ओर “क्रलेंड” जहाजोंके भारतीय काननके 
खिलाफ जहाजोंके सुतकमों रखे जानेके कारण सरकारपर दावा करनेकी 
सोच रहें हे, इस अफवाहकी प्रायः पुष्टि हो जाती हे कि श्री गांधी भी 
जहाजपर है। उसने अपनी तेज कानूनी सुझ-बझसे एक ऐसा बढ़िया 
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स॒कदसा ढूंढ़ लिया हें जिसके द्वारा उसे सृुतककी दुःखदायों कंद ओर कार्बो- 
लिक दवाईके शोधक स्नानसे छुटकारा मिलते ही शानदार मिहनताना मिलता 
रहेगा। इस कामके लिए चन्देकी जो बड़ी-बड़ी रकसें एकन्न की गई 
बतलाते हे वे स्वभावत: श्री गांधीको सिलेंगी, मुकदममें चाहे हार हो चाहें 
जीत। और यदि यह सब सत्य हो तो इस भर आदसमीको, तटपर 
आते ही अपना ध्यान लगानेके लिए इस मनोरंजक मुकदमेसे बढ़कर 
दूसरी चीज नहीं मिल सकती। उसके साथ जहाजपर शायद कुछ और 
भारतीय वकील भी हे, जिनको यहाँ लानेका उसने इरादा बताया था। 
और उन्होंने मिलकर जहाजके अन्य भारतीय यात्रियोंको हरजानेका दावा 
करनेके लिए तेयार कर लिया होगा। 


२९ दिसम्बरके नेटल एडवर्टाइजरमें तथाकथित काननी कारंवाई सम्बन्धी 
सूचना थी, और अगले दिन उस पत्रमें निकलछा था: 


स्वतन्त्र भारतीयोंके थोकके थोक यहाँ आनेके विरुद्ध भावना डबंनमें 
निरंतर उम्र होती रही है और हालमें “क्रलूुंड” तथा “नादरी” जहाजों 
द्वारा इसी प्रकारके ७०० ओर भारतीयोंके यहाँ पहुँच जानेसे तो, प्रतोत 
होता है, वह और भी तीज हो उठी है। इस प्रदइनने इस घोषणाके कारण 
और भी दुःखदायों तथा तीज रूप धारण कर लिया है कि, भारतीय 
लोगोंका एक गुट, जहाजोंके रोक रखे जानेके कारण, नेटाल-सरकारपर 
भारी हरजानेकी नालिश करना चाहता है। कल दुपहर बाद शहरमें एकदम 
इस आशयका प्रचार किया जाने लगा कि और अधिक भारतीयोंके यहाँ 
उतरनेके विरुद्ध किसी न किसी प्रकारका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। 
इस प्रकारके सुझाव पूर्ण गंभीरतासे दिये जाने गे कि जिस दिन भारतीयोंका 
“क्रलूुड” और “नादरी” से उतरना स्थिर हो उस दिन यूरोपीयोंकी 
भीड़को जहाज-घाटपर पहुँचकर यात्रियोंको उतरनेसे रोक देना चाहिए। 
इसके लिए तरीका यह सोचा गया था कि यूरोपोयोंकी भीड़ एक-दूसरेके 
पीछे आदम्ियोंकी तीन या चार पंक्तियाँ बनाकर खड़ी हो जाये और अगल- 
बगलवाले आदमी, मुट्ठीमें मुटठी और बाँहसे बाँह बाँधकर, उतरनेवालोंके 
सामने एक ठोस दीवार-सी बना दें। परन्तु यह शायद लोगोंमें साधारण 
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चर्चामात्र थी। एशियाई-विरोधी भावना भड़की हुई है, इसपर तो संदेह 
किया ही नहीं जा सकता; और एक अन्य कालल्‍ूममें श्री हैरी स्पाक्सके 
हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित यह॒विज्ञापन इसका प्रमाण हैः: “आवश्यकता 
है, डबनके एक-एक मर्दकी, एक सभामें हाजिर होनेके लिए--सोमवार, 
४ जनवरोको, सायंकाल ८ बजें, विक्‍टोरिया कारफके बड़े कमरेमें। 
सभाका प्रयोजन : एक जुलसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर जाये 
और एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द करे।” 


आपके प्रार्थी पहले बता चुके हैं कि कौन-सी घटनाएँ क्रमश: प्रदशेन 
संगटित करनेका कारण बनीं। परन्तु यहाँ उद्धृत अंशमें प्रद्शनका तात्कालिक 
कारण कुछ और ही बतला दिया गया हैँ। इन दोनोंमें अन्तरकी ओर आपके 
प्रार्थी आपका ध्यान विशेष रूपसे खीच देनेकी अनुमति चाहते हैँं। उक्त 
बयान पत्रोंमें प्रकाशित न होते तो सम्भव है कि प्रदशंन होते ही नहीं। ये 
बयान सर्वथा निराधार थे। आपके प्राथियोंका निवेदन हैं कि यदि ये सत्य 
भी होते तो भी प्रदर्शन-समितिका कार्य किसी प्रकार उचित न ठहरता। 
समितिके सदस्योंने यूरोपीयों, वतनियों, उपनिवेशमें विद्यमान भारतीयों, और 
अपने तथा श्री गांधीके साथ अन्याय किया : यूरोपीयोंके साथ, क्योंकि उसकी 
कारवाइयोंके कारण यूरोपीयोंमें कानून तोड़नेकी भावना फैल गई; वतनियोंके 
साथ, क्‍योंकि बन्दरगाहपर उन लोगोंकी उपस्थितिके कारण -- इससे कुछ 
मतलब नही कि उन्हें वहाँ कौन लाया--उनका आवेश तथा उनकी लड़ने- 
मारनेकी प्रवृत्ति भड़कनेकी सम्भावना हो गई, और ये लोग एक बार 
भड़वः जाते हैं तो काबूमे नहीं रहते; भारतीयोंके साथ, क्योंकि उन्हें कठिन 
परीक्षामे से गुजरना पड़ा और समितिकी कारंवाइयोंके कारण उनके विरुद्ध 
भावनाएँ बहुत भड़क गई; अपने साथ, क्‍योंकि उन्होंने अपने बयानोंकी 
सचाईको परखे बिना ही कानून और व्यवस्था भंग करनेकी भयंकर जिम्मे- 
दारी अपने सिर उठा ली; और श्री गांधीके साथ, क्योंकि श्री गांधी और 
उनके कामोंके विषयमें भारी भ्रम फैला दिया जानेके कारण--निःसन्देह 
अनजानेमें--उनके प्राण गेवानेकी नौबत आ गई थी । नेटाल आनेवाले यात्रियोंकी 
संख्या तो ८०० थी ही नहीं, दोनों जहाजोंमें मिलाकर भी लगभग ६०० ही 
यात्री थे। और उनमें भी नेटारू आनेवाले तो केवल २०० थे। शेष सब 
इलागोआ-बे, मारिशस या ट्रान्सवाल जानेवाले थे। इन २०० में से भी १०० 
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नेटालके पुराने निवासी थे जो भारत जाकर वहाँसे लौट रहे थे। नये आनेवाले 
१०० से भी कम थे और इनमें भी कोई ४० स्त्रियाँ थीं जो नेटालवासियोंकी 
पत्नियाँ या रिश्तेदार थीं। शेष ६० या तो दूकानदार थे, या उनके सहायक 
और फेरीवाले। जहाजोंपर लोहार या कम्पोज़ीटर एक भी नहीं था, और 
न कोई छापाखाना ही था। श्री गांधीने नेटल एडवर्टाइजरके प्रतिनिधिके साथ 
बात करते हुए इस बातसे खुल्लमखुल्ला इनकार कर दिया था कि उन्होंने 
जहाजोंपर कभी किसीको कानूनके खिलाफ सूतकमें रखे जानेके कारण 
सरकारपर दावा करनेके लिए उकसाया है। इस इनकारीका प्रतिवाद 
अबतक किसीने नही किया हैं। यह अफवाह फैली कैसे इसका पता आसानीसे 
लगाया जा सकता है। जो हाल पहले बतलाया जा चुका हैं उससे प्रकट है 
कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटोंने कानूनके खिलाफ सूतक और रोक-टोकके 
कारण सरकारपर दावा करनेकी धमकी दी थी। अफवाहोंमें दावा करनेकी 
क्ात यात्रियोंके सिर मढ़ दी गई, और नेटाल मकयुरीने यह भ्रान्त कल्पना 
कर ली कि इस मामलेमें श्री गांधीका हाथ अवश्य होगा। श्री गांधीने उसी 
साधन द्वारा इस बातका भी खण्डन किया है कि उनके नेंतृत्वमें कोई ऐसा 
संगठन है, जिसका उद्देश्य इस उपनिवेशको भारतीयोंसे पाट देना है। प्रार्थी 
राम्राज्ञकी सरकारको विश्वास दिलाते हैं कि श्री गांधीके अधीन ऐसा कोई 
संगठन नहीं है। वे तो स्वयं कूरलेंडके एक यात्री मात्र थे। उन्होंने उस जहाजसे 
यात्रा की, यह भी एक निरी आकस्मिक बात थी। प्राथियोंने १३ नवम्बरको 
उन्हें नेटाल आनेका तार दिया और उन्होंने क्रुूँंड जहाजका टिकट खरीद 
लिया, क्योंकि उस तारीखके बाद नेटालके लिए वही पहला जहाज था जो 
सुगमतासे मिल सकता था। इन इनकारियोंकी यथार्थता कभी भी आसानीसे 
मालूम की जा सकती है, और यदि ये सत्य पाई जायें तो आपके प्राथियोंका 
निवेदन हैँ कि नेटाल-सरकारको चाहिए कि वह इनके सम्बन्धमें अपना मत 
प्रकट करके जनताकी भड़की हुई भावनाको शांत कर दे। 


सूतकके विपयमें भी कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। उनसे प्रकट होता हैँ कि 
सूतककी व्यवस्था उपनिवेशको गिल्टीवाले प्लेग्से बचानेके उपायके बनिस्बत 


१. देखिए पृष्ठ १७५ । 
२. देखिए पृष्ठ १७५, २५४८, ४००-४ और ४०७०-६ । 
३. गांधीजीकी यह तार १३ नवम्बर, १८५६ को मिला था; देखिए पृष्ठ १३९५ । 
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भारतीयोंके विशद्ध चली गई एक राजनीतिक चाल ही अधिक थी। वह 
व्यवस्था जब पहले-पहल लागू की गई तब जहाजोंके बम्बईसे चलनेके पश्चात्‌ 
२३ दिन पूरे होने तकके लिए थी। ऊपर डाक्टरोंकी समितिकी जिस रिपोर्ट 
(परिशिष्ट थ) का जिक्र किया गया है उसमें जहाजोंको शोधने और धूनी 
लगानेके बाद १२ दिन तक सूतकमें रखनेकी सलाह दी गई थी। जहाजोंको 
शोधने और धूनी रूगानेके लिए उनके डरब्बन पहुँचनेके ११ दिन बाद तक कोई 
कारंवाई नहीं की गई। इस बीच, पानी और भोजनकी कठिनाईके उनके 
सन्देशोंपर भी कान बड़ी लापरवाहीसे दिया गया। कहा जाता है कि महा- 
न्यायवादीने खानगी तौरपर डाक्टरोंसे बातचीत की और उन्हें सृतककी अवधिके 
विषयमें अपनी सम्मति देनेको कहा (परिशिष्ट त)। यात्रियोंके बिछोने 
और कपड़े जला डाले गये और यद्यपि इस बरबादीके बाद उन्हें १२ दिन 
तक जहाजोंपर ही रहना था फिर भी सरकारने --- जहाजोसे सन्देश भेजा 
जानेपर भी --- कपड़े और बिछोने देनेका कोई प्रबन्ध नही किया। और यदि 
डबेनके कुछ परोपकारी भारतीय उदारता न दिखलाते तो यात्रियोंको इतने 
समय तक बिछौनों और काफी कपडोंके बिना ही रहना पड़ता | शायद इससे 
उनके स्वास्थ्यकों भी भारी हानि पहुँच जाती। प्रार्थी, अधिकारियोंका उचित 
सम्मान करते हुए भी, यह कहें बिना नहीं रह सकते कि भारतीय समाजऊे 
प्रति उनकी इतनी उपेक्षावृत्ति थी कि उन्होंने, जहाजोंको पहुँचे दस दिन बीत 
जानेसे पहले, उनपर से डाक 'तक उठवाकर बॉँटवानेका प्रबन्ध नहीं किया। 
इससे भारतीय व्यापारियोंकों भारी असुविधा हुईै। इन शिकायतोंकी अधिक 
पुष्टि करनेके लिए आपके प्रार्थी आपका ध्यान इस सचाईकी ओर खीचना 
चाहते हैं कि कूरलेंडको यात्री उतारनेकी इजाजत मिल गई और वह घाटके 
पास आ गया तब भी उसे कई दिन तक घाटपर लगनेका स्थान नहीं 
दिया गया। जो जहाज उससे पीछे आये उनको स्थान दे दिया गया। 
इसका प्रमाण निम्न विवरण हैं: 


“करलंड” के कप्तानने हमारा ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर खोंचा 
हैं कि यद्यपि उनका जहाज गत बुधवारसे बन्दरगाहके भीतर खड़ा हैं 
फिर भी उसे मुख्य गोदीपर जानेंका स्थान अबतक नहीं मिल सका। 
पिछले दिनों कई जहाज यहाँ आये, और यद्यपि 'क्रलूंड” को उनसे 


१, देखिए पृष्ठ २०८ । 
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पहले स्थान पानेका हक था, पीछे आनेवालोंको तो घाटपर छरूगनेकी 
जगह मिल गई और “क्रलेड” धारामें ही खड़ा रह गया। 'करलंड” को 
लगभग ९०० टन मार उतारना हे और रूगभग ४०० ठन कोयलेको 
आवश्यकता है। ब्लफसे घाठ तक सामान ढोनेका व्यय बहुत ज्यादा होगा। 
नेटाल एडक्टाइज़र, १९ जनवरी, १८९७। 


प्रार्थी यह दिखलानेके लिए कि प्रदर्शनसे पहले और पीछे उसके विपयमें 
विभिन्न पत्रोंका मत क्‍या था, उनके उद्धरण देनेकी इजाजत चाहते है: 


भारतीयोंके आगमनके सम्बन्ध नेटालकी वर्तमान कारंवाई सन्तुलित 
नहीं हें। भारतीयोंको यहाँ उतरने देनेके विरुद्ध आन्दोलनने, डबंनमें एकदम 
तीत्र रूप धारण कर लिया हें। बाहरके संसारका ध्यान, इससे ठीक 
उलटें, इस यथार्थताकी ओर गये बिना नहीं रहेगा कि अबतक डबंन 
बन्दरगाह ही दक्षिण आफ़िकामें भारतीय लोगोंके प्रवेशका प्रायः एकमात्र 
द्वार रहा हे। यह कल्पना कोई कठिनाईसे ही कर सकता हैँ कि जो देश 
इतने दीघे कालसे खुल्लमखुल्ला भारतीयोंको आनेके लिए उत्साहित 
करता चला आ रहा हैं वह, सर्वंथा अकस्मात्‌, डबंनसें उतरनेकी प्रतीक्षा 
करते हुए दो जहाजोंकेः यात्रियों पर उलट पड़ा और उन्हें उतरनेसे रोकनेकी 
हिसामय धमकियोाँ देने लगा। डबंनके लोगोंको, जो इस आन्दोलनके साथ 
है, इतनी ज्यादती करनेके बाद, उनके इस रुखके लिए, बधाई देना 
मुश्किलठ है। उनका इतना आगे बढ़ जाना दुर्भाग्यकी बात हे, क्‍योंकि 
इस समय चाहें जो कुछ हो, अन्त उन्हें निइ्चय ही निराशाका सामना 
करना और नीोचा देखना पड़ेगा। . . . सब-कुछ कहने और करनेके बाद 
भी सचाई यह रहती हे कि नेटालके लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या जानती हें 
कि इस उपनिवेशर्म भारतीयोंके आगमनसे उनको बहुत अधिक लाभ 
हुआ है। ऐसी कल्पना करना ठीक ही होगा कि नेटालमें निरन्तर 
नये-नये भारतीयोंका आगमन उनकी इस जानकारीका ही परिणाम हे कि 
उनते पहले आनेवालोंको अपनी नई अवस्थाओंसें सुख मिला था। अब 
सवाल यह हो सकता हूँ कि नेटालमें आनेवाले पहले भारतीयोंकी यदि 
यरोपीय लोग किसी भी प्रकार सहायता न करते तो वे सुखो और 
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समृद्ध हो हो कंसे सकते ? और इसीलिए यह भी कल्पना की जा सकती 
है कि य्रोपीय लोग इन आगत भारतीयोंकी समद्धिमें सहायक न होते, 
यदि इस सहायताके कारण उन्हें अपनी समृद्धिमें भी सहायता न मिलती । जो 
भारतीय नेटालमें आये वे दो प्रकार के थे -- एक गिरमसिटिया और दूसरे 
स्वतन्त्र । इन दोनोंका अनुभव यह हे कि ऊपरी विरोधके बावजूद यूरोपीय 
उन्हें काम या सहायता" देनेके लिए तंयार रहते हे और इस प्रकार वें 
न केवल उनको समृद्ध बनाकर सुखी और सन्तुष्ट करते हें, बल्कि अधिक 
संख्यामें आनेके लिए भी उत्साहित करते हे। गिरमिदिया भारतीयोंमें से 
अधिकतरका उपयोग यूरोपीय किसान करते हे। स्वतन्त्र भारतीयोंमें से जो 
लोग व्यापार करना चाहते हें उनकी सहायता यूरोपीय व्यापारी करते हे । 
दोष सबको यहाँ आने और बस जानेऊा उत्साह इस कारण होता हैं कि 
उन्हें किसी न किसी प्रकारकी घर-गृहस्थीकी नौकरी मिल जाती हैं। 
गिरमिटिया भारतीयोंकी आवश्यकता नेटालको अनिवार्य रूपसे है, क्‍योंकि 
काफिर लोगोंमें से जो मजदूर मिलते हे, वे लापरवाह ओर बेभरोसेदार 
होते हें। इसका प्रमाण यह हेँ कि हजारों भारतीय खेतों ओर घरोंको 
नौकरियोंमें लगे हुए हे, और प्रायः प्रत्येक डाकसे सेकड़ोंकी और 
माँग भारतको भेजी जाती हूँ। परन्तु”, बहुधा कह दिया जाता है, 
“आपत्ति गिरसिटिया भारतीयोंके आनेपर नहीं, स्वतन्त्र भारतीयोंके आनेपर 
हैं ।/ तथापि, पहली बात यह हे कि गिरसिटिया कुलोको भी आखिर स्वतन्त्र 
होना ही हें। ओर इस प्रकार नेटालके लोग भारतीयोंको गिरमिटियोंके 
रूपमें बुलाकर व्यवहारतः स्वतन्त्र भारतीयोंकी आबादीके निरन्तर बढ़ते 
रहनेका मार्ग खोल देते हें। यह सही हैँ कि गिरमिटिया भारतीयोंको 
उनका इकरारनामा समाप्त हो जानेपर वापस लौठा देनेका प्रयत्न 
किया गया है, परन्तु अभो तक इस प्रकारके किसी कानूनको अनिवाये 
नहीं बनाया जा सका। अब रही बात स्वतन्त्र भारतीयोंकी। ये लोग 
व्यापार, खेती, या घर-गहस्थीकी नोकरोमें से किसो एक काममें लगे 
हुए हें। इनमें से किसी भी काममे ये प्रत्यक्ष य्रोपीय सहायताके बिना 
सफल नहीं हो सकते थे। जहाँतक भारतीय व्यापारियोंका सम्बन्ध है, उन्हें 
तो पहले-पहल सहारा यूरोपीय व्यापारियोंसे ही मिलता हैँ। डबेनमें शायद 
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एक भी प्रतिष्ठित व्यापारिक पेढ़ी ऐसी नहीं दिखाई जा सकेगी जिसके 
एजेंट बीसियों भारतोय न हों। कुलो किसानों की सहायता और रक्षा, 
यूरोपीय दो प्रकारसे करते हैँ) उन्हें खेतीके लिए जमीन मूल यूरोपीय 
सालिकसे ही खरीदनों या किरायेपर लेनी पड़ती हें। और उसकी पेदा- 
वारकी भी अधिकतर खपत यरोपीय घरोंमें ही होती हैं। यदि कुली 
बागवान और फेरीवाले न होते तो डबेनके (और उपनिदेशके अन्य भागोंके ) 
लोग अपने रसोई-घरकी बहुतसी आवदश्यकताओंके लिए तरसते रह जाते। 
घर-गृहस्थीके भारतीय नोकरोंके विषयमें केवल इतना कह देना काफी हें 
कि वे काम करनेका सामथथ्यं, विव्वास-पात्रता और आज्ञा-पालकतामें औसत 
दरजेके काफिरकी अपेक्षा कहीं ऊँचे सिद्ध हुए हें। शायद बारीकीसे देखनेपर 
पता लगेगा कि जिन छोगोंने हालके आन्दोलनमें भाग लिया था उनमें से 
कईके घरोंसमें भारतीय नौकर हे। सरकारी नौकरीमें भी बहुतसे कुलो 
लगे हुए हे। उन सबके लिए सरकार शिक्षणकी भी व्यवस्था करती हैं और 
इस प्रकार वह उनकी उद्नतिमें सहायक होती हे। इससे स्पष्ट हे कि 
जो भारतीय उपनिवेशमें पहलेसे विद्यमान हें उनकी सुख-समद्धिका मूल 
कारण यरोपीय ही हे। और इसलिए यह बात युक्तिसंगत नहों जान 
पड़ती कि वही लोग उनके और अधिक संख्यामें यहाँ आनेके अकस्मात्‌ 
विरोधी बन जायें। इस सबके अतिरिक्त इस प्रइनका साम्नाज्य-सम्बन्धो 
पहल भी हे; और यह सबसे विषम हे। जबतक नेटाल ब्रिटिश साम्नराज्यका 
भाग रहेगा (ओऔर इसका दारोमदार नेटालपर नहीं, ब्रिटेनपर हे ) 
तबतक साम्नाज्य-सरकार इस बातका आग्रह रखेगी कि उपनिवेश्षर्मं ऐसे 
कोई कानून न बनाये जाये जो कि साम्राज्यके साधारण विकास और 
लाभोंके विरोधी हों। भारत साम्राज्यका एक भाग हे। और साम्राज्य- 
सरकार तथा भारत-सरकारका संकल्प सभ्य संसारक्े सामने यह सिद्ध करके 
दिखलानेका हुँ कि ब्रिटेन भारतपर ज्ञासन भारतीयोंके ही लाभके लिए 
कर रहा हे। यदि भारतके घने हलकोंकी आबादीको कम करके उन्हें राहत 
पहुँचानेके लिए कुछ न किया जा सका तो यह सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
और यह काम उन हिस्सोंके भारतीयोंको देशसें बाहर जानेके लिए बढ़ावा 
देकर ही किया जा सकता है। त्विटेनकको न तो यह अधिकार ही है और 
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न यह उसकी इच्छा हैँ कि वह भारतकी फालतू आजादीको किसो 
अन्य देशपर छराद दे। परन्तु उसको यह अधिकार अवबद्य है कि यदि 
ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भागकी आबादीका एक हिस्सा भारतीय लोगोंको 
बुलाये तो वह उसी आबादीके किसी दूसरे भागको उनके प्रवेशका दर- 
वाजा बन्द न करने दे। और जहाँतक नेटालका सम्बन्ध है, यहाँसे प्रतिवर्ष 
भारतीय मजदूरोंकी नई मॉगके लिए जितने प्राथनापतन्न जाते हें उनको 
देखते हुए कहा जा सकता हें कि यदि किसी कारण उनका आना यहाँ 
रोक दिया गया तो उससे भारतकी अपेक्षा अधिक हानि नेटालकों ही 
होगी। स्टार, शुक्रवार, ८ जनवरो, १८९७। 

इस सारी कारंवाईको हम और कुछ नहीं तो कमसे कम असामथिक 
अवद्य समझते हे, और जो प्रदर्शन करोब-करीब भीड़की हुकूमतके रूपमें 
किया जा रहा है उसे हम खतरेसे खालो नहीं मान सकते . . . उपनिवेशको 
इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उसके सिर किसी प्रकारकी बुराई न 
आने पाये। और यदि वेधानिक आन्दोलन सफल होगा या नहीं इस बातका 
पुरा निउइचय किये बिना ही कोई जोर-जबरदस्ती कर दो गईं तो उसका फल 
यही होगा कि बुराई उपनिवेशके सिर आ जायेगी। . . - इसलिए हम गरम- 
दलके नेताओंसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि वे जो जिम्मेंवारी अपने 
सिर ले रहे हे उसे भली भांति सोच-समझ ले। -- नेटाल एडक्टॉइजर, 
५ जनवरी, १८९७। 

यदि गरम दलके नेता इसी परिणाम पर पहुँचें कि ऐसा करना आव- 
इ्यक हे तो वें अपने सिर भारी जिम्मेवारी उठा लेंगे, और उन्हें उसके 
परिणाम भुगतनेके लिए तेयार रहना चाहिए। . . .इससे इस बातपर जोर 
भले ही पड़ जाये कि नेंटाल अपने यहाँ ओर एशियाइयोंको नहीं आने देना 
चाहता, परन्तु इससे क्या उपनिवेशियोंके विरुद्ध किये गये इस आरोपकी 
पुष्टि नहीं होगो कि वे अन्याय ओर अनोचित्यका व्यवहार करते 
हे ? -- नेटाल एडक्टाइज़र, ७ जनवरी, १८९७। 

हमारा खयाल हे कि सभामे जो दो हजार आदमी उपस्थित 
बतलाये जाते हे उनमें से बहुत कम कोई कानूनके खिलाफ काम करनेके 
लिए तंयार होंगे। कानून ऐसा कोई अधिकार नहीं देता जिससे सूुतकमें 
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रखे हुए एशियाइयोंको वापस भेजा जा सके अथवा नयोंको यहाँ आनेसे 
रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश लोक-सभा ऐसे किसी कान्‌नकों 
स्वीकार नहीं करेगी जो कि भारतीय प्रजाओंको साम्राज्यके किसी भी 
भागमें जानेसे रोकता हो। यद्यपि वर्तमान परिस्थितिमें यह बात कुछ 
खिझानेवाली हे परन्तु इसे भुलाया नहीं जा सकता कि वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
संविधानका मल आधार हूँ। स्वयं ब्रिटेन भी काली और पीली जातियोंकी 
प्रतिस्पर्धास)ं बहुत परेशान हे।..-जो कोरो बातों द्वारा एशियाइयोंकी 
निन्दा सबसे ज्यादा जोर-शोरसे करते हे, ऐसे अनेक लोग जब देखते हें कि वे 
सस्ते भावों माल बेच रहे हे तो उसे खरीद कर उनकी ठोस सहायता करनेमें 
कोई संकोच नहीं करते ।--- टाइम्स आफ नेटाल, ८ जनवरी, १८९७। 


प्रद्शन-आन्दोलनके नेताओंने गुरुवारकी सभामें अपने सिर गम्भीर 
जिम्मेवारी ले ली थी। कुछ भाषण सौम्यताके लिए उल्लेखनीय नहीं थे। 
उदाहरणार्थ डा० मंकेंज्ञीन बेंसी समझदारीसे काम नहों लिया जेसीसे कि 
वे ले सकते थे। उन्होंने श्री गांधीके साथ व्यवहारके सम्बन्धमें जो कलुषित 
संकेत किये वे अत्यन्त असावधानतापूर्ण थे। कहा जाता हे कि 'क्रलेड” 
ओर “नादरी” जहाजोंसे भारतीयोंके उतरनेके समय जो लोग जहाज-घाटपर 
एकत्र होंगे वे शांत” रहेगे। परन्तु इस बातकी गारंटी क्‍या हें कि जब 
भीड़ भड़की हुई होगी तब किसी भारतीय यात्रीके शरीरको कोई चोट 
आदि नहीं रूगेगी ? और यदि प्रदर्शनके समय कोई झगड़ा हो गया तो उसके 
लिए नंतिक वृष्टिसे जिम्मेबार कौन होगा ? हो सकता हें कि एक या 
एक-सो नेता कुछ हजार नागरिकोंको शांत रहनेके लिए प्रेरित करते रहें। 
परन्तु जिस भीड़के हृदयमें स्वतन्त्र भारतीयोंके विरुद्ध तीन्न हेंबकी आग 
जल रही है और जो हालके आन्दोलन और एशियाइयों तथा श्री गांधीके 
आगमनके कारण भड़की हुई हे, उसपर ये नेता क्‍या नियन्त्रण रख सकेंगे ? 
नेटाल एडक्टाइज़र, ९ जनवरी, १८९७। 


वर्तमान आन्दोलन मुख्यतया प्रवासी-निकाय (इमिग्रेशन बोडें) द्वारा 
भारतीय कारोगरोंको लानेके प्रयत्वनका परिणाम हे। उसकी स्थानीय पत्रोंने 
तुरन्त और बलपुर्वक निन्‍्दा की थी. . . परन्तु पत्र बहुत आगे नहीं बढ़े 
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और उन्होंने असामयिक तथा असंयत प्रयत्नोंका समर्थन नहीं किया, 
इसलिए उनकी अनाप-हानाप शब्दोंमें निन्दा की गई। . . . साम्राज्य-सरकार 
एशियाइयोंको रोकनेके लिए कोई तीज उपाय करनेको तेयार नहीं हुई, 
केवल इस कारण हम उसकी निन्‍दा नहीं कर सकते। हम यह नहीं भूल 
सकते कि अभी, इस क्षण तक, स्वयं नेंटाल-सरकारका उपयोग हमारी 
स्वार्थ-सिद्धिके लिए एशियाइयोंको यहाँ बुलानेंको किया जाता रहा हूं। 
एक दलील यह दी जा सकती हे कि गिरसिटिया भारतोयोंके आनेपर वही 
आपत्ति नहों, जो स्व॒तन्त्र भारतीयोंके आनेपर की जाती हे। यह बिलकुल 
ठीक हैँ। परन्तु क्‍या साम्राज्यगसरकारको, और भारत सरकारको भी, 
यह दिखलाई नहीं देगा कि हम यह भेद केवल अपने स्वार्थंके लिए कर 
रहे हे? यह किसी भी प्रकार न्याय-संगत नहीं हें कि हम अपने लहाभके 
लिए भारतीयोंके एक वर्गको तो यहाँ आनेको प्रोत्साहित करें और 
दूसरे वर्गका प्रवेश रोक देनेके लिए इस बिनापर चीख-पुकार मचाये 
कि, हमारा खयाल हे, उससे हमको कुछ हानि हो सकती हें। 
-- नेटाल एडक्टॉडइज़र, ११ जनवरी, १८९७। 

डर्बनवालोंकी नीति अशिष्ट और लटठ-मार हैँ। वहाँ सरकारोंकी 
समन्वित नीति अथवा कूटनीतिक विचार-विनिमय जेंसी कोई चोज नहों 
है। साराका सारा नगर जहाज-घाटपर पहुँच जाता हे और ऐलान कर 
देता हे कि यदि साम्राज्यकी कुछ प्रजाओंने तटपर उतरनेके अपने असंदिग्ध 
अधिकारका प्रयोग किया तो हम उनका खून कर देंगे। अकेले-अकेले तो 
ये लोग सितव्ययी भारतीयोंसे सस्ता मार खरीदनेकों तेयार रहते हें, परन्तु 
जब सब मिल जाते हेँ तब अपने आपपर और एक दूसरेपर अविश्वास 
करते हें। खेदकी बात यह हैं कि आन्दोलनकारियोंकी आपत्तिका आधार 
ही गलत हुं। वास्तविक शिकायत आर्थिक हे। उसका आधार एक ऐसा 
अनुभव हें, जिसका सिद्धान्त सबकी समझमें नहीं आता। उसे दूर करनेंका 
सर्वोत्तम और शांतिपूर्ण उपाय यह हूँ कि व्यापार-रक्षक सभाओंका संगठन 
कर लिया जाये, जो कि निम्ततम मूल्य और अधिकतम पारिश्रमिकका 
निइचय कर दें। . . . डबंन स्वेजके पं ं नहीं हे, हालाँकि वह लगभग उसी 
महागोलाधंमें हे। परन्तु प्रतीत होता है कि डरबंनवाले उन लोगोंमें से हें 
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जिनके बीच “बाइबिलकी दस आज्ञाओंका अस्तित्व ही नहीं है, फिर 
साम्नाज्यके काननोंकी तो बात ही क्या। गलियोंमें एक दूसरेपर गोलियाँ 
बरसाकर सुधार करनेका तरीका समय लोगोंका नहों है। यदि आर्थिक 
व्यवहारके नियम उन्हें बहुत कठिन लगते हें तो उन्हें कमसे कम काननकी ह॒दसें 
तो रहना चाहिए। यह तरीका दंगा करनेसे और किसी आन्दोलनकारो द्वारा 
हजारों आदर्मियोंको हथियार बाँधकर खड़ा हो जानेके लिए उकसानेसे कहाँ 
अच्छा है। ब्रिटेन अपने भारतीय साम्राज्यके सहस्नों लोगोंको अपमानित 
होते नहीं देख सकता, न वह वसा पसन्द करता हेँ। ब्रिटिश द्वीपोर्मे 
संरक्षणकी व्यापार-नीतिका तीन्र विरोध किया जाता हे, और मुक्‍त-द्वार 
व्यापारको बाइबिलके प्रथम चार और अन्तिम छः नियमोंके सध्यका मार्ग 
माना जाता हूँ। डबंनवाले स्वतन्त्रता चाहते हें तो उन्हें वह माँगने मात्रसे 
सिलल सकती है। परन्तु वहाँवाले ब्रिटिश द्वीपोंसे यह आशा नहीं रख सकते 
कि वे उनकी कानून-विरोधी कारंवाइयोंको सह लेंगे या अवेधानिक आन्दो- 
लनोंको प्रोत्साहित करेंगे। -- डिगसे न्‍यूज, १२ जनवरी, १८९७। 


नेटालवाले पागल हो गये मालूम पड़ते हे। वे घणा और क्रोधके 
मारे अन्धे होकर बहुनिन्दित कुलियों' के विरुद्ध बलका प्रयोग करना चाहते 
हे। उन्होंने एक स्थानोय कसाईके नेतृत्वमें एक प्रदर्शनका संगठन किया 
है, और सारा शहर और उपनिवेद्ञ इस चिल्ल-पुकारका साथ देने लगा हें। 
इन प्रदर्शनकारियोंके अव्यावहारिक आदशंवादपर तरस आता हे। इनके 
प्रत्येक सदस्यने प्रतिज्ञा की हे कि वह बन्दरगाहपर जायेगा और “यदि 
आवश्यकता हुई तो” एशियाइयोंको उतरनेसे 'बलपूर्वक' रोक देगा। यह भी 
बतलाया गया हे कि इस प्रददनमें भाग लेनेवाले सिद्ध कर देना चाहते 
हैं कि उनके कहने और करनेमें अन्तर नहीं, और डबंनवाले ऐसे व्यव- 
स्थित परन्तु प्रभावशाली संगठतका प्रदर्शन कर सकते हें जो कि दंगा 
मचानेवाली भीड़से सर्वंधा भिन्न हो। उनका खयाल हे कि भारतीय लोग 
उतरेंगे ही नहीं और यदि जहाज उन्हें घाटपर ले भी आये तो वे 
जहाजोंपर से ही अपने विरुद्ध खड़ी हुई भीड़को देखकर उतरनेके प्रयत्नकी 
व्यर्थताको समझ लेंगे। जो भी हो, यह प्रदर्शन, समझदार अंग्रेजोंकी किसी 
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कार्रवाईकी अपेक्षा, हवा-चक्‍्कीपर ला-मंचाके सरदारकी पागलपनभरी 
चढ़ाईसे अधिक सिलता-जुलता हे। उपनिवेशी सिरफिरे और पागल हो गये 
है। उनके साथ जो सहानुभूति होती, उसे उन्होंने बहुत-कुछ खो दिया हे। 
हमने सुना है कि ब्रिटिश लोग भड़क जायें तो इससे बढ़कर उपहासास्पद 
और कुछ नहीं हो सकता। टामस हुडके दब्दोंसं “ विचार ओर कार्य, 
दोनों न रहें तो बुराई सिरपर सवार हो जाती हे।” यूरोपीय लोग 
जो कारंवाई इस समय कर रहे हे उससे निःसन्देह वे अपने ही कार्य की 
हानि कर रहे हे। -- जोहानिसबर्ग टाइम्स 


नेटालमें भारतीयोंके प्रवेशका विरोध, किसी भी रूपमें, श्री चेम्बरलेनके 
कार्यकालकी सबसे कम्त महत्त्वकी घटना नहीं हे। इसका प्रभाव इतने अधिक 
लोगोंपर पड़ता हैँ और ग्रेट ब्रिटेनका सम्बन्ध इसके साथ इतना घनिष्ठ 
है कि यह कहना अत्युक्ति न होगा कि उनके सामने हल करनेके लिए 
अबतक जो समस्याएँ आई हें उनमें यह सबसे कठिन है। डबबनमें रोके 
हुए प्रवेशार्थी, उस विशाल जनताके प्रतिनिधि हें जो यह विद्ववास करनेकोी 
अभ्यासी बनाई जा चुकी हैँ कि हमारे रक्षक और पोषक वही लोग हें जो 
कि अब हमारे साथियोंको एक नये देशमे पेर रखने देनेसे इनकार कर रहे 
हैं। भारत-भूमिको यह माननेके लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है कि 
वह साम्राज्यकी एक प्रिय पुत्री है और विभिन्न वाइसरायोंके तरंगी शासनमें 
रहकर उसे अपनी स्वतन्त्रताका दावा इस प्रकार करनेका अभ्यासी 
बनाया जा चुका हे कि वह अशिक्षित पुर्वो लोगोंके लिए सेहतमन्द नहीं 
है। यह विचार अमलमें व्यवहायं सिद्ध नहीं हुआ। भारतोय लोगोंको यहाँ 
बुलाया तो इसलिए गया था कि वे देशको समृद्ध बनानेमें उपनिवेश्षियोंकी 
सहायता करेंगे, परन्तु अब वे अपने मितव्ययी स्वभावके कारण व्यापारमें 
भयंकर प्रतिस्पर्धी बन बेठे हें। वे यहाँ बसकर स्वयं उत्पादक बन गये 
हें और अब यह डर हो रहा है कि वे कहीं अपने पुराने मालिककों 
बाजारसे निकाल ही न दें। इसलिए श्री चेम्बरलेनके सामने जो समस्या 


१. सर्वेटिस-कृत डान किक्जोट नामक पुस्तकका प्रमुख पात्र, जो हवात्रवक्रीकों 
दानव मानकर उसपर चढ़ाई करता है। 
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उपस्थित है, उसे हल करना सुगम नहीं है। नेतिक दुष्टिसे श्री चेम्बरलेनको 
भारतोयोंके पक्षकी न्याय्यताका समर्थन करना ही पड़ेगा, आर्थिक दुष्टिसे 
उन्हें उपनिवेशियोंका दावा वाजिब सानना पड़ेगा और राजनंतिक दृष्टिसे 
किसी भी मसनुष्यके लिए यह निदचय करना कठिन है कि वह किसका 
दावा मान्य करे। -- स्टार, जोहानिसबर्ग, जनवरी, १८९७१ 
गुरुवारको तीसरे पहर वर्षाके कारण जो सार्वजनिक सभा साकेंट 
रक्‍्वेयरके बदले टाउन-हारूमें हुई थी उसमें उपस्थिति अथवा उत्साहकी 
कोई कसी नहीं थी। टाउन-हालसें डबंनके सभो वर्गोके छोग मौजूद 
थे। मजदूर और पेशेवर लोग कन्धेसे कन्धा जोड़कर बेठे थे। इससे 
प्रकट हो रहा था कि जनताके सभी वर्गोंसें ऐकेमत्य है और दे उपनिवेशको 
एशियाइयोंसे पाट देनेके संगठित प्रयत्नका विरोध करनेके लिए वृढ़संकल्प 
हैं। श्री गांधीने यह समझकर भारी भल की हें कि जब में अपने 
दशवासियोंकोी प्रतिमास एकसे दो हजार तककी संख्यामें यहाँ भेजनेके लिए 
कोई स्वतन्त्र एजेन्सी भारतमें संगठित करता हूँगा, उस समय यहाँके य्रोपीय 
चुणचाप बेठे रहेंगे। उन्होंने यदि यह समझ लिया हे कि यूरोपीय लोग 
ऐसी किसी योजनापर बिना किसी विरोधके अमल होने देंगे तो उन्होंने 
यूरोपीय स्वभावकों समझनेमें बुरी तरह भूल को हे। अन्होंने अपनी तमाम 
चतुराईके बावजूद यह शोचनीय भूल कर डालो है; और यह भूल ऐसो 
है कि इसके कारण उनका सोचा हुआ लक्ष्य निवचचय ही पूर्णतः विफल हो 
जायेगा। वे भूल गये हें कि यहाँकी प्रमुख प्रशासक जातिके नाते हमारे 
ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी हे। हमारे पुरखोंने इस देशको तलवारके 
बलूपर जीता था और वे इसे हमारे लिए जन्मसिद्ध अधिकार तथा विरा- 
सतके रूपमें छोड़ गये हे। यह जन्मसिद्ध अधिकार जिस तरह हमारे हाथोंमें 
आया है, उसी तरह हमें इसे अपने बेटों और बेटियोंको उनके जन्मसिद्ध 
अधिकारके रूपमें सोंप देना हे। हमें यह जायदाद समस्त ब्रिटिश और 
यूरोपीय जातियोंके लिए वंशपरम्परागत रुूपमें मिली हे, और यदि हमने 
इस सुन्दर भूमिपर ऐसे लोगोंका अधिकार हो जाने दिया जो कि अपने 
रक्त, स्वभाव, परम्पराओं, धर्म और राष्ट्रीय जीवनकी अंगभूत प्रत्येक 
बातमें हमसे भिन्न हैं, तो हम अपनी विरासतके प्रति सच्चे सिद्ध नहों हो 
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सकेंगे। इस देशके मल निवासियोंके हितोंका रक्षक होनेके नाते भो हमारे 
सिर एक भारी जिम्मेवारी है। नेठालके आधा करोड़ वतनी लोग गोरे 
भादसीको उसी दृष्टिसे देखते हे जिससे कि बेटा बापको देखता हे, और 
इसलिए न्यायका तकाजा है कि और कुछ नहीं तो हमें कम-से-कम नेटालके 
वतनियोंके इस अधिकारकी यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए कि उपनिवेदार्मे 
मजदूरी करनेका जायज अधिकार उन्हींका हें। उनके अतिरिक्त वे 
भारतीय भी हें जो उपनिवेद्यरमें पहले ही बस चुके हें। इनमें से अधिकतरको 
हम ही यहाँ लाये थे, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि वे ऐसी 
किन्‍्हीं फठिनाइयों और हानियोंके शिकार न हो जायें जो कि उनके देश- 
वासियोंकी यहाँ बाढ़ आ जानेके कारण उत्पन्न हो जायेंगी ओर जिनके 
कारण उनके लिए ईमानदारीसे आजीविका कमा सकना कठिन हो जायेगा। 
इस समय इस उपनिवेदर्मं कमसे कमर पचास हजार भारतीय मौजूद 
हैं। वे यहाँकी आवद्यकताओंके लिए बहुत काफी हें। उनकी संख्या 
यूरोपीयोंसे भी अधिक हें। इस सम्बन्ध्मं सरकारके रुखकों गुरुवारकी 
सभामें श्री वाइलोने बड़ी योग्यतासे समझा दिया था।. . . 

» «० डा० सकेंज्ञोने कहा था कि मुझे सरकारकी कारंवाईसे पूरा- 
पूरा सन्‍्तोष है ओर प्रददोन-समितिके और सब सदस्य भी मेरे समान ही 
सन्तुष्ट हें। इस उद्देब्यके साथ सबके सहमत होनेके कारण पूरी आज्ञा है कि 
यह प्रदर्शन पुरे-पुरे अर्थ्मं शांत रहेगा। इसका उपयोग भारतोयोंके लिए एक 
पदार्थपाठका जसा होना चाहिए कि इस उपनिवेशके जो हार उनके लिए 
इतने समयसे खुले हुए थे ये अब बन्द होनेंवाले हें, और इसलिए उन्हें 
चाहिए कि वे अबतककी तरह भारतमें वर्तमान अपने मित्रों और नातेदारोंको 
यहाँ आनेके लिए प्रेरित करनेका प्रयत्न न करें। यदि प्रद्शनकों भली भाँति 
काबसे रखा गया ओर नेताओंने जो कार्यक्रम रखा हे उसे भली प्रकार 
पूरा किया गया तो वह अपने-आपमें हानिकारक नहीं हो सकता। जंसा 
कि हम पहले बता चुके हें समस्या केवल इतनो हे कि भीड़को सुगमतासे 
नियन्त्रणमें नहीं रखा जा सकता ओऔर इसलिए नेताओंकी जिम्मेवारी विशेष 
है। परन्तु नेताओंकों यह नियन्त्रण रख सकनेकी अपनी योग्यतामें विश्वास 
सालूम पड़ता हे, ओर वे बन्दरगाहपर जानेके अपने कार्यक्रमको पूरा 
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करनेके निईचयपर बृढ़ हें। यदि सब कुछ भलो प्रकार निभ गया तो इस 
प्रव्शनसे सरकारकों बहुत अधिक नेतिक बल प्राप्त हो जायेगा। इससे यह 
भी प्रकट हो जायेगा कि लोग इस आन्दोलनका साथ हृदयसे दे रहे हें । 
श्री वाइलोका यह कथन बिलकुल सत्य था कि हमारे हाथमें जो शक्ति 
है उसका हमें प्रदशन तो करना चाहिए, परन्तु सफलता उन्हीं लोगोंको 
हो सकतो है जो उस हशाक्तिका प्रयोग उसका दुरुपयोग किये बिना कर 
सकें। इसलिए हम कानून और अमन-अमानको पुरी तरह बनाये रखनेकी 
आवद्यकतापर जितना भी जोर दें उतना ही थोड़ा हे। अन्तिम सफलता 
इस बातपर भी उतनी ही निर्भर करती हें जितनी अन्य किसी बातपर। 
और हमें विश्वास हूँ कि प्रदर्शनके नेताओंमें इतनी समझ, सूझ-बूझ ओर बुद्धि 
है कि वे अपने अनुयायियोंके उत्साहको विवेकका उल्लंघन नहीं करने देंगे। 
-- नेटाल मकक्‍्युरी, ९ जनवरी , १८९७। 

गत पखवारेमें डबंनमें “क्रलेंड” और “नादरी” जहाजोंके भारतीय 
यात्रियोंको डराने और उतरनेसे रोकनेके छिए जो कुछ कहा और किया 
जा चुका हैँ उसके पश्चात्‌ भी ईमानदारीसे यह मानना पड़ता हे कि प्रदर्शनका 
अन्त रुज्जाजतक रहा। यद्यपि प्रदशनके नेता अपनी हारको स्वभावत: 
जीतका दावा करके छिपानेका प्रयत्न कर रहे हें तो भी यह सारा काण्ड, 
जहाँतक इसके मूल और घोषित उद्देश्यका सम्बन्ध है, पूरी तरह असफल 
सिद्ध हुआ हे। उद्देश्य यह था --- ओर इससे कम या ज्यादा कुछ नहों --- 
कि इन दोनों जहाजोंके भारतीय यात्रियोंको नेंटालकी भूमिका स्पर्श किये 
बिना एकदस भारत लौटनेके लिए बाध्य कर दिया जायें। यह पूरा 
नहीं हुआ। . . .वर्तमान कानून किसी भी देशसे आनेवाले लोमोंको यहाँ 
प्रवेशकी जो इजाजत वेते हे उसमें नेटालके लोग अकस्मात ही अपनी 
किसी म्‌खंतापूर्ण कारंवाई द्वारा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सम्भव हे कि 
हालमें जो प्रदंन भारतसे आये हुए लोगोंके विरुद्ध खड़ा किया गया 
था वह उन्हें डरानेमें सफल हो जाता, परन्तु उसके पदचात्‌ भो ऐसी 
कोई बात हासिल न होती जिसपर प्रदर्शनकारी सचमुच अभिमान कर 
सकते । यदि असहाय कुलियोंका छोटा-सा दल यहाँ बसे हुए य्रोपीयों 
द्वारा, जिन्हें चोखते-चिल्लारे काफिरोंके एक गिरोहकी सहायता प्राप्त थो, 
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पीटे जानेके भयसे लौट भो जाता तो भी यह जीत शोचनीय ही होती । 
काफिरोंकी यह सहायता उन्हें केवल इस कारण प्राप्त हुई थी कि काफिर 
तो अपने प्रतिस्पर्धी कुलियोंके प्रति अपनी अभप्रीति प्रदर्शित करनेका अवसर 
पाकर खुद्-खुश हो गये थे। इस प्रदशंनका अन्त जेसा हुआ वह बहुत 
अच्छा हुआ। बधवारको डबंनमें हुई घटनाओंका शोचनीय पहल सिर्फ यह 
था कि श्री गांधीपर आक्रमण किया गया। यह ठीक है कि नेटालके लोग 
उनसे इस कारण बहुत नाराज हे कि उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित करके 
उसमें उनपर गिरमसिटिया भारतीयोंके साथ दुव्यंबहार करनेका आरोप 
लगाया था। हमने यह पुस्तिका देखी नहीं है, परन्तु यदि इसमें नेटालियोंके 
सारें समाजपर आक्षेप किये गये हे तो वे निराधार हें। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं हें कि हालमें नेटालकी अदालतोंमें सुने गये एक मुकदमेसे प्रकट 
हो गया था कि कससे कम यहाँ एक जायदादपर अत्यन्त क्र व्यवहारके 
उदाहरण घटित हो चुके हे और इसलिए एक शिक्षित भारतोयके नाते 
यदि श्री गांधी अपने देशवासियोंके साथ ऐसे दुव्यंवहारसे ऋद होकर उसका 
कुछ उपाय करना चाहते हे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। जहाँतक 
श्री गांधीपर आक्रमणका सम्बन्ध ह वह भीड़के किन्हीं सम्मानित व्यक्तियों 
हारा किया गया नहों जान पड़ता। परन्तु फिर भी यह असंदिग्ध है कि 
जिन नवयुवकोंने श्री गांधीको घायल करनेका यत्न किया वे इस प्रदशेनके 
जिम्मेवार संगठनकर्ताओंके असंयत भाषणोंके कारण हो भड़के हुए थे। 
श्री गांधी कोई बड़ी चोट खायें बिना और श्ञायद अपनी जान खोनेसे भी 
बच गये, यह पुलिसकी मुस्तदोका हो फल था। . . . परन्तु दक्षिण आफ्रिका 
इस समय एक परिवर्तेनकी अवस्थासे गुजर रहा हें। उसका उक्त असफल 
प्रदर्शन एक चिह्न-मात्र हे। यह सारा देश अभी अपने लड़कपनमें हे और 
लड़कोंको अपने झगड़ोंका फंसला शारीरिक बलके खनी प्रयोगके द्वारा 
करनेका शौक होता हो हें। इस वृष्टिसे देखा जाये तो डबंनकी इस 
सप्ताहको घटनाओंकों हेंसकर टाला जा सकता हें। परन्तु यदि अन्य किसी 
दृष्टिसे देखा जाये तो घटनाएँ अत्यन्त निन्दनीय हे, क्योंकि इनके कारण 
उन अत्यन्त जटिल राजनीतिक और आर्थिक समस्याओंका, जो केवल 
नेटालके लिए ही नहीं, बल्कि इंग्लेड, भारत, ओर समस्त दक्षिण आफ्रिकाके 
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लिए महत्त्वपूर्ण हे, अन्तिम हल निकालनेसें सहायता मिलनेकी अपेक्षा 
बाधा ही पड़ती है। -- स्टार, जोहानिसबर्ग, जनवरी, १८९७। 


भारतीयोंके साथ व्यापार करनेका चलन जब जोरोंपर है तब 
“नादरी” और “क्रलंड” के कुछ सौ यात्रियोंको उतरनेसे रोकनेका कया 
फायदा ? कई वर्षकी बात हे कि, जब फ्री स्टेटमें संसद (फोक्सराट ) के 
वर्तमान कानूनपर अमल शुरू नहीं हुआ था, तब हेरीस्मिथर्मे अरब लोगोंने 
अपनी दूकानें खोली थीं और वे पुरानी जमी हुई दूकानोंके मुकाबलेसें 
एकदस ३० प्रतिशत कस सल्यपर साल बेचने लगे थे। बोअर लोग रंगके 
विरुद्ध सबसे अधिक शोर भचाते हे, और उन्होंकी इन अरबोंके पास भीड़ 
रहती थी। वे सिद्धान्तकी तो निन्‍्दा करते थे, परन्तु नफा खाते हुए उन्हें 
संकोच नहीं होता था। आज नेटालमें भी बहुत कुछ वही हाल हू। यात्रियोंमें 
लोहारों, बढ़दयों, कारकुनों और छापाखानेवालोंके होनेकी बात सुनकर 
“सजदूर समाज” भड़क गया ओर निःसन्देह उसका समर्थन उन लोगोंने 
किया जिन्हें सर्वेव्यापक हिन्दूेके दबावका जीवनके अन्य क्षेत्रोंसं अनुभव 
हो रहा था। परन्तु इनमें से किसीको भी शायद इस बातका ध्यान नहों 
था कि वे स्वयं भारतके फ़ाज्ञिल मजदूरोंका ध्यान नेटाठकी ओर आऊ्रृष्ट 
करनेमें सहायक बने हुए हे। जो सब्जियाँ, फल और मछलियाँ नेटालमें 
भोजनकी मेंजोंकी शान बढ़ाती हे उन सबको कुली ही बोते, पकड़ते ओर 
बेचते हे। दस्तरख्वानोंको कोई और कुली घोता हे। शायद भेहमानोंको 
खाना परोसनेका काम भी कुली हजूरिया ही करता हे, और वे कुलो 
रसोइयाका ही बनाया हुआ खाना खाते हें। नेटालियोंको चाहिए कि वें 
ऐसे परस्पर-विरोधी काम न करें। उन्हें चाहिए कि वे कुलियोंके स्थानपर 
पहले अपनी जातिके गरीब लोगोंसे काम लेना शुरू करें और इस तरह 
भारतीय लोगोंको निकालनेका आरम्भ करें, और निरोधक कानून बनतानेका 
कास अपने निर्वाचित प्रतिनिधियोंक लिए छोड़ दें। जबतक नेटाल 
एशियाइयोंके लिए इस प्रकार रहनेका मन-भावना स्थान बना रहेगा और 
जबतक नेटालवाले काले लोगोंकी सस्ती मजदूरियोंसे बड़ी संख्यामें लाभ 
उठाते रहेंगे, तबतक उनके यहाँ आगमनको, बिना कानून बनाये ही, ज्यादासे 
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ज्यादा घटा देनेका काम यदि अकल्पित रूपसे असम्भव नहीं तो कठिन 
अवदय रहेगा। --डी. ऐफ. न्यूज़, जनवरी, १८९७। 

भारतीय प्रवेशाथियोंके उतरनेके विरुद्ध जो प्रददोन किया गया उसमें 
इतनी बात सबके लिए भली हुई कि डा० मेकेंज्ञीकी उत्तेजक गलेबाजी और 
श्री स्पावर्स तथा उनके नये चेले डन टेलरकी भड़कीली फिकरा-कशियोंका, 
नेटालके नेक उपनिवेश, उसके परेशान निवासियों या बहु-निन्दित “कुलियों"' 
पर हवाके बुलब॒लोंसे अधिक कोई असर नहां हुआ। अपने मुँह आप देशभक्त 
बननेवाले इस दुविचारपुर्ण प्रदर्शनके संगठनकर्ताओंने यत्न तो किया था 
रोमन विदवृषकका नाटक खेलनेका, परन्तु उनकी तलवारसे मौत उनको 
अपनी ही हो गई। सोभाग्यवश अधिक गम्भीर बात कोई नहीं हुई, परन्तु 
(जन्होंने लोगोंसे इकट्ठा होने और ऐसा अवेधानिक काम कर गुजरनेकी 
अपील करनेकी जिम्मेवारी अपने सिर छी थी, उनकी मूर्खता डरबंनकी 
भोड़की अन्तिम कारंबाइयोंसे जेसी प्रकट हुई वेसी इस तमसास हल्ले- 
गल्‍लेमें अन्य किसी समय नहीं हुई। जब इस भीड़का कुली प्रवेशार्थियोंको 
उतरनेसे रोकनेका प्रयत्त असफल हो गया और जब इसने देख लिया कि 
हमारा प्रदहोन टाँय-टॉय-फिस्स रह गया हे, तब यह चिढ़ गई, और 
क्रोध तथा अपमानके मारे इसका सारा ध्यान, एक भारतीय बेरिस्टर भरी 
गांधीपर केन्द्रित हो गया। उनका सबसे बड़ा अपराध, नेंटालवालोंकी 
नजरमें, यह था कि उन्होंने अपने देशवासियोंके मासलोंसें रुचि लो और 
स्वेच्छासे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके वकीलकी भूमिका अपना लो। 
यहांतक तो प्रदशनसे कोई हानि नहीं हुई, और उसकी तुलना क्रिसमसके 
मक स्वॉगसे की जा सकती थी; परन्तु जब श्री गांधी बिना किसी दिखावेके 
उतरकर, एक अंग्रेज सॉलिसिटर श्री लॉटनके साथ चुपचाप शहरमें चले 
जा रहे थे, तब हालातने एकदस जंगली रूप धारण कर लिया। हम 
ने तो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका पक्ष लेना और न श्री गांधीकी 
यक्तियोंका समर्थन करना चाहते हे। परन्तु इन सज्जनकी जो शोचनीय 
दुर्गंति की गई वह करूंकसय और निन्दनीय हे। कुछ सिर-फिरे लोगोंकी 
हु-हा करती हुई भोड़ने श्री गांधीकों घेर लिया, उन्हें लातों और मुकक्‍्कोंका 
निशाना बतानेंकी कप्तीनी हरकत की गई, और उनपर कीचड़ और सड़ो- 
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गली मछलियाँ फेंकी गईँ। एक आवारा आदसोीने उन्हें घोड़ेके चाबुकसे 
सारा और एकने उनकी पगड़ी उछाल दी। हमें मालूम हुआ हैं कि उस 
आक्रमणके कारण वे “बहुत लहू-ल॒हान हो गये और उनकी गरदनसे खून 
बहने लगा ।” अन्तमें वे पुलिसकी रक्षा्में एक पारसी की दूकानमें ले जाये 
गये। उस इमारतकी रक्षा नगरकी पुलिस करने लरगगी। अन्तमें वे 
भारतोय बेरिस्टर वेश बदलकर वहाँसे निकल गये और इस तरह उन्होंने 
अपनी रक्षा की। बेशक, उपद्रवी भीड़के लिए तो यह एक बड़ा तमाशा था, 
परन्तु इसे यदि कानून और अमन-अमानके उसुलोंसे न भो देखा जाये तो 
भी जब अंग्रेज एक बिना सजा पाये स्वतन्त्र व्यक्तिके साथ ऐसा असज्जनोचित 
ओर पशुताका व्यवहार करनेपर उतारू हो जायें, तब समझना चाहिए कि 
डर्बनमें न्याय तथा ओऔचित्यकी ब्रिटिश भावनाका निदचय ही द्रुत गतिसे 
लोप होने लगा हैं। नेटालबालोंने यह मारपीट “ब्रिटेनके शानदार 
आश्षित देश” -- भारतके एक प्रजाजनपर की हे, और भारतको ब्रिटिश 
राजसकुटका उज्ज्वलतम मणि कहा जाता हें। इसलिए ब्रिटेन और 
भारतकी सरकारें इस घटनाकी तरफसे उदासोन नहीं रह सकेंगी। 
-- जाहानिसबर्ग टाइम्स, जनवरी, १८९७। 


डर्बनके लोग अपनो शिकायतोंको बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट करना चाहते हें, 
और वसा करनेके लिए उन्होंने डराने-धकानेके जिन कानून-विरोधी 
तरीकोंको अपनाया उनको सफाई यह कहकर दी जा रही है कि जो हित 
संकटमें पड़ गये थे वे अत्यन्त महत्त्वपुर्ण थे और अबतक इन तरीकोंसे 
परिणाम अच्छे निकले हें। . . . यद्यपि उपनिवेद्यर्में कुछ अन्धे लोगोंको ऐसा 
लग रहा है कि शासनके अधिकार प्रदशेन-आन्दोलनके नेताओंफो सौंप 
दिये गये थे, परन्तु आन्वोलनका संचालून ओर नियन्त्रण, शुरूसे आखिर 
तक, चुपचाप और बिना किसी दिखावे या हल्लें-गल्लेके, शासक रोग ही 
कर रहे थे। -- नेटाल मकयुरी, १४ जनवरी, १८९७। 

दलकी दृष्टिसे प्रदर्शन सफल रहा, ऐसा दिखाना निरा दम्भ होगा। 
कल बन्दरगाहपर जो व्याख्यानबाजी हुई उसकी आवाज सार्वजनिक सभाओंके 


१. एक भारतीय, श्री रुस्तमजी, जो “ पारसी रुस्तमजी” नामसे प्रसिद्ध थे। 
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व्याख्यानोंके स्वरसे बहुत भिन्न थो। उस सबसे यह सचाई छिप नहां 
सकती कि प्रदशंनका मूल उद्देश्य, अर्थात्‌ दोनों जहाजोंपर के यात्रियोंको 
उतरनेसे रोकना, सिद्ध नहीं हुआ और जितना सिद्ध हुआ उतना अन्य 
उपायोंसे भी हो सकता था। हम सदासे यही कहते आये हे।... हम 
जानना चाहते हे कि कलकी कार्रवाइयोंसे मिला क्‍या? यदि यह कहा 
जाये कि उनसे एशियाई आक्रमणको रोकनेकी आवश्यकता का महत्त्व प्रति- 
पादित हो गया तो हमारा जवाब यह हे कि उसका प्रतिपादन तो उतने ही 
बलपुर्वक सार्वजनिक सभाओंसे भो हो चुका था। और तिसपर इसका 
समर्थन सभी करते हे। यदि कोई यह तक करें कि उनसे प्रकट हो गया 
कि लोग दिलसे क्‍या कहते हे तो हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि 
लोग सरकारके प्रतिनिधिसे वही आइवासन सुनकर वापस लौट गये जो 
उसने एक सप्ताह पहले ही दे दिया था। तब सरकारने वचन दिया था कि 
वह इस समस्याका हल करनेके लिए कानून बनायेगी। कल भो श्री 
एस्कम्बने इसो आइवासनको दुहराया, और इससे अधिक कोई वचन नहीं 
दिया। न तो उन्होंने संसदका विशेष अधिवेशन बुलानेकी बात कही और 
न भारतीय यात्रियोंकों छौटा देनेका वचन दिया। अब समितिने घोषणा 
की हे कि वह सारा सामल्‍ा सरकारके हाथमें छोड़ देनेके लिए तैयार है। 
ऐसा करनेके लिए जो कारण एक सप्ताह पहले थे उससे अधिक अब कोई 
नहों हे -- और प्रद्शनका घोषित लक्ष्य भी अबतक अपूर्ण ही पड़ा हे। 
इसमें आइचर्ंकी बात कुछ नहीं कि बहुतसे लोग इस सारे मामलेको 
निरी टोय-टॉय-फिस्स -- बन्दर-घुड़की कहते हे और ऐसा विश्वास 
प्रकट करते हें कि अब यदि ऐसा हो कोई और प्रदर्शन किया गया 
तो डबंनके लोग उसमें शामिल होनेको तैयार नहीं होंगे।. .. इस 
सप्ताह सरकारने अपने करतंव्य ओर अधिकार जिस प्रकार समितिके हकसें 
छोड़ दिये थे वह इतना असाधारण था कि उससे यह सन्‍्देह हुए बिना 
नहीं रह सकता कि यह सब नाटक पहलेसे रचा हुआ था। जहाँतक इस 
प्रन्‍नका सम्बन्ध हे, यह स्वयं-निर्वाचित समिति अपने आपको अस्थायी 
सरकार ही समझने लगी थी। वह जहाजोंके आवागमनका नियन्त्रण करने 
लगी और जिन व्यक्तियोंको उसके सदस्योंके समान ही यहाँ रहनेका 
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अधिकार था उनको भी यहाँ उतरनेकी इजाजत” देने लगी या देनेसे इनकार 
करने लगी थी। उसका इरादा यहाँतक था कि वह “डिनगेल्ड”' नीतिपर 
चलेगी और उसके लिए लोगोंसे धन वसूल करेगी। इस सारे समय सरकार 
चुपचाप देखती रही, उसने यात्रियोंकी रक्षाके लिए कुछ नहीं किया ओर 
केवल रस्मो प्रतिवाद करके अपने कतंव्यकी इतिश्री समझ ली । अब हम इस 
विवादसं पड़ना नहीं चाहते कि समितिका इस मसार्गपर चलना उचित था 
या नहीं। उसका खयाल है कि उचित था, परन्तु इससे इस सचाईका 
खण्डन नहों होता कि उसने अपने व्यवहार द्वारा, कानूनके बिलकुल 
खिलाफ, सरकारका स्थान ग्रहण कर लिया था। देर तक लम्बी-चोड़ी 
बातचोत चलती रही। उस बोच जनताको निरन्तर भड़काया जाता रहा। 
आखिर बिगल बजा, और सारा डबंन उठकर ओर करने या मरनेके लिए 
तेयार होकर “बन्दरगाह” की तरफ उसड़ पड़ा। और तब, अकस्मात्‌ 
ही ऐन मसौकेपर, महान्यायवादी सहोदय “शांत-गम्भीर भावसे उछल 
पड़े” और लोगोंको भलेभमानस बननेकी सलाह देने रूगे। उन्होंने लोगोंकों 
आदइवासन दिया कि जो कुछ करना जरूरी होगा में सब करूँगा, आप 
“अपनी नजर अपने एस्कम्बपर रखिए और वह आपको पार उतार देगा। 
समितिने घोषणा को कि उसका इरादा कभी भी सरकारके विरुद्ध कुछ 
करनेका नहीं था और वह सारा मामझा सरकारके हाथमें छोड़नेकोी बिलकुल 
तेयार हे। बस, सम्राज्ञीका जय-घोष होने लगा --- चारों ओर आशीर्वाद- 
वचन गूंज उठे। सब लोग खुश-खुश अपने घरोंको लौट गये। प्रदशनकारी 
जितनी फुर्तोसे एकत्र हुए थे उतनी ही जल्दी बिखर गये। और अब जिन 
भारतीयोंकोी भुला दिया गया, वे चुपचाप तटपर उतर आये, मानो कभो 
कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। इस सबके बाद कौन यह सन्‍्देह किये बिना 
रह सकता है कि सारा मामला पहलेसे रचा हुआ और जाना-माना था ? 
“क्रलेड” के कप्तानने दावेके साथ कहा हैँ कि समितिने मुझे विदवास दिलाया 
था कि वह सरकारकी तरफसे काम कर रही है। यह भी बतलाया गया 


१. डनमार्कत्रासी आक्रमणकारियोंकों धन देकर लौटा देने या उनसे रक्षाके लिए 
ब्रटिश जनतापर लगाया जानेवाला कर। 
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है कि समिति जो-कुछ कर रही थी उस सबको सरकार जानती और 
पसन्द करती थी। ये बयान यदि सच हों तो इनसे सरकार या समितिकी 
ईमानदारीपर गम्भोर आक्षेप होता हे। यदि समितिकों सरकारकी स्वीकृति 
प्राप्त वी तो इसका मतलब है कि सरकार दोमुँहा खेल खेल रही थी। 
उसने जिन कारंबाइयोंको अपने प्रकाशित उत्तरमें नापसन्द किया था 
उन्हींको वह भीतर-भीतर बढ़ावा दे रही थी। अगर ये बयान सही नहीं 
हैं, तो दोमुंही चालका आरोप समितिके सिर सढ़ा जायेगा। हम इन 
बयानोंपर विद्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्यकी 
पूति ऐसे उपायोंसे नहीं हुआ करती। -- नेटाल एडक्टॉइज़र, १४ 
जनवरी, १८९७। 

हसने कल “क्रलंड”“के कप्तानके नाम प्रदर्शन-समितिका जो पत्र 
प्रकाशित किया था उससे इस आरोपका समर्थन नहीं होता कि समितिने 
झूठ-मूठ ही ऐसा प्रकट कर विया था कि वह सरकारकी तरफसे काम कर 
रही हे। परन्तु इस पत्रकोी जो ध्वनि हे और इसमें महान्यायवादीफा जिक्र 
जिस प्रकार किया गया हे उससे बेसा समझ लेनेके लिए कप्तानकों भो 
दोषी नहीं भाना जा सकता। परल्तु उस पत्रमें यह दूसरा सन्देह हो जानेकी 
गुंजाइश भोजूद हे कि, कानून-विरोधी कार्रवाइयोंके विदद्ध सरकारको 
जो चेतावनियाँ प्रकाशित हुईं उनके बावजूद, असली तौरपर सरकारने 
समितिके साथ गठबन्धन कर रखा था। इस पत्रके अनुसार महान्यायवादीने 
पहले तो यह मान लिया था कि भारतीयोंको उपनिवेशसे बाहर ही 
रोक देनेफा कानूनी उपाय कोई नहों है, परन्तु पीछे वे यहाँतक आगे बढ़ 
गये कि उन्होंने एक ऐसी संस्थाके कहनेसे, जिसकी कान्‌नी स्थिति कुछ 
नहीं थी ओर जो डराने-धमकानेके लिए कान्‌न-विरुद्ध उपायोंका सहारा 
ले रही थी, आये हुए लोगोंको पैसा देकर वापस करनेकी नीति निभानेके 
लिए जनताके धनका संकल्प कर दिया। इस पत्रकी भाषासे समितिकी 
हस्ती और उसके गेर-कानूनो कामका स्पष्ट परिचय मिल जाता है। जब यह 
चाल नहीं चली, तब प्रदर्शन किया गया और ऐन मौकेपर महान्यायवादी 
सामने प्रकट हो गये। रूढ़ उक्ति काममें लाई जाये तो, इसपर टीक-टिप्पणी 
अनाबदयक है। -- नेंटाल एडक्टॉइज़र, २० जनवरी, १८९७। 
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गत सप्ताहकी सब गले-बाजी, कवायद, और बिगल-बाजीके बाद 
भी डबबनफे नागरिक इतिहासका निर्माण नहीं कर सके -- हाँ, यदि उस 
न कहने लायक गांधीकी आँखपर सड़े हुए आलूका निशाना बाँवना कोई 
ऐतिहासिक तथ्य हो तो बात दूसरी है। भोड़की बहादुरीके कारनामे 
प्रायः गरम्भीरसे उपहासास्पद हो ही जाया करते हें। और लापरधाहीकोी 
दलीलोंके साथ लापरवाहीसे फेंके हुए अंडोंका मेल भी बेठ ही जाता 
है। . . - सप्ताह-भर तक नेटालके मन्त्रियोंने हालातको पकने दिया। 
उन्होंने नामको भी दस्तन्दाजीका बहाना तक नहीं किया। उनको नीति 
ही सारे मामलेको गर-सरकारी छूट दे देनेकी मालस पड़ती थो। फिर जब 
“नादरी” और “क्रलुंड” जहाज-घाटसे केवल कुछ-सो गज दूर रह गये 
तब श्री एस्कम्ब मौकेपर प्रकट हो गये। उन्होंने बढ़कर बीच-बचाव 
किया । लोग तितर-बितर हो गये, और कुछ घंटे पीछे उन्होंने असफल 
जोशका प्रददंन, गांधीकी रिक्शा उलटकर, उनकी आँखोंमें चोट मारकर 
और जिस मकानमें उन्हें रखा गया था उसपर जंगलोपनसे हमला करके 
किया --- केष आगेस, जनवरी, १८९७। 

प्रदशनमें कुछ सो काफिरोंका दस्ता क्‍यों शामसिरू था, इस बातकी 
सफाई अबतक नहीं हुईें। इसका मतलब क्‍या यह था कि गोरे और 
वतनी लोगोंका पक्ष एक ही हैं? वरना, यह और किस बातकी निद्ानी 
थो? एक बातसें लोकमतकी सर्वेंसम्मति है। लोगोंने जो परिणाम 
निकाल लिया है, वह भअआ्रांत हो सकता है, परन्तु उन्हें यह विश्वास 
कभी नहीं होगा कि सारा सासल्‍हा सरकार ओर इस अद्भुत आन्दोलनके 
नेताओंके आपसी षड्यंत्रका परिणाम नहीं था, और स्वयं-गठित समिति इसमें 
सफल नहीं हो सकी । सब कुछ नाटकीय हलकेपनसे हो गया। मन्त्रियोंने 
एक ऐसी समितिको अपने अधिकार सोंप दिये, जिसका एक ऐसा दावा 
था कि वह जनताकी प्रतिनिधि है। उनका कहना था कि तुम कुछ भी 
करो, मगर वंधानिक ढंगसे करो। यह सन्‍्देशा सब तक पहुँचा दिया गया, 
ओर वंधानिक कारंवाईके जावूका असर भो हुआ, परन्तु आजतक यह 
कोई भी नहीं समझा कि इसका मतलब क्या था। मन्त्रियोंने वेघानिक 
ढंगसे काम किया और वचन दे दिया था कि हम श्ांति-भंग होनेपर भी 
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हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि हम सिर्फ गवर्नरके पास 
जायेंगे और उससे कह देंगे कि हमें पद-भारसे मक्‍त कर दोजिए। 
समितिने सर्वथा वेघानिक विधिसे भीड़ इकटठी की, उसमें बतनी लोगोंको 
भी शासिल किया, और वह कुछ ब्रिटिश प्रजाओंको एक ब्रिटिश उपनिवेशमें 
उतरनेसे बलपुर्वक रोकनेके लिए निकल पड़ीो। इस मोहक नाटकका 
अन्तिम अंक बन्दरगाहपर खेला गया। उसमें समितिने अपने अधिकार 
श्री एस्कम्बकोी वापस लौटा दिये, सरकारको फिर प्रतिष्ठित कर दिया 
गया, ओर प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट होकर घर लौट गया। समितिको 
यद्यपि जगह-जगह मुंहती खाती पड़ी, फिर भी उसका दावा हैं कि 
नेतिक जीत उसीकी हुई। भन्‍त्रीवर्ग भी अपनो एक ही भूमिका” पर 
नाचता रहा। ओर भारतीयोंको यद्यपि उत्तरनेकी इजाजत बिलकुल नहीं 
दी जानेवाली थी, फिर भी वे भीड़के छेंटते ही एक-साथ उतर पड़े। 
-- नेटाल क्टिनेस, जनवरी, १८९७। 

श्री बाइलीने डर्बंनकी सभामें जो कुछ श्री एस्कम्द द्वारा शिष्टमण्डलसे 
कहा गया बतलाया था, उससे इनकारीकी तो बात हो क्‍या, उसके किसी 
हिस्सेका जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए यह बात लिखित रूपमें 
मोजूद है कि सन्त्रियोंने निश्चय कर लिया था कि डब्बेनमे तनिक भी दंगा 
हुआ तो भीड़का राज ही सर्वोपरि रहेगा। हम गवनेरसे जाकर कह देंगे 
कि शासनका सृत्र आपको अपने हाथोंमें लेना होगा ।” सब जानते हें फि नये 
आम चुनाव जल्दी ही होनेवाले हे। परन्तु यह किसोीने भी नहीं सोचा 
होगा कि कोई सन्त्रिमंडल केवल लोगोंके मत प्राप्त करनेके लिए इतने 
नीचे उतर आयेगा कि किसी बड़े शहरको जनताकों कान्‌न तोड़नेकी 
आजादी दे दे। -- नेटाल व्टिनेस, जनवरी, १८९७। 

यह नहीं हो सकता कि आप गिरमिटिया भारतीयोंको तो संकड़ोंकी 
संख्यामें यहाँ बुलाते रहें और स्वतन्त्र भारतीयोंका आना बिलकुल बन्द 
कर दें; वरना आपको निराशाका सामना करना पड़ेगा -- प्रिटोरिया 
प्रेस, जनवरी, १८९७। 

श्री वाइलोने भारतीय विरोधो आन्दोलनके पुरस्कर्ताओं और श्रों 
एस्कम्बमें हुई बातचोतका जो विवरण दिया है उसके अनुसार इस मामलेमें 
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सरकारका रुख गंभीर निन्‍्दाका विषय हो सकता हूँ। यद्यपि श्री बाइलीका 
बयान स्पष्ट शब्दोंमें था, फिर भी उससे स्पष्ट है कि समिति ऐसा काम करना 
चाहतो थी जो कि कानूनके खिलाफ था। समितिने कहा था कि हमारा 
खयाल हैँ कि इस उपनिवेशकी सरकारके प्रतिनिधि और अधिकारीके नाते 
हमारा विरोध करनेके लिए आपको बलका प्रयोग करना पड़ेगा।” इसके 
उत्तरमें श्री एस्कम्बने कहा बतलाते हे कि 'हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। 
हम आपके साथ हें, और हम आपका विरोध करनेके लिए कोई काम नहों 
करेंगे। परन्तु यदि आप हमें ऐसी स्थितिर्में डाऊ देंगे तो हम इस उप- 
निवेशके गवर्नरके पास जाकर कह देंगे कि उपनिवेशका शासन-सूत्र आप 
अपने हाथमें ले लोजिये। हम अब सरकारको नहीं चला सकते ओर 
आपको किन्‍्हों और आदमियोंकी तलाश करनी होगी।” इस बयानके 
अनुसार, सरकारने बहुत ही शोचनीय निबंलता प्रकट की हे। यदि किसो 
सन्त्रीको यह खबर दी जायें कि कुछ लोग कोई कान्‌तके खिलाफ काम 
करना चाहते हें तो उसे चाहिए कि वह पलरूभर भो संकोचके बिना अपनेसे 
मिलनेवालोंसे कह दे कि कान्‌नम रत्ती-भर भी दस्तन्दाजी नहीं होने दी 
जायेगी, और यदि आवश्यकता हो तो मन्‍्त्रीको साफ दाब्दोंमें कह देना 
चाहिए कि काननकी रक्षा सब तरह और सब उपलब्ध साधनोंसे की 
जायेगी । इसके विपरीत, श्री एस्कम्बके कहनेका भाव यह था कि सरकार 
इस कानन-विरोधी कारंवाईका विरोध करनेके लिए कुछ नहीं करेगी। 
जो लोग खुल्लमखुल्ला भारतीय प्रवेशाथियोंके लिए हिन्द महासागरको 
उपयुक्त स्थान बताते हे उनके हाथोंसें खेल जानेसे पदारूढ़ सरकारके एक 
सदस्यकी जोचनीय निर्बलता भ्रकट होतो हे। -- टाइम्स आफ नेटाल 
जनवरी, १८९७। 


ऊपरके उद्धरण अपना भाव आप ही बतला रह है। प्राय: प्रत्येक समाचार- 
पत्रने उक्त प्रदश्शनकी निन्‍्दा की हैँ। उन्होंने यह भी दिखलाया है कि सरकारने 
समितिकी कारंवाईको बढ़ावा दिया था। प्रार्थी यहाँ यह भी जिक्र कर देना 
चाहते हैं कि इसके बाद प्रदर्शनके नेताओने इस बातसे इनकार किया है कि 
सरकार और उनमें कोई “गठबन्धन'” हो गया था। फिर भी यह एक 
सचाई है, और ऊपरके उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हैँ कि यदि सरकार, श्री एस्कम्ब 
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और श्री वाइलीमें हुई बातचीतके सम्बन्ध, श्री वाइलीके वक्‍तव्यका खंडन 
कर देती और सावंजनिक रूपसे यह घोषणा कर देती कि यात्रियोंको न 
केवऊर सरकारसे रक्षा पानेका अधिकार है, बल्कि आवश्यकता होनेपर उनकी 
रक्षा की भी जायेगी, तो यह प्रदशन होने ही न पाता। अब तो स्वयं 
सरकारके ही मुखपत्रने कहा हें कि जब आन्दोलन चल रहा था तब 'सरकार 
ही उसका संचालन और नियंत्रण कर रही थी।” उक्त लेखसे तो ऐसा लगता 
हैं कि सरकार चाहती थी कि यदि भीड़को भली भाँति नियंत्रण और संयममें 
रखा जा सके तो ऐसा प्रदशेन अवश्य किया जाये, जिससे कि वह यात्रियोके 
लिए एक नमूनेके सबकका काम दे। नेटाल-सरकारका पूरा लिहाज करते हुए 
भी कमसे कम इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि एक ब्रिटिश उपनिवेशकी 
सरकारके द्वारा डरानें-धमकानेके इस तरीकेकी इजाजतवका या बढ़ावेका 
दिया जाना एक सर्वथा नया अनुभव है और यह ब्रिटिश संविधानके परम 
संचित सिद्धान्तोंके सवंथा विरुद्ध है। प्राथियोंकी नम्र सम्मति है कि इस 
प्रदर्शनके परिणाम सारे उपनिवेश और भारतीय समाज, दोनोंके हितकी दृष्टिसे 
भयंकर हुए बिना नही रहेंगे, क्योंकि भारतीय लोग भी ब्रिटिश साम्राज्यका 
वैसा ही अंग होनेका दावा करते हैं जैसा कि यूरोपीय ब्रिटिश लोग। इसफे 
कारण, दोनों समाजोंकी भावनाओंमे बिगाड़ पहले ही बढ़ चुका है। इसके 
कारण यूरोपीय उपनिवशियोंकी दृष्टिमें भारतीयोंका दरजा गिर गया है। इसके 
कारण भारतीयोंकी स्वतन्त्रता कम करनेके लिए अनेक कठोर उपाय सुझाये 
जाने लगे हैं। आपके प्राथियोंकी नम्र प्रार्थगा और आशा हैं कि साम्राज्यकी 
सरकार इस सबको उपेक्षा और निश्चिन्तताकी दृष्टिसे नही देख सकेगी, 
और न ही देखेंगी। जो लोग ब्रिटिश-साम्राज्यमें मेल-मिलापकी रक्षा करने 
और प्रजाजनोंके विभिन्न भागोंमें न्‍्यायकों बनाये रखनेके लिए जिम्मेवार हैं 
वही उनमें फूट और दुर्भावनाओंको उत्पन्न अथवा उत्साहित करने लगें तो 
विभिन्न हितोंका संवर्ष होनेंकी स्थितिमे इन सब भागोंको परस्पर मेल-मिलाप 
रखनेके लिए प्रेरित करनेका कार्य पहलेस बहुत अधिक कठिन हो जायेगा। 
और यदि साम्राज्यकी सरकार इस सिद्धान्तको मानती है कि भारतीय ब्रिटिश 
प्रजाजनोंको भी साम्राज्यके सब उपनिवेशोंके साथ सम्बन्ध रखनेकी स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए तो प्रार्थी यह विश्वास करनेका साहस करते है कि साम्राज्य- 
सरकारकी ओरसे ऐसी कोई घोषणा कर दी जायेगी जो कि औपनिवेशिक 
सरकारोंकी ओरसे ऐसा शोचनीय पक्षपयात होनेकी सम्भावनाको रोक दे। 
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इस संघषंके समय भारतीय समाजका व्यवहार कैसा रहा था इस सम्बन्धमें 
१६ जनवरीके नेटाल एडवटोइज्रमें की गई निम्नलिखित टिप्पणी अंकित करने 
योग्य है: 
इस सप्ताहकी उत्तेजनाके समय डबंनकी भारतीय जनताने जो व्यवहार 
किया वही सर्वेथा इष्ट था। निईचय ही अपने देशवासियोंके साथ नगरके 
लोगोंका व्यवहार देखकर उसे दुःख हुआ होगा, परन्तु उसने बदला लेनेका 
कोई प्रयत्न नहीं किया और अपने शांत व्यवहार तथा सरकारमें विश्वासके 
द्वारा उसने सार्वजनिक श्ांतिको स्थिर रखनेमें बहुत सहायता दी। 


श्री गांधीके साथ जो कुछ बीती उसका प्रार्थी और अधिक जिक्र करना नहीं 
चाहते थे। परन्तु वे नेटालमें दोनों समाजोंके बीच भाष्यकर्ताका काये करते हैं । 
इसलिए यदि उनके सम्बन्धमें कोई गलतफहमी रह गई हो तो भारतीय पक्षको 
भारी हानि हो जानेकी सम्भावना हैं। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके नामसे 
उन्होंने भारतमें जो कुछ किया उसकी सफाईमें इस प्रार्थनापत्रमें अबसे 
पहले बहुत कुछ कहा जा चुका हैँ। परन्तु इस मामरुंको और अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए प्रार्थी साम्राज्य-सरकारका ध्यान परिशिष्ट म की ओर 
आक्ृष्ट करना चाहते हैं । उसमें समाचारपत्रोंके कुछ उद्धरण एकत्र किये गये 
हैं। अबसे पूर्व प्राथियोंने साम्राज्य-सरकारकी सेवामें जो प्रार्थनापत्र दिये हैं 
उनमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी भारतसे बाहरकी स्थितिको स्पष्ट करनेका 
प्रयत्न किया गया है। और यह नम्र निवेदन किया गया है कि १८५८ की 
दयालु घोषणाके अनुसार यह स्थिति साम्राज्यके अन्य प्रजाजनोंके समान' 
होनी चाहिए। महामहिम मारक्विस आफ़ रिपनने उपनिवेशोंके सम्बन्धमें जो 
खरीता भेजा था उसमें पहले ही यह उल्लेख कर दिया गया था कि “'साम्राज्य- 
सरकारकी इच्छा हैँ कि महारानीकी भारतीय प्रजाओंके साथ साम्राज्यकी 
अन्य सब प्रजाओंके समान ही व्यवहार किया जाये।” परन्तु उसके पश्चात्‌ 


१. अिटिश सरकारके नाम प्राथनापत्रोंक लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८, 
१८९-२११, २१७-२३२, २५८-२६०, ३१०-३१४, भौर ३३१-३५४ | 
१८५८ की धोषणाकी दृष्ण्टसे म्रिटिश प्रजाके रूपमें भारतीयोंकी मान-मयादाके विषयर्में 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ८०, १०९-१०, १२२--३, २०४-७, ३४३-४, ३४७-८ , 
३४०५-०० और इस खण्डका पृष्ठ ३७५-७६। 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०४ । 
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इतने परिवतेन हो चुके हैं कि एक नई घोषणा करना आवश्यक हो गया है। 
विशेषतः इस कारण कि इस उपनिवेशमें अनेक कानून ऐसे पास किये जा चुके 
हैं जो कि उक्त नीतिके विरोधी है। 

प्राथियोंका निवेदन है कि इस प्रदर्शनके सम्बन्धमें एक और घटना भी 
ध्यान देने योग्य है, और वह है वन्दरगाहपर वतनी लोगोंका इकट्ठा होना। 
इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, परन्तु डबनके एक प्रमुख प्रतिनिधि श्री 
जी० ए० डी'लैबिस्टरने नगर-परिषद (टाउन कौसिल) को जो पत्र लिखा है 
और उसपर सरकारके ही मुख-पत्र नेटाल मक्युरीने जो टिप्पणी प्रकाशित की 
हैं उससे परिस्थितिकी गम्भीरताका परिचय भली भाँति हो जाता हैं: 


“४ सज्जनो,--में उन अनेक प्रतिनिधियोंमें से हूँ जिन्होंने कलके प्रदर्शनमें 
भाग लेनेवाले बतनी लोगोंके दंगाई बरतावको चिन्तापूर्वक देखा था। बन्दर- 
गाहके सार्गपर बतनो लोगोंके कई दल लाठियाँ घुमाते और पूरी आवाजसे 
चिल्लाते कई जगह पटरीपर कब्जा जमाकर खड़े हो गये थे; और 
बन्दरगाहपर कोई पाँच सो या छः सो लड़के हाथोंमें लाठियाँ लिये और 
गाते और चिल्लाते हुए इकटठे थे। उनमें अधिकतर लड़के जेसे-तंसे कोट 
पहने हुए थे। ऐसा मालम पड़ता था कि वे श्ञांति भंग करनेकी कसम खाकर 
आये हे। इस मासलेका अधिक विवरण सुगमतासे मिल सकता है। 

यदि आपकी सम्मानित संस्थाने इस नगरमसें कानून और अशनतकी 
संरक्षिका होनेके नाते तुरन्त ही यह प्रकट करनेके उपाय नहीं किये कि वह 
इस प्रकारके व्यवहारको सहन नहीं करेंगी तो वतनी लोगोंपर कलकी 
कारंवाईका बुरा असर और भी बढ़ जायेगा। जातीय विद्वेबय अधिक फंल 
जायेगा। यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कलके प्रदहॉनमें 
वतनी लोगोंको जिस तरह इकट्ठा किया गया था वेसा करना नगरके 
लिए कितने बड़े संकटका कारण हो सकता हें। कुछ समय हुआ जब 
कि पुलिसके साथ उनका झगड़ा हो गया था और बतनो लोग घुड़दौड़के 
मेदानपर इकट॒ठे हो गये थे। उसका भी ऐसा ही दुष्परिणाम निकला था। 

सेरा निवेदन हे कि कलके प्रदशेनमे वतनियोंकों शामिल करनेसे 
डर्बनके उज्ज्वल यशपर ऐसा धब्बा लग गया हें जिसे तुरन्त ही धो 
डालता आपका कर्तव्य है। और में यह कहनेका साहस कर सकता हैं 
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कि यदि आपने इस मासलेको जोरोंसे हाथर्में लिया तो आपके अधिक- 
तर सदस्य इसे सन्‍्तोषकी दृष्टिसे देखेंगे। मेरा सादर सुझाव हे कि 
नगर-निगस (कारपोरेशन) को पहला काम यह करना चाहिए कि वह 
जाँच करे कि इन वतनी लोगोंको वहाँ इकठ॒ठा करने और उक्त अवसरपर 
इनके बरताव और नियन्त्रणे लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन था। 
और भविष्यमें इसकी पुनरावत्ति न हो इसलिए अगर मौजूदा उपनियम 
इस अनिष्टको रोकनेके लिए काफी न हों तो विशेष उपनियम भी बना 
दिये जायें। 


यह इस कारण और भी आवश्यक हो गया हूँ कि अठर्नो-जनरल 
साहबने ऊपर लिखे हुए हालातमें जो दंगाई और खतरनाक लोग एकत्र हो 
गये थे उनका कोई जिक नहीं किया। परन्तु मुझे विदवास हे कि उनसे यह 
शोचनीय भूल केवल इस कारण हुई कि उन्होंने वह सब कुछ स्वयं नहीं 
देखा जो कि मेने और अन्य लोगोंने देखा था। मेरा खयाल हैँ कि उन कोट- 
बारो जवानोंका पता सुगसमतासे लगाया जा सकता हूँ। अन्य लोग समितिके 
सदस्योंके नोकर थे! एक सदस्यने तो इस मोकेका विशेष लाभ उठाकर 
अपनी पेढ़ीका विज्ञापन करनेके लिए अपनी दृकानके नौकरोंको वहाँ भेज 
दिया था। उनमें से हरएकके हाथ दो या तीन लाठियाँ थीं और उनकी 
पीोठपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें पेढ़ीका नाम लिखा था। ” 


श्री रूंबिस्टरने कारपोरेशनको जो पत्र लिखा हे, जिसमें गत ब॒धवारकों 
प्रदशशन करनेके लिए लाठियोंसे ऊेस वतनी लोगोंका दल एकत्र करनेके 
खतरेकी ओर ध्यान खोंचा गया है और जिसमें नगर-परिषदसे इस 
मासलंकी जाँच करनेके लिए कहा गया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। हमें विव्वास हें कि बतनी लोगोंके गिरोहको बन्दरगाहपर 
इकट॒ठा करनेकी जिम्मेदारी प्रद्शोन-समितिपर किसी भी प्रकार नहों है। 
परन्तु बतनी लोग वहाँ स्वयं भी नहीं गये होंगे। और इसलिए इस 
सासलेकी पूरी तरह जाँच करके दोष उन व्यक्तियोंपर डाला जाना चाहिए 
जिन्होंने कि यह गम्भोर उत्तरदायित्व अपने सिर ले लिया था। श्रो 
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लेबिस्टरका यह कथन सर्वंथा उचित हे कि प्रदर्शनमें बतनियोंकी उपस्थिति 
डर्बनके उज्ज्वल नामपर एक कलंक है और इसके परिणाम बहुत भयंकर 
हो सकते थे। भारतीय और वबतनी एक-दूसरेको पसन्द नहीं करते । 
यदि वतनियोंका कोई दर इकटठा करके उसे भारतीयोंके विरुद्ध भड़का 
दिया गया तो इसका परिणाम भयंकर और दुःखदायी हो सकता है। 
ऐसे मासलोंको वतनी लोग दलीलसे नहीं समझ सकते, उनका जोश झट 
भड़क जाता है और उनका स्वभाव लड़ाक्‌ हे। तनिक-सी उत्तेजनासे 
वे आग-बबला हो जाते हें ओर जहाँ खून बहानेकी बात हो वहाँ तो वे 
कुछ भी कर गुजरनेको तेयार रहते हें। इससे भी अधिक लज्जाजनक बात 
यह थी कि जब श्री गांधी उतर गये और उन्हें फील्ड स्ट्रीटमें ठहरा दिया 
गया तब वतनियोंको भारतीयोंपर हमला करनेके लिए उकसाया गया। 
यदि पुलिस चौकन्नी न होती और वतनियोंको तितर-बितर करनेमें सफल 
न हो जाती तो बुधवारकी रातका अन्त ऐसे भयंकर दंगोंके साथ होता जेसे 
कि कभी किसी ब्रिटिश उपनिवेशमोें न हुए होंगे; क्योंकि एक जंगली लड़ाक्‌ 
जातिको एक अधिक सम्य और ज्ञान्त जातिके विरुद्ध उन दोनोंसे अधिक ऊँची 
जातिके छोगोंने भड़का दिया था। इसके कारण यह उपनिवेश बहुत दिनोंके 
लिए बदनाम हो जाता। जिन चार काफिरोंने फील्ड स्ट्रीटमें शोर मचाया 
और लाठियाँ घुमाई थीं उन्हें गिरफ्तार करनेकी बजाय उन गोरे लोगोंको 
गिरफ्तार करना चाहिए था जो उन्हें वहाँ लाये थे और जिन्होंने उन्हें 
भड़काया था। और उन्हें भमजिस्ट्रेकके सामने पेश करके काफिरोंको जो 
जुर्माना किया गया उसके अनुपातमें ही भारी जुर्माना कराना चाहिए था। 
काफिरोंको तो बलिका बकरा मात्र बनाया गया और यह उनके प्रति 
ज्यादा कठोरता हुई; क्योंकि उन्होंने तो, सचमच, ऐसे लोगोंकी आज्ञाका 
पालन मात्र किया था, जिन्हें ज्यादा समझदारीसे काम लेना चाहिए 
था। इस किसमके मामलेसें वतनियोंको घसीटना उनके सामने ऐसी 
बुबंलताका प्रदर्शन करना है जिससे हमेशा बचना चाहिए। हमें विश्वास 
है कि वतनियोंके समान भड़कीले लोगोंके जातीय पूर्वग्रहोंको उकसाने जेसी 
खतरनाक और निन्दनोय कारंबाईकी पुनरावृत्ति भविष्यमें फिर कभी नहीं 
की जायेगी। -- नेटाल मक़युरी, १६ जनवरी, १८९७। 


प्राथ नापत्र : श्री चेम्बरलेनकों २५५९ 


इस सम्बन्धमें कुछ तथ्य सामने रख देनेसे सम्राज्ीकी सरकारको शायद 
नर्णयपर पहुँचनमें सुगमता हो जायेगी। भारतीयोंका यहाँ निर्बाध आगमन 
ऐक देनेकी माँग यह समझकर की जा रही हैं कि, कोई संगठन हो या 
॥ हो, हालमें बहुत अधिक भारतीय इस उपनिवेशमें घुस आये है। परन्तु 
गर्थी निः:संकोच कह सकते हैं कि तथ्योंसे इस भयका समर्थन नहीं हो सकता। 
ँप्रह कहना ठीक नहीं हैं कि गत वर्ष, उससे पिछले वर्षकी अपेक्षा, अधिक 
प्रारतीय यहाँ आये। पहले वे जर्मन और ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैविगेशन 
फम्पनीके जहाजोंसे यहाँ आया करते थे। यह कम्पनी अपने यात्रियोंकों, डेला- 
गेआ-बेमें दूसरे जहाजोंमें बदल दिया करती थी। इस कारण भारतीय 
ड्रेटे-छोटे दलोंमें यहाँ पहुँचते थे। और उनपर किसीका अधिक ध्यान नहीं 
जाता था। गत वर्ष दो भारतीय व्यापारियोंने अपने जहाज खरीद लिये, 
श्रौर बम्बई तथा नेटालके बीच प्रायः नियमित और सीधा यातायात आरम्भ 
कर दिया। दक्षिण आफ्रिका आनेके इच्छुक अधिकतर भारतीय इन जहाजोंका 
ठाभ उठाने लगे, और इस प्रकार छोटे-छोटे दलोंमें बेंटकर आनेके बदले 
पहाँ एक-साथ पहुँचने ऊगे। इसलिए स्वभावत: उनकी ओर सबका ध्यान 
बला गया। इसके अलावा, जो भारत लौटते थे उनकी ओर किसीका भी 
य्यान गया नहीं मालम पड़ता। निम्न सूचीसे स्पष्ट हो जायेगा कि इस 
उपनिवेशके स्वतन्त्र भारतीयोंकी संख्यामें बहुत वृद्धि नहीं हुई है। कमसे कम 
बह इतनी तो हुई ही नहीं कि उसके कारण किसीको कोई डर लगने लगे। 
॥>ह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि यूरोपीयोंका आगमन अब तो 
ववतन्त्र भारतीयोंके आगमनकी अपेक्षा बहुत अधिक है ही, पहले भी सदा 
सा ही रहा हैं। 


स्थानापन्न प्रवासी-संरक्षक श्री जी० ओ० रदरफोड द्वारा हस्ताक्षरित 
एक विवरणसे ज्ञात होता हे कि गत अगस्तसे जनवरी तक सात जहाजी 
पेढ़ियाँ १२९८ स्वतन्त्र भारतीयोंको इस उपनिवेशसे बाहर ले गईं, और 
इसी अवधिमें यही पेढ़ियांँ १९६४ भारतीयोंकों यहाँ लाईं। उनमें से अधि- 
कतर बम्बईसे यहाँ आये ।-- नेटाल मकयुरी १७ मार्च, १८९७। 


यह शिकायत सव्वथा निराधार है कि यूरोपीय और भारतीय कारोीगरोंमें 
कोई होड़ हैं। आपके प्रार्थी निजी जानकारीके आधारपर कह सकते है कि 
इस उपनिवेशमें, छोहार, बढ़ई और राज आदि बहुत कम कारीगर भारतीय 
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है; और जो हैं वे भी यूरोपीय कारीगरोंसे नीचे दरजेके हैं (ऊँचे दरजेके 
भारतीय कारीगर नेटार आते ही नही) । कुछ दर्जी और सुनार भी इस 
उपनिवेणमें हैं, परन्तु वे केवल भारतीय समाजकी आवश्यकता पूरी करते 
हैं। जहाँतक भारतीय और यूरोपीय व्यापारियोंमें होड़का सवाल है, उसके 
सम्बन्बमें ऊपर दिये गये उद्धरणोंमें यह ठीक ही कहा गया हैं कि यह होड़ यदि 
कुछ है भी तो भारतीयोंकों यूरोपीय व्यापारियों ढ्वारा दी गईं भारी सहायताके 
कारण ही हैं। और यूरोपीय व्यापारी, भारतीय व्यापारियोंकी सहायता खुशीसे 
ही नहीं, बल्कि उत्सुकताके साथ करते है, इससे प्रकट होता हैं कि इन 
दानोमें कोई अधिक होडद नहीं हैं। सच तो यह हैं कि भारतीय व्यापारी 
केवल्त विचौलियेका काम करते है। उनका व्यापार शुरू ही वहाँ होता 
है जहाँ कि यरोपीयोंका खत्म हो जाता हैं। लगभग दस वर्ष पहऊे भारतीय 
मामठाकी हालत जाँचनेके लिए जो आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किये गये थे 
उन्होंने भारतीय व्यापारियोंके सम्बन्ध्में लिखा था: 


हमें निडइ्चय हो गया हेँ कि यूरोपीय उपनिवेशियोंके सनमें इस उपनि- 
वेशकी सारी ही भारतीय आबादीके विरुद्ध जो खिजलाहट मौजद है वह 
बहुत कुछ उन अरब व्यापारियोंके कारण हैँ, जो होड़ होनेपर, यूरोपीय 
व्यापारियोंको मात देनेमें सदा ही सफल हो जाते हे -- विशेषतः चावल 
जसी वस्तुओंके व्यापारमें, जिनकी खप्त अधिकतर प्रवासी भारतीयोंकी 
आबादीमें होती है। :. « 


हमारी राय है कि ये अरब व्यापारी नेटालकी ओर आऊकृष्ट उन 
भारतीयोंके कारण हुंए हे जिन्हें कि यहाँ प्रवासी-काननोंके अनुसार लाया 
गया है। इस समय इस उपनिवेशमें बसे हुए भारतीयोंकी संख्या ३०,००० 
है। उन सबका मुख्य खाद्य चावल हैं। और इन चतुर व्यापारियोंने इस 
चीजको यहाँ लाने व बेचनेके लिए अपनी चतुराई और दक्तिका उपयोग 
ऐसी सफलतासे किया है कि जहाँ वह कुछ वर्ष पहले २१ शिलिग प्रति 
बोरीके भाव बिका करता था वहाँ १८८४ में उसका मूल्य केवल १४ 
शिलिग प्रति बोरी रह गया। .. . कहा जाता है कि काफिर लोग, अरब 
व्यापारियोंसे अपनी जरूरतकी चीजें छः या सात वर्ष पहलेके मल्योंकी 
अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत तक सस्ते भावपर खरीद सकते हें।.. 
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कुछ लोग एशियाई या “अरब” व्यापारियोंपर जो पाबन्दियाँ लगवाना 
चाहते हें उनपर विचार करना आयोग (कमिशन ) को सोंपे गये कामके 
दायरेम नहीं आता। हम यहाँ ककक्‍ल इतना लिखकर सन्‍तोष कर 
लेते हैं कि इन व्यापारियोंका यहाँ आना सारे ही उपनिवद्ञके 
लिए लाभढ़ायक सिद्ध हुआ है, और इनके विरुद्ध कोई कानून 
बनाना, यादि अन्यायप्‌णे नहीं तो अबुद्धिमत्ताएर्ण अवडय होगा । 
यह सम्मति हम बहुत अध्ययनके पहढचात्‌ प्रकट कर रहे हैं । 
(अक्षरोंमें फक प्राथियोंने किया है). . . प्रायः ये सभी व्यापारी मुसलमान 
हे। ये शराब या तो बिलकुल ही नहीं पीते, या थोड़ी पीते हे। इनका 
स्वभाव ही मितव्ययी और काननसे दबकर चलनेका हें। 


एक आयुक्‍त श्री सांडसेने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टमें लिखा है: 


जहाँतक स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियों, उनकी स्पर्धा और उससे होने- 
वाली भावोंकी मन्दीका सम्बन्ध है, जिससे कि जनताकों लाभ पहुंचता है 
(और आहइचर्य यह कि वह उसके खिलाफ ही शिकायत करती हे), 
वहाँतक यह बात स्पष्ट है कि ये भारतीय दूकानें गोरे व्यापारियोंकी अधिक 
बड़ी पेढ़ियोंके बलपर ही चलती हे। वे पेढ़ियाँ इन दृकानोंका अत्पन्त 


अनन्य रूपसम पोषण करती हे। और इस तरह वे अपना मारू बेचनेके 
लिए इन दृकानदारोंको अपना नौकर जंसा बना लेती हें। 


आप चाहें तो भारतीयोंका आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान 
काफी न हों तो अरबों या भारतीयोंको, जो आधेसे कम आबाद देशकी 
उपज व खपतकी शक्ति बढ़ाते हे, निकाछकर और खाली करा रू। 
परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जाँचिए, और 
इसके परिणामोंका पता रूगाइए। पता लगाइए कि, किस तरह मकानोंके 
खाली पड़े रहनेसे जायदाद और सेंक्यूरिटीज्की कीमत घठती है और 
कंसे, इसके बाद, इमारतोंके व्यापारमें और उसपर निर्भर करनेवाले दूसरे 
व्यापारों तथा दृकानोंमें गतिरोध आना अनिवाय हो जाता है। देखिए 
कि, इससे गोरे भिस्त्रियोंकी माँग कंसे कम होती है, और इतने लोगोंकी 
खर्च करनेकी शक्ति कम हो जानेसे कंसे राजस्वमें कमीकी अपेक्षा करनी 
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होगी। फिर, छेंटनोकी या कर बढ़ानेकी या दोनोंकी जरूरत। इस 
परिणामका और दूसरे परिणामोंका, जो इतने अधिक हे कि उनका 
विस्तारपुर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, मुकाबला कोजिए, और फिर 
अगर अंधो जाति-भावना या ईर्ष्या ही प्रबल होती है, तो वही हो। 


हालमें स्टेंगरमें हुई एक सभामें भाषण करते हुए एक वक्‍ता (श्री क्लेटन) 
कहा था : 

कुलो मजदूर ही नहीं, अरब दुकानदार भी इस उपनिवेशके लिए लाभ- 
दायक सिद्ध हुए हे। में जानता हूँ कि सेरा यह विचार लोकप्रिय नहीं 
है, परन्तु सेने इस प्रइनपर सभी दृष्टियोंसे विचार किया है। हमें दिखलाई 
क्या पड़ता है ? मार्केट स्क्‍्वेयरके चारों ओर मकानोंकी जमोनपर लाभका 
इतना अच्छा शतमान केवल अरब दृकानदारोंके कारण उपलब्ध हो रहा 
है । जमीनोंके मालिकोंको लाभ केवल इस कारण हुआ है कि जिस जमीनको 
अन्य कोई कभी न लेता उसे कुली मजदूरोंने ले लिया है। अभी उस 
दिन मार्केट स्क्‍्वेयरके साथ लूंगी हुई सकानोंकी जमीनका मूल्य नौलाममें 
इतना ऊँचा उठा कि कुछ वर्ष पहले उसको कोई कल्पना तक नहां 
कर सकता था। भारतीयोंने यहाँ एक ऐसा व्यापार शुरू कर दिया हे जो 
कि पुराने ढेंगकी दृकानदारीसे कभी शुरू न होता। भे मानता हूँ कि 
कहों-कहीं एक-आध यूरोपीय दृकानदार भारतीयोंके कारण डुब गया हे, 
परन्तु उनके यहाँ आनेसे अवस्था उन दिनोंकी अपेक्षा अच्छी हो गई है 
जब कि सारे व्यापारपर कुछ ही दृकानदारोंका एकाथिपत्य था। जहाँ- 
कहीं कोई अरब दूकानदार दिखाई देता है, हम उसे कानूनके मुताबिक ही 
चलता देखते हें। हमने लोगोंको यह कहते सुना हे कि उपनिवेशियोंको 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए -- उन्हें अपनी जमीनपर 
भारतीयोंको कब्जा नहीं करने देना चाहिए। मुझे प्रायः निहचय हे कि 
मे यदि अपनी सन्‍्तानके लिए कोई जमोन छोड़ जाऊँगा तो वह उसपर 
स्वयं मेहनत करनेकी जगह उसे उचित लरूगानपर भारतीयोंकों उठा देना 
पसन्द करेगी। मेरे विचारसें इस सभाके लिए एशियाइयोंके विरुद्ध निन्‍्दा 
ही निनन्‍्दाका प्रस्ताव पास करना न्याय-संगत नहीं होगा। 
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नेटाल मरक्युरीके एक नियमित संवाददाताने लिखा है: 


हम कुलियोंको यहाँ अपनी जरूरतसे लाये थे, और इसमें संदेह 
नहों कि उन्होंने नेटालकी उन्नतिमें बड़ी सहायता की हे।..«« 

पच्चीस वर्ष पहले यहाँके शहरों और कस्बोंमें फल, सब्जी और मछलो 
कोई कठिनाईसे ही खरीद सकता था। गोभोका एक फूल यहाँ ढाई शिलिगमें 
बिकता था। यहाँके किसान सब्जीकी खेती क्‍यों नहीं करते थे ? सम्भव हे 
कि इसका कुछ कारण उनको सुस्ती भी हो, परन्तु थोक पंदावार करना भो 
बेकार था। में ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ कि गाड़ियों फल दूर-दूरके 
शहरोंमें अच्छी हालतमें पहुँचाये गये, परन्तु वे वहाँ बिक नहीं सके। जो 
व्यक्ति गोभीका एक-आध फूल ढाई शिलिगर्में खरीद सकता हो, वह स्वभावतः 
फलोंसे लदी गाड़ी देखकर एक फलके लिए एक शिलिग देते हुए संकोच करेगा । 
इसलिए हमें ऐसे मेहनती फेरीवालोंकी जरूरत थी जो अपना निर्वाह 
सितव्ययितासे करते हुए, इन चीजोंकों बेचकर, काभ और सुख, दोनों उठा 
सकें। और हमारी यह जरूरत, शतंबन्दीकी सियाद खतम कर चुकनेवाले 
गिरसिटिया कुलियोंने पुरी कर दो। और घरों या होटलों आदिमें, रसोइयों 
ओर हज्रियोंकी जरूरत भी कुलियोंने पुरी कर दी, क्योंकि इन कामोंमें 
हमारे बतनी लोग बेशऊर सिद्ध होते हें; और जो ऐसे नहीं होते वे, जसे 
ही उनको मेहनत करके काम सिखा दिया गया वेसे ही, अपने गाँवोंका 
रास्ता नाप लेते हें। 

स्वतन्त्र कुली मजदूर, वह कारोगर हो तो, कम सजदूरी लेकर भो 
खुशोसे यूरोपीय कारोगरकी अपेक्षा अधिक समय तक काम करता रहता 
है। ओर कुली व्यापारी सुती कम्बल गोरे दृूकानदारसे आना-टका सस्ता 
बेच देता हें। बस बात इतनी ही हे। 

निदचय ही, सालूकी उपलब्धि और साँगकी आर्थिक पुकार, आपका 
ब्रिटिश प्रजाओंका देशभक्त संघ, आपका मुक्त व्यापारका शानदार नारा, 
जिसमें अपना विश्वास प्रकट करनेके लिए जान-बुलको नाकों चने चाबकर 
कीमत चुकानी पड़ती हें--इन सबका तकाजा हे कि यह चोखस- 
पुकार न हो। 
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आस्ट्रेलियाने अपने यहाँ काले लोगोंका प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। 
परन्तु हड़तालों और बेकोंपर धावोंसे कोई बड़ा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
नहीं होता । कुली लोग यूरोपीयोंकी अपेक्षा हलके कपड़े और जूते पहनते 
हे। फिर भी वे इस सामलेमे हमारी पृथक बस्तियोंमें रहनेवाले वतनियोंसे 
आगे हे। कई बरस पहले खेतोंपर काम करनेवाले गोरे पुरुषों या 
स्त्रियोंके, या शहरोंके बड़भेया समाजके बच्चोंके परोंमे भी, जबतक वे फिसी 
पार्क या सभामें न जाते होते, बट शायद ही कभी देखनेको सिलते थे। यह 
रिवाज जूता बनानेवालोंके लिए भले ही खराब रहा हो, उनके पॉवोंकी 
इससे कोई नृकसान नहीं होता था। कुली लोग मांस नहीं खाते, और शराब 
आदि नहीं पीते। उनकी यह आदत, मुझे फिर कहना होगा, कसाइयों 
और परवाना-प्राप्त कलारोंकी दृष्टिसे खराब हे। विश्वास रखिए, ये सब 
बातें धोरे-धीरे ठीक हो जायेंगी, परन्तु (सम्यता, शिष्टता या संयझकी दष्टिसे 
जन-हितके लिए जितना करना उचित हे उससे भी आगे बढ़कर ) लोगोंको 
खान-पान या पह्रावेके सासलोंमें संसदके कानून द्वारा विवश करना 
निरा अत्याचार हे, जन-हितकारी कानून बनाना नहों। क्‍या गोरे प्रवेशा- 
थियोंके सम्‌होंकों भी बाहर ही रोका जाता हे ? जबतक यहाँ वतनी आबादी 
है तबतक, गोरे लोग, केवल गुजारे लायक मजदूरी लेकर कास करनेको 
तेयार नहीं होंगे। वे निकम्मे बेठना पसन्द करेंगे, काम करना नहां। 
हाँ, उन सबको आप हाँक सके तो बात ओर हे। 

हम हालातसे बचकर नहीं चल सकते। हमारा उपनिवेश काले 
लोगोंका देश है। और में कितना ही क्‍यों न चाहें कि हमारे वतनी लोग 
अपने उचित स्थानपर रहें; और कुली भी, जो अपने उचित स्थानपर रहनेके 
लिए ज्यादा रजामन्द हे। फिर भी गोरे लोगोंका कास तो मसालिकका 
ही हे, और रहेगा भी। इसे भी जाने दीजिए। से यह चर्चा करना नहों 
चाहता कि किस प्रकार गरीब किसान, अपने शोकीन दोस्तों, अर्थात शहरी 
कारीगरोंका मिहनताना नहीं चुका सकते, और इसलिए वे किसी कच्चे 
कारीगरसे घटिया काम करवाकर भी खब खुश रहते हें। परन्तु में कुशल 
कारीगरोंसे इतनी अपील अवद्य करना चाहता हूँ कि वे अपना पारिश्रमिक 
स्वयं नियत करने और उसामें सन्तुष्ट रहनेकी कृपा करें। वे अपने निर्बेल 
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विरोधियोंसे न डरें। ओर क्योंकि शहरोंमें उनकी संख्या कहों अधिक हे 
इसलिए वे वर्गं-संघर्षसे, जाति-कलहसे, बचकर चलें। सुयोग्य आद्ीको अपनी 
पुरी कीमत हमेशा मिलती ही हे। यही बात में अच्छे व्यापारियोंसे कहना 
चाहता हूँ। देहातोंके दृकानदारोंको अपनों कोमतें खासी घटानी ही क्‍यों 
न पड़ जायें, वे नष्ट निश्चय ही नहीं होंगे। प्रति सप्ताह चार-सो गेलन 
शीरेकी नकद बिक्री थोड़ी नहीं होती। साम्राज्यके देशोंका संघ बनानेको 
बात भारतके अपने साथी प्रजाजनोंका बहिष्कार करनेकी है। भारतके वीर 
सैनिक, हमारे सेनिकोंके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर लड़ चुके हैँ, उसकी 
सेनाएँ अनेक रक्‍्त-रंजित रणक्षेत्रोंम हमारे झंडेके सम्मानकी रक्षा कर 
चुकी हे। भारतमें बहुतेरी यूरोपीय दूकानें हें। उनकी ग्राहकी बहुत अच्छो 
है, और वे अच्छी कमाई कर रहो हेैं। 


प्राथियोंकी नम्र सम्मति है कि बवहुत-सी बड़ी-बडी यूरोपीय पेढ़ियाँ 
सकड़ों यूरोपीय मुहागरों और सहायकोंकों नौकरी दें ही इस कारण सकती हैं 
कि उनका माल भारतीय दृकानदार बेचते हैं। आपके प्राथियोंका निवेदन हे 
कि पगरिश्रमी और मितव्ययी भारतीय लोग जहॉ-कही चले जाते हैं, वहाँके 
निवासियोंकी आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुखकी उन्नतिम सहायक हुए बिना 
नही रहते । और वे परिश्रमी और मितव्ययी हैँ यह तो उनके अति उम्र विरोधी 
भी मानते हैं। ट्रांसवालवासी परदेशियों (एटलॉण्डर्स )का समाज एक ऐसा समाज 
है, जो दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी उपस्थितिका बिलकुल असंगत विरोध 
करता रहता हैं। उसके विपयमें स्टारने लिखा हैं: 


दक्षिण आफ्रिका एक नया देश हे। इसलिए इसका दरवाजा सबके 
लिए खुला रहना चाहिए। केवल किसीकी गरीबीके कारण इसे उसके 
लिए बन्द नहीं कर देना चाहिए। आज यहाँ जो लोग इतने धनी दिखाई 
पड़ रहे हें, उनमें से अधिकतर अपनी जेबमें केवल कहावती आधा क्राउन 
[ ढाई शिलिंग ] डालकर यहाँ आये थे। हाँ, हमें यहॉकी आबादीके नेक 
नामकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। परन्तु वैसा भी, आवाराग्ईडी 
और गुंडागिरीके विरुद्ध स्थानीय कानूनोंका प्रथोग न्याय और 
कठोरतासे करके हो करना चाहिए। नये आनिवालोंकी यह 
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जाननेसे पहले ही मनमाने ढेगसे रोककर नहीं, कि नये द्ेद्ाकी 
अधिक अच्छी अवस्थाओंमें वे यहाँके उपयोगी नागरिकोंके बीच 
अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे या नहीं । 


यह टिप्पणी कुछ आवश्यक परिवतेनोंके पश्चात्‌ भारतीय समाजपर दब्द- 
प्रति-शब्द लागू होती है। और यदि इसमें वरणित स्थिति सत्य हो और 
वह 'परदेशियों' के बारेमें स्वीकार्य हो तो, आपके प्रार्थी साहसके साथ निवेदन 
करते हैं, वह वर्तमान मामलेमें और भी अधिक स्वीकाये होनी चाहिए। 

नेटाल-सरका रने प्रद्शन-समितिको जो वचन दिया था उसकी पूतिके लिए 
वह १८ माचचंसे आरम्भ होनेवाली माननीय विधान-सभामें निम्न तीन विधेयक 
पेश करना चाहती हैं: 


सृतक (क्वारंटीन)/--(१) जब कभी कोई स्थान, १८८२ के 
कानन ४ के अनुसार, रोग-प्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये, तब सपरिषद गवनेर 
चाहे तो एक अतिरिक्त घोषणा द्वारा यह आज्ञा दे सकता हे कि उक्त 
स्थानसे आनेवालें किसो भी जहाजके किसी भी यात्रीको यहाँ न उतारा 
जाये। (२) यह आज्ञा उस जहाजपर भो लाग्‌ होगी जिसपर कि उक्त 
रोग-प्रस्त घोषित स्थानसे आये हुए यात्री मोजूद हों, वे यात्री भले हो 
किसी अन्य स्थानसे जहाजपर सवार क्‍यों न हुए हों, या भले ही जहाजने 
अपनी यात्रार्मं घोषित स्थानका स्पदशें तक न किया हो। (३) उक्त 
आज्ञा तबतक लागू समझी जायेगी जबतक कि उसे अन्य घोषणा द्वारा वापस 
न ले लिया जाये। (४) जो कोई व्यक्ति इस कानूनका उल्लंघन करके 
यहाँ उतरेगा उसे, यदि सम्भव होगा तो, तुरन्त ही उसी जहाजपर वापस 
भेज दिया जायेगा, जिससे कि वह नेटाल आया था। और उस जहाजका 
मास्टर उस यात्रीको वापस लेने और जहाजके मालिकके व्ययपर उसे 
इस उपनिवेशसे वापस ले जानेके लिए बाध्य होगा। (५) जिस 
जहाजसे कोई यात्री इस काननका उल्लंघन करके यहाँ उतरेगा उसके 
मास्टर ओऔर मालिकोंको, इतना जुर्माना किया जा सकेगा कि वह इस 


१. देखिए पृष्ठ ३६३ । 
२. देखिए पृष्ठ ३२५ और ३७८-७९ । 
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प्रकार उतरे हुए प्रति यात्री पीछे एक सौ पोंड स्टलिंगसे कमर न रहे। 
सर्वोच्च न्यायालयकी आज्ञासे वह जुर्माना उस जहाजसे वसूल किया जा 
सकेगा। और उस जहाजको यहाँसे विदा होनेकी इजाजत तबतक नहां 
दी जायेगी जबतक कि वह जुर्माना अदा न कर दे और जबतक उसका 
मास्टर इस प्रकार उतारे हुए प्रत्येक यात्रोको उपनिवेशसे वापस ले 
जानेकी व्यवस्था न कर दे। 

परवाने (लाइसेन्स)/ -- (१) कोई भो नगर-परिषद ( टाउन 
कौंसिल) या नगर-निकाय (टाउन बोडे) शहरमें थोक या फुटकर व्यापार 
करनेके लिए आवद्यक वाधषिक परवाने (१८९६के अधिनियम ३८ के 
परवाने नहीं ) जारी करनेके प्रयोजनसे, समय-समयपर किसी अधिकारीकी 
नियुक्ति कर सकता हैं। (२) जो व्यक्ति इस प्रकार १८८४के कानन 
३८ या इसी प्रकारके अन्य किसी स्टाम्प कानून या इस काननके अनुसार 
थोक या फुटकर व्यापारियोंकों परवाने देनेके लिए नियुक्त किया जायेगा, 
उसे इस काननके अर्थोर्म 'परवाना देनेवाला अधिकारी” माना जायेगा। 
(३) परवाना देनेवाला अधिकारी, किसी भी थोक या फुटकर व्यापारीको 
यथामति परवाना (१८९६ के अधिनियम ३८ का परवाना नहीं) दे 
सकेगा या देनेसे इनकार कर सकेगा। और उक्त परवाना देनेवाले अधिकारीके 
परवाना देने या न देनेके निर्णयपर, अगली धारामें बतलाये हुए प्रकारके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार, किसी भी अदालतमें, पुनविचार, प्रति- 
निर्णय या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। (४) परवाना देनेवाला अधि- 
कारी जो निर्णय करेगा वह यदि १८८४के कानून ३८ या इसी प्रकारके अन्य 
किसी कानूनके अनुसार किया गया होगा तो उसके विरुद्ध किसोको भो 
उपनिवेश-सचिवके यहाँ, और अन्य मामलोंमें परिस्थितियोंके अनुसार 
नगर-परिषद या नगर-निकायमें, अपील करनेका अधिकार रहेगा, और 


१. परवानोंके सम्बन्ध जो कानून आखिरकार मंजूर किया गया था उसके लिए 
देखिए पृष्ठ ३८४-८६ । 

२. परवाना-अधिकारीके फेसलेके खिलाफ अपीलके बारेमें अन्ततः इस विधेयकमें जो 
व्यवस्था की गई थी उसमें और यहेँ। दी हुई व्यवस्थामें थोड़ासा फर्क था। देखिए 
उपधारा ६, पृष्ठ ३८५ । 
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उपनिवेश-सचिव या नगर-परिषद या नगर-निकाय (जिस किसीके यहाँ अपील 
की गई होगी) यह आदेश दे सकेगा कि जिस परवानेके विरुद्ध अपील की गई 
हैं वह दिया जाये, या मन्सुख् कर दिया जाये। (५) जो व्यक्ति कहा जाने- 
पर भी परवाना देनेवाले अधिकारीको यह निरचय नहीं दिला सकेगा कि 
में जो व्यापार करना चाहता हूँ उसमें प्रचलित हिसाब-किताबकी बहियोंको 
अंग्रेजी भाषामें रत सकता हैँ, और १८८७ के दिवालिया कानून ४७ की 
धारा १८० उपधारा (क) की शर्तेका पालन कर सकता हूँ, उसे परवाना 
नहीं दिया जायेगा। (६) जो स्थान इष्ट व्यापारके लिए उपयुक्त नहीं होगा, 
या जिससे सफाई तथा स्वास्थ्यकी उचित और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, 
या जिसमें माल और सामान रखनेके घरोंके अतिरिक्त विक्रेताओं, 
मुहरिरों और नौकरोंके उठने-बठनेके लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था 
नहीं होगी, उसमे व्यापार करनेके लिए परवाना नहीं दिया जायेगा। 
(७) जो-कोई व्यक्ति ऐसा थोक या फुटकर व्यापार या रोजगार करेगा या 
परवाना-प्राप्त स्थानको ऐसी हालतमें रखेगा जिसके कारण वह परवानेका 
अधिकारी न रह जाये, वह इस अधिनियमका उल्लंघन करनेका अपराधी 
माना जायेगा, और उसे प्रत्येक अपराधके लिए २० पौड जुर्माना किया 
जा सकेगा, और हलाइसेंस देनेवाला अधिकारी वह जुर्माना भजिस्ट्रेटको 
अदालत द्वारा बसु कर सकेगा। 


प्रवासियोपर प्रातिबन्ध -- (१) यह कानून “१८९७ का प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियन” कहलायेगा। (२) यह अधिनियम इन लोगोंपर लागू 
नहीं होगा : (क) जिस व्यक्तिके पास, इस अधिनियमके साथ संलग्न अनुसूची 
क में दिये हुए रूपमे, उपनिवेश-सचिव या नेटालके एजेंट-जनरल या इस 
अधिनियमकी आवदश्यकताओंके लिए नेटाल-सरकार द्वारा नेटालके भोतर 


2. से रूपमें अधिनियम मई ९, १८९७ को स्वीकार हुआ था उसमे उपधारा 
८ में ये राच्द जोड़ दिये गये थे : “ जिन मामछोमें मकानका उपयोग दोनो कामोंके 
लिए किया जाता है।? देखिए पृष्ठ ३८७५ । 

२० प्रवासी प्रतित्रन्चक अधिनियमक्रो जिस रूपमें गवर्नरकी अनुमति मिली थी, वह 
पृष्य ३७९--८४ पर दिया गया है। 

३. देखिए पृष्ठ ३८३ । 
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या बाहर नियक्‍त किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, प्रमाणपत्र हो; 
(ख) जो व्यक्ति किसी ऐसे वर्गका हो जिसके नेटालमें आनेके लिए, कानन 
द्वारा या सरकारसे स्वीकृत किसी योजना द्वारा, व्यवस्था को जा चुकी 
हो; (ग) जिस व्यक्तिको, उपनिवेश-सचिवने लिखकर, इस अधिनियमके 
प्रभावसे मुक्त कर दिया हो; (घ) सम्राज्ञीकी स्थल और जलू-सेनाएं; 
(ड) किसी भी सरकारके कसी युद्ध-पोतके अधिकारी और कर्मचारी; 
(च) जिस व्यक्तिको साम्राज्य-सरकार या अन्य किसी सरकार द्वारा, 
या उसकी आज्ञासे, नेटालमें अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो। (३) 
अगली उपधाराओंमें जिन वर्गोकी व्याख्या कर दी गई हैँ, और आगे 
जिनको “निषिद्ध प्रवेशार्थी” कहा जायेगा, उनके किसी भी व्यक्तिका स्थल 
या जलमाग्गंसे नेटालमें प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। बे हें: (क) जो 
व्यवित इस अधिनियसमके अनुसार नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा कहा 
हानेपर उपनिवेश-सचिवके नाम यूरोपकी किसी भाषाके अक्षरोंमें स्वयं उस 
रूपसे प्रार्थनापत्र लिखकर उसपर हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा जो कि 
इस अधिनियमकी अनुसूची ख' में दिखलाया गया हे; (ख) जो व्यक्ति 
इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त अधिकारीको यह निश्चय नहीं दिला 
सकेगा कि उसके पारा निर्वाहके लिए अपनी ही मिलकियतके पर्याप्त साधन 
मोजूद हें और उनका मूल्य पच्चीस पोंडसे कम नहीं हैँ; (ग) जिस 
व्यक्तिकी, नेटाल तक आनेमें, अन्य किसी व्यक्तिनें किसी भी प्रकार सहा- 
यताकी होगी ; (घ) जो व्यक्ति अहमक या पागल होगा; (डः) जो व्यक्ति 
किसी घिनोने या भयंकर छुतके रोगसे पीड़ित होगा; (च) जो व्यक्ति 
कत्ल या डकंती आदि किसी गम्भीर अपराध या अन्य किसी ऐसे निन्दित 
कानून-विरोधी अपराधमें दण्डितः हो चुका होगा जो सदाचारके विपरीत 
हो तथा निरा राजनीतिक अपराध न हो और जिसे क्षमा नहीं किया जा 


१. देखिए पृष्ठ २७२-७३ और ३७९ । 
२. बादमें इसका संशोधन करके इसे “कंगाल ” के लिए. बदल दिया गया था; 


देग्विए पृष्ठ ३८० । 


३. यह उपधारा बादमें निकाल दी गई थी; देखिए पृष्ठ ३८०। 
दा ९ ड 
४. अधिनियममें इसके साथ ““दो व के अन्दर”? जोड़ दिया गया था; देखिए पृष्ठ ३८०। 
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चुका होगा; (छ) जो वेश्या हो, या जो दूसरोंकी वेश्यावत्तिसे अपना 
निर्वाह करता हो। (४) जो-कोई निषिद्ध प्रवेश्ञार्थों, इस काननके विधानोंको 
उपेक्षा करके, नेटाल आता हुआ या नेटालमें पहुँचा हुआ पकड़ा जायेगा 
उसे इस अधिनियमके उल्लंघनका अपराधी माना जायेगा, उसे अन्य 
दण्डके अतिरिक्त उपनिवेदर्स हटाया जा सकेगा, ओर वंडित होनेपर 
उसे छः मास तककी सादी कंदकी सजा दो जा सकेगी; परन्तु अपराधीको 
उपनिवेशसे निकालनेके लिए अथवा ५०-५० पौंडकी दो स्वीकरणीय 
जमानतें देनेपर कि वह महीना-भरके भीतर उपनिवेशसे चला जायेगा, कंदको 
सजापर अमल नहीं किया जायेगा। (५) जो व्यक्ति इस अधिनियमकी 
धारा ३ के अनुसार निषिद्ध प्रवेशार्थो जान पड़ेगा, परन्तु उक्त धाराको 
उपधारा (घ), (3), (च) और (छ) के अन्दर न आता होगा उसे 
निम्न शर्तोंपर नेटालमें आने दिया जायेगा: (क) वह उतरनेसे पहले, इस 
अधिनियमके अनुसार नियुक्त अधिकारीके पास १०० पॉडकी रकम जमा 
करवा दे, (ख) यदि वह व्यक्ति नेटालमें आनेके बाद एक सप्ताहके अन्दर 
उपनिवेश-सचिव या किसी सजिस्ट्रेट्से यह प्रमाणपत्र ले लूंगा कि वह इस 
अधिनियमकी निषेधघ-सोमामें नहीं आता, तो उसके १०० पौंड वापस कर 
दिये जायेंगे, (ग) यदि वह एक सप्ताहके अन्दर ऐसा प्रमाणपत्र नहीं ले 
सकेगा तो उसके १०० पौंड जब्त कर लिये जायेंगे और उसके साथ निषिद्ध 
प्रवेशार्थों जेसा व्यवहार किया जायेगा; परन्तु जो व्यक्ति इस धाराके 
अनुसार नेटाल आयेगा वह जिस जहाजसे यहाँके किसी बन्दरगाहमें 
उतरा होगा उसपर यथा उसके सालिकोंपर किसी प्रकारका दायित्व नहा 
आयेगा। (६) जो व्यक्ति इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त किसी अधि- 
कारीको विश्वास दिला देगा कि में नेटालका पूर्व-निवासी हूँ और में धारा 
(३) को उपधारा (घ), (ड), (च) और (छ) की मभर्यादामें नहीं 
आता, उसे निषिद्ध प्रवेशार्थो नहों माना जायेगा। (७) जो व्यक्ति निषिद्ध 
प्रवेशार्थो न होगा उसकी पत्नी और नाबालिग बालक इस अधिनियमके 
किसी भी प्रतिबन्धसे मुक्त रहेंगे। (८) जिस जहाजसे कोई भी निषिद्ध 
प्रवेशार्थो उतारा जायेगा उसके सास्टर और मसालिकोंको पृथक-पथक 
और सम्मिलित रूपमें जुर्माना किया जा सकेगा, वह जुर्माना एक सो पॉौंड 
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स्टलिगसे कम नहीं होगा, उसे प्रथम पाँच प्रवेशाथियोंके पश्चात्‌ प्रति पाँच 
प्रवेशाथियोंके लिए १०० पॉडके हिसाबसे, ५,००० पोंडतक बढ़ाया जा सकेगा, 
यह जुर्माना सर्वोच्च न्यायालयके आदेशपर उस जहाजसे वसूल किया जा 
सकेगा, और जबतक वह जहाज यह जुर्माना न चुका देगा और जबतक उसका 
मास्टर इस नियमके अनुसार नियत किसी अधिकारोाकों यह निश्चय न 
करवा देगा कि उसने प्रत्येक निषिद्ध प्रवेशार्थीकों वापस ले जानेकी व्यवस्था 
कर दो हैँ तबतक उसे यहाँसे विदा होनेका अनुमतिपत्र नहीं दिया जायेगा। 
(९) कोई भो निषिद्ध प्रवेशार्थों कोई व्यापार या पेशा करनेके लिए लाहइ- 
सेन्‍न्स पानेका अधिकारी नहीं होगा; न वह कोई जमीन ठेकेपर, मिल्कियतके 
रूपसें या अन्य प्रकार ले सकेगा, न मताधिकारका प्रयोग कर सकेगा, 
न किसी नगरका प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकेगा या उसके मताधिकारोंमें 
नास लिखा सकेगा, ओर यदि उसे इस अधिनियमके विरुद्ध कोई लाइसेन्स 
या मताधिकार मिल चुके होंगे तो वे रद माने जायेंगे। (१०) सरकार 
द्वारा इसी प्रयोजनसे अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भो जहाजके 
मास्टर, मालिक या एजेंटके साथ यह करार कर सकेगा कि वह नेटालमें 
पाये गये किसी निषिद्ध प्रवेशार्थीकों उसके जन्म-देशके किसी बन्दरगाहतक 
या वहाँसे समीपके किसी बन्दरगाहृतक ले जाये; और कोई भी पुलिस 
अधिकारी उस प्रवेशार्थीकों उसके निजो सामान सहित उस जहाजपर 
सवार करा सकेगा, और यदि वह प्रवेशार्थो निधन हो तो उसे उस 
जहाजसे उतरनेके पदचात्‌ अपने जीवनको परिस्थितियोंके अनुसार एक 
महीने तक निर्वाह करनेके रायक नकद धन दिया जा सकेगा। (११) जो 
व्यक्ति किसी निषिद्ध प्रवेशार्थीकी इस अधिनियमके विधानोंका उल्लंघन 
करनेमें सहायता करेगा उसे भी इस अधिनियमका उल्लंघन करनेका 
अपराधी माना जायेगा। (१२) जो व्यक्ति इस अधिनियमकी धारा ३ को 
उपधारा (छ) के अनुसार निषिद्ध प्रवेशार्थोकी नेटालमें आनेमें सहायता 
करेगा उसे इस अधिनियमके उल्लंघनका अपराधी माना जायेगा ओर 


१. यह विधेयक जिस रूपमें स्वीकार हुआ था उसके खण्ड ११, १२ ओर १३ में 
« इरादतन ” शब्द जोड़ दिया गया था। देखिए पृष्ठ ३८२ । 
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अदालतमें वेसा सिद्ध हो जानेपर उसे एक वर्ष सख्त कंद तककी सजा 
दी जा सकेगी। (१३) जो व्यक्ति, उपनिवेश-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, 
लिखित या मुद्रित अधिकारपत्रके बिना, किसी पागल या अहमकको 
नेटालमें लायेगा उसे इस अधिनियमका उल्लंघन करनेवाला माना जायेगा, 
और उसे अन्य दण्डके अतिरिक्त, जबतक वह पागल या अहमक इस उपनि- 
वेशमें रहेगा तबतक उसके भरण-पोषणके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा । 
(१४) कोई भी पुलिस अधिकार या इस अधिनियमके अनुसार इस 
प्रयोजनके लिए नियुक्त अन्य अधिकारी, इस अधिनियमकी धारा ५ की 
शर्तोका पाबन्द रहतें हुए, निषिद्ध प्रवेशाथियोंको स्थल या जल-मागेंसे नेटालमें 
प्रविष्ट होनेसे रोक सकेगा। (१५) गवनेर चाहेगा तो समय-समयपर 
इस अधिनियमके विधानोंका पालन करवानेके लिए अधिकारियोंकी नियुक्त 
कर सकेगा, उन्हें अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा, और उनके कतेव्य 
निर्धारित कर सकेगा, और उन अधिकारियोंको अपने विभागके प्रधान 
अधिकारी द्वारा समय-समयपर दिये गये आदेशोंका पालन करना होगा। 
(१६) सपरिषद गवनेर चाहे तो इस अधिनियमके विधानोंका अधिक 
अच्छी तरह पालन करवानेके लिए समय-समयपर उनके नियमोपनियमोंमें 
संशोधन या परिवतेव कर सकेगा। (१७) इस अधिनियम्कका या इसके 
अनुसार बनाये गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके लिए दिया गया दण्ड, 
जिन अपराधोंके लिए विशेष रूपसे अधिक ऊंचे दण्डका विधान कर दिया 
गया हे उन्हें छोड़कर, ५० पौड जुर्माने, या जबतक जुर्माना न चुकाया 
जाये तबतक सादी या सख्त कंद, या जुर्माने और तीन महीनेतककी कंदसे 
अधिक नहीं होगा। (१८) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये 
गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके सब अपराधोंके विरुद्ध और १०० 
पौंड तकके जुर्मानों या वसुलियोंके सब मृकदमोंपर, कारंवाई करनेका 
अधिकार मजिस्ट्रेटोंको होगा। 


इस अधिनियमकी अनुसूचो क, एक कोरा प्रमाणपत्र हे; जिस व्यक्तिका 
नास उसमें भर दिया जायेगा उसे “नेटालमे प्रवेशके लिए योग्य और उप- 


१, देखिए पृष्य ३८३ । 
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युकक्‍त व्यक्ति” माना जायेगा। अनुसूची ख' उस प्रार्थनापत्रका फार्म है 
जिसे कि इस ऐक्टके अमलसे बरी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तियोंको 
भरना पड़ेगा। 
ये तीनों विधेयक शायद शीघ्र ही विचारके लिए सम्राज्ञीकी सरकारके 
सामने आयेंगे। यदि ऐसा हुआ तो शायद आपके प्रा्थियोंको इन विधेयकों के 
विषयमें आपकी सेवार्में फिर उपस्थित होना पड़े। अभी तो आपके प्रार्थी 
केवल इतना निवेदन करके सन्‍्तोष मान रहे हैं कि यद्यपि इन तीनों 
विधेयकोंमें से किसीका भी उहेश्य प्रकट नहीं किया गया है, तो भी इन सबकी 
रचना भारतीय समाजके विरुद्ध की गई है। इसलिए यदि सम्राज्ञीकी सरकार 
इस सिद्धान्तको मानती हो कि भारतीय लोगोंपर ब्रिटिश उपनिवेशोंमें 
पाबन्दियाँ लगाई जा सकती हैं, तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि वैसा 
खुल्लमखुल्ला किया जाये। उपनिवेशकी भावना भी यही जान पड़ती है, जैसा 
कि निम्न उद्धरणसे प्रकट होता हैं! 
नेटाल एडवरटहजरने प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके विषयमें अपने १२ 
मार्च १८९७के अंकमें लिखा है: 
यह सीधा-सादा ओर ईमानदारीका उपाय नहीं हे, क्‍योंकि हससें 
इसके वास्तविक उद्देश्यको छिपानेकी चेष्टा को गई हे, और उसे स्वीकार 
तभी किया जा सकता है जब कि इसपर अमल अधूरे ढेंगसे किया जाये। 
इसके विधानोंको यदि यूरोपीय प्रवेशाथियोंपर भो पूरी तरह छागू किया 
गया तो उससे उपनिवेशकों हानि होगी। और यदि इसका प्रयोग केवल 
एशियाइयोंके विरुद्ध किया गया तो वह एक बदूसरो विज्ञाममें उतने ही 
अन्याय और अनोौचित्यकी बात हो जायेंगी। . . . यदि उपनिवेश एशि- 
याई प्रवासो विरोधो विधेयक चाहता है तो अच्छा हो कि हम एशियाई 
प्रवासी विरोधी बिल हो बना लें।.. . यहाँ तक तो हम प्रदर्शन-समितिके 
मन्तव्यसे सहमत हो सकते हें, परन्तु उसके द्वारा अपनाई गई युक्तियाँ 
कुछ खास असरकारक नहीं थों।... बहकना भी एक भूल थी, जंसी 


१, देखिए पृष्ठ ३८३--८४। 
२. जब बादमें ये तीनों विधेयक स्वीकार हुए उस समय श्री चेम्बरलेनको, जुलाई २, 
१८५९७ को, एक प्रार्थनापनत्र भेजा गया । देखिए पृष्ठ ३६० और ३६ १-७८ । 


२-१८ 


२७४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


कि डा० भंकेंज्ञीन अपनी लड़ाई आप लड़ने और “ब्रिटिश सरकारपर बन्दूक 
तानने” की बड़ी-बड़ी बातें कहकर की। हम योग्य डाक्टर साहबको 
विश्वास दिला सकते हें कि इस प्रकारकी बातोंसे सुविचारी उपनिवेशियोंको 
नफरत ही होती हे। 

नेटलर विटनेसने अपने फरवरी २७, १८९७ के अंकमें लिखा था : 


किसी लक्ष्यकी पूतिके लिए चालबाजी और धोखेबाजीका सहारा 
लेनेसे बढ़कर ब्रिटिश लोगोंकी भावनाओंको उत्तेजित करनेवालोी बात और 
कोई .नहीं हो सकती; और उपनिवेशमें प्रवेशपर प्रतिबन्ध लूगानेवाला यह 
विधेयक, वास्तविक उद्देश्यको चालाकियोंसे छिपानेका एक निन्दनोय 
प्रयत्न है। ऐसे उपायोंका सहारा लेकर उपनिवेश अपना ओर दूसरोंका 
भी सम्मान खो बंठेगा। 
गिरमिटिया भारतीयोंको इस बिलके अमलसे बरी रखनेकी चर्चा करते हुए 

टाइम्स आफ नेटलछने २३ फरवरीके अंकमें लिखा था : 


इससे साधारणतया सारे उपनिवेशकी असंगति प्रकट होती हें। सभी 
जानते हें कि गिरमिटिया भारतीय उपनिदेशमें बस जाते हे, और फिर 
भो सब या, कमसे कम, निर्वाचकोंकी एक बहुत बड़ी बहु-संख्या गिरमिटिया 
भारतोयोंकोी यहाँ बुलानेका निश्चय किये हुए है। इस असंगतिकी ओर 
ध्यान गये बिता नहीं रह सकता, और इससे एकदम प्रकट हो जाता है कि 
इस सारे प्रइनपर लोकमत कितना बेंटा हुआ है। भारतीयोंके विरुद्ध 
आपत्ति इस कारण की जाती है कि वे अज्ञानी हे, वें मुंशियों और कारी- 
गरोंके रूपमें दूसरोंका मुकाबला करते हे, और व्यापारमें भी वे प्रतिस्पर्धी 
सिद्ध होते हें। यह स्मरणीय हे कि हालमें डबंनमें जो हलूचल हुई थी 
उसमें प्रदर्शनकर्ताओंकी भीड़ डेलागोआ-बेसे कुछ भारतोयोंको लेकर आये 
हुए एक जहाजकी तरफ इस दरादेसे जा रही थी कि उन्हें उतरनेसे रोक 
दे। ऐन सौकेपर किसीने आवाज लगाकर कहा कि ये भारतीय तो व्यापारी 
है, और भीड़ सन्तुष्ठ हो गई। यह घटना इतना बतलानेके लिए काफी 
है कि उपनिवेशमें कुलियोंके प्रवेशका विरोध जनताके केवल एक भाग 
द्वारा किया जाता हे। 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २७५ 


परन्तु इन विधेयकोंके विरुद्ध सबसे गम्भीर और प्रबल आपत्ति यह है कि 
ये ऐसी बुराईको रोकनेका दावा करते हैं जो कि मौजूद है ही नहीं। इतना 
ही नहीं, यदि सम्राज्ीकी सरकारने उपनिवेशममों बसे हुए ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंकी तरफसे दस्तन्दाजी न की तो भारतीय-विरोधी कानूनोंका अन्त 
कहीं भी नहीं होगा। शहरोंके कारपोरेशनोंने सरकारसे प्रार्थना की है कि 
हमें भारतीय लोगोंको पृथक बस्तियोंमें हटा देने, उन्हें व्यापार या पेशेके परवाने 
देनेसे इनकार कर देने (यह बात ऊपर उद्धृत विधेयकोंमे से भी एकसे पूरी हो 
जाती है), और भारतीयोंके हाथ अचल सम्पत्ति बेचने या उनके नामपर 
तब्दील करनेसे इनकार कर देनेका अधिकार दिया जाये। विश्वास किया 
जाता हैं कि सरकारने इनमें से प्रथम और अन्तिम माँगका कोई उत्साहजनक 
उत्तर नहीं दिया, फिर भी ये माँगें तो बनी ही है, और इसका कया ठिकाना 
कि आज सरकारका झुकाव कुछ कारणोंसे जिन माँगोंको पूरा करनेका नहीं 
है, उनके प्रति उसका झुकाव सदा इसी प्रकारका रहेगा। 

अन्तमें प्राथियोंका निवेदन है कि ऊपर जिन घटनाओंका वर्णन किया गया 
है और जिन प्रतिबन्धक कानूनोंके भविष्यमें बनाये जानेका अनुमान लगाया 
गया है, उनको ध्यानमें रखकर या तो ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी स्थितिके 
विषयमें समयपर नीतिकी एक घोषणा कर दी जाये या ऊपर जिस खरीतेका 
जिक्र आया है उसे पुनः पुष्ट कर दिया जाये, जिससे कि नेटाल-उपनिवेशमें 
बसे हुए सम्राज्ञीके ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर लगी हुई पाबन्दियाँ हटा 
ली जायें और भविष्यमें कोई नई पाबन्दियाँ न लगाई जायें। अथवा उनकी 
ऐसी सहायता की जाये जिससे उनके साथ न्याय हो सके | 

और. न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए, आपके प्रार्थी, अपना कतंवब्य 
मानकर, सदा दुआ करेंगे। 


अब्दुलकरीम हाजी आदम 


(दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी ) 
और इकतीस अन्य 


परिदशिष्ट 


(परिश्निष्ट क/ 
नकल 


[ जनवरी २५, १८९७] 


प्रतिवारके इस सावेजनिक पत्र द्वारा, जिन किन्हीं छोगोंका इससे कोई सम्बन्ध 
हो उन सबको विद्ित और स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु ईसामसीहके 
एक हजार आठ सौ सत्तानबेवें वर्षके जनवरी मासके पच्चीसवें दिन, नेटारू उपनिवेशमें, 
डबनके; नोटरी पब्लिक मुझ जान मुअर कुकके सम्मुख और हस्ताक्षरकता गवाद्दोकी 
उपस्थितिमें, इसी बन्दरगाहके तथा इस समय नेटालके श्स बन्दरगाहके भीतरी भागमें 
खेड़ हुए, ७६० टन या लगभग इतने ही वजन तथा १२० हासंपावरके जहाज 
“ कूरलेंड ”के मास्टर-मेरिनर और कमांडर अलेग्ज़ैडर मिलनेने, स्वयं आकर और पेश 
होकर, शपथपूवक धोषणा करके निम्न बयान दिया: 


उक्त जहाज बिक्रीका साधारण माल और २५७७५ यात्री लादकर गत ३० नवम्बरकों 
बम्बईके बन्दरगाहसे चछा था ओर इसने दिसम्बर १८९६के १८वें दिन सायंकाल 
६ बजकर ३४ मिनटपर इस बन्दरगाहके बाहर लंगर डाला । 


बम्बईंसे रवाना दोनेके पहले, इसके भह्छाहों और यात्रियोका निरीक्षण और गिनती 
फरके उनके स्वस्थ होने और बन्दरगाहकी देनदारिया अद्या कर चुकनेका प्रमाणपत्र 
इसे दे दिया गया था। 

मारी यात्रामें, सब यात्री और मल्छाह प्रत्येक प्रकारके रोगसे सबेथा मुक्त रहे; 
ओर उक्त यात्रामें यात्रियोके निवास-स्थानोंकी सफाई, हृवादारी और औषधि द्वारा 
शोधनका काम प्रतिदिन कठोरतासे नियमपूर्वक किया जाता रहा; और यह पहुँचने- 
पर मुझ पेश द्वोनेवाले व्यक्तिने, जहाजके सब लोगोंके स्वस्थता-सम्बन्धी साधारण 
कागजात इस बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीके सुपुर कर दिये, और मुझ पेश, दोनेवाले 
व्यक्तिके पूछनेपर स्वास्थ्य-अधिकारीने मुझे सूचित किया कि उक्त जहाज तबतक 
सूतकमें रखा जायेगा जबतक कि उसे बम्बईसे चले २३ दिन नहीं बीत जायेंगे। 

दिसम्बर १९को उक्त पेश होनेवालेने तटपर यह संकेत-सन्देश भेजा : «“ भेरे 
पास पानीकी कमी होती जा रही है ओर कुछ पानी प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
जरूरी है |” जहाजकी सफाई और औषधि द्वारा शोधनके काम कढोरतासे किये 
जा रहे हैं । 
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दिसम्बर २१को उक्त पेश होनेवालेने तटपर फिर निम्न संकेत-सन्देश मेजा : 
“ हमारी अवधि पूरी हो गई है। क्‍या अब हम सूतकसे निकल गये? कृपया 
सतक-अधिकारीसे सछाह कीजिए । बताइए, हम सब स्वस्थ हैं । धन्यवाद । ?! 
इसका यह जवाब मिला : ““ सूतककी मियाद अबतक तय नहीं हुई ।?”? खूतकके इन 
चार दिनोंमे उक्त पेश होनेवालेके जहाजकी सफाई और शोधन प्रतिदिन किया जाता 
रहा और सूतकके नियमोंका पालन कठोरतासे किया जाता रहा । 

दिसम्बर २३को उक्त पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश मेजा : ““ पानी बिना 
संकटमें हें । धोड़ोंके लिए घास चाहिए । जद्दाजपर पूण स्वस्थता है । मालिकोसे 
कहिए हमें सूतकसे छुड़नेका पूण प्रयत्न करें |” इसका जवाब यह मिला: 
“ मालिकोंकी तरफसे : पानी भाषसे तैयार कर छो। खूतकसे छूटनेकी खबर आज 
दुपहर मिलनेकी आशा हे । धास कल सुबह भेजेंगे। आपके पास डाक हे क्या? ”? 

दिसम्बर २४को स्वास्थ्य-अधिकारी जदहाजपर आया और उसने आज्ञा दी कि 
सब पुरानी पट्टिया, मेंढे चिथंड़े और पुराने कपड़े जला डालो, माल्-गोदाममें धूनी 
दो और उसकी सफेदी करवाओ, सब कपड़ोको धूप दिखाओ ओर उनका शोधन करो, 
खानेकी चीज यात्रियोंके सम्पकेसे अलग रखो, सब यात्रियोंके पहननेके कपड़े कार्बोलिक 
ऐसिडमें डुबाओ, यात्रियोंको भी इस ऐसिडके हलके घोलसे नहलाओ, और जहाजकों 
रोगसे मुक्त रखनेके लिए और भी जो करना आवश्यक हो सो करो । उसने यह 
भी कहा कि सूतक आजकी तारीखसे ११ दिन तक रहेगा । 

दिसम्बर २५७को यात्रियोंके बिछानेकी बहुतसी पट्टियां जला डाली गई, आए 
यात्रियोंके रहनेके सब स्थानों, स्नान-धरो, ओर पेशाब-घरोंका शोधन करके मफेदी 
करा दी गई । 

दिसम्बर २६को यात्रियोंकी नहहाकर उनके पहननेके कपड़े कार्बोलिक एऐ सिडके 
हलके घोलमें डुबाये गये । तटपर यह संकेत-सन्देश मेजा गया : “ पानीके बिना 
संकटमें हैं। तुरन्त भेजो । सूतक अधिकारीके आज्ञानुसार खानेका नया सामान भी। 
धोड़ोंकी उतार देनेमें भी क्‍या कोई अड़चन हे ? सूतक-अधिकारी तो हमसे मिल ही 
चुका है। जहाजपर पूर्ण स्वस्थता है और सूतक-अधिकारीकी आज्ञाओंका पालन 
किया जा रहा है । इमें जल्दी बुलाओ । यात्री देरीके कारण बहुत दुः्खी हैं । 
धन्यवाद । ”” 

दिसम्बर २७को उक्त पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश दिया: “आप कल 
मांगी हुई चीजें भेज रहे हें या नहीं?” इसपर संकेत-केन्द्र पप निम्न संकेत 
दिखलाया गया: पानी कल सुबह ५९ बजे परुँचानेका प्रबन्ध किया है ।”” तब 


२७८ सम्पूण गांधी वाइुमय 


उबत पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊँचा किया और निरन्तर दो घंटे तक इसे 
अचा रखा: “ पानीके बिना संकटमें हैं ।”” जहाजकी सफाई और शोधनका काम 
पूवंवत कठोरतासे किया जाता रहा। 


दिसम्बर २८को यह संकेत-सन्देश दिया गया: “शनिवारकों और चिट॒ठियो 
द्वारा मांगी हुई सब चीजें भेजो। घोड़ोंको उतारनेके सम्बन्धर्में हिदायत भी। ”” द्विनके 
११ बजे सामान पुरानेवाली भाष-नौका “ नेटाल”” आकर जहाजकी बगलमें लगी 
और शोधनके लिए कार्बोलिक ऐसिड और धूनी लगानेके लिए गन्धक पहुँचा गई । 
एक पुलिस-अधिकारीने भी जहाजपर आकर इन ओषधियोंका प्रयोग होते देखा । 
कुछ ताजा पानी भी जहाजपर चढ़ाया गया। जहाजकों जलते हुए गन्धककी धूनी खूब 
दी गई, ऊपर और नीचेकी छतोकों कार्बोलिक ऐसिडसे पूरी तरह थो डालछा गया, 
ओर सारे जहाजमें इसी जन्तुनाशक आओषधिका प्रयोग किया गया। सत्र बिछोने, पह्टिया, 
धेले, टोकरे, और अन्य भी जिस किसी सामानसे रोगकी छूत लगनेका भय हो सकता 
था वद्द सब जहाजकी भटटीमें फूँक दिया गया । 


दिसम्बर २०को जहाजके ऊपर-नीचेकी छत॑ फिर कार्बोलिक ऐसिडसे धोई गई 
ओर जहाजके अन्य भागोंमें भी इसी ओऔषधिका खुले हाथो प्रयोग किया गया। उक्त 
पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊपर उठाया : “ धूनी और शोधनके कार्मोसे जहाज- 
पर मोौजूइ अधिकारीको सन्तुष्ट कर दिया। सूतक-अधिकारीकोी एकदम खबर दें ।”” 
चार घंटे बाद, १० बजे, उक्त पेश होनेवालेने फिर तटपर सन्देश भेजा: ““हम 
तैयार हैं । खूतक-अधिकारीका इन्तजार है ।?”” २-३० बजे भाष-नौका “ छायन ! 
जहाजकी बगलमें आई और सूतक-अधिकारीको जहाजपर छोड़ गई । उसने सारे 
जहाजका निरीक्षण करनेके पश्चात्‌ पूर्ण मन्तोष प्रकट किया कि मेरी आज्ञाओका पाछन 
बहुत अच्छी तरह किया गया है। परन्तु कहा कि जहाजकी आजकी तारीखसे १२ 
दिन तक और सूतकमें रहना पड़ेगा । ३ बजे फिर यदद सन्देश ऊँचा किया गया: 
“ सरकारकी आज्ञासे सब यात्रियोंके बिस्तरे फँक दिये गये, सरकारसे प्राथना है कि 
नये बिस्तरे तुरन्त दे । उनके बिना यात्रियोंका जीवन संकटमें है । हमें लिखित 
हिदायत चाहिए कि सूतक कबतक रहेगा, क्योंकि जबानी बताया गया समय सूतक- 
अधिकारीके हर बार आनेके साथ बदलता रहता है। इस बीच बीमार कोई भी 
नहीं पड़ा । सरकारकों सूचना दें कि जबसे हम बम्बईसे चले तबसे प्रतिदिन हमारे 
जहाजका शोधन होता रहा है। १०० मुर्गिया और १२ भेड़े भेजो । ”” जहाजकी 
सफाई और शोधन कठोरतापूर्वक चलता रहा । 
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दिसम्बर ३०को उक्त पेश होनेवालेने यह सन्देश मेजा : ““कलके संकेत-सन्देशका 
जवाब दो । यात्री उतरना चाहते हैं और तटपर सूतक घरमें रहनेका भपना खचे 
आप उठानेकों तंयार हैं।”” ह 


दिसम्बर ३ १को उक्त पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश मेजा: ““ आपका 
विवार मेरे मंगलवार और कलके सन्देशोंका जवाब इस वर्ष देनेका है या नहीं? *” 
जहाजकी सफाई और शोधन दमेशाकी तरह कठोरतासे किया जा रहा है । 


जनवरी १, २, ३, ४, ५, ६, ७ और ८, सन्‌ १८९७को प्रतिदिन सारे 
जहाजकी पूरी सफाई, शोधन ओर हवा लगानेके काम किये जाते रहे और सूतकके 
नियमोंका कठोरतासे पालन किया गया । 

जनवरी ९क्रो भी सफाई और शोधन फिर किया गया । ५-३० बजे 
शामको, “ नेटाल ” भाप-नौका द्वारा, उक्त पेश होनेवालेको मालिकोंकी तरफसे 
श्री गांधीकी मारफत इस आशयका पत्र मिला कि हमारी स्पष्ट आज्ञाके बिना जहाजको 
दिलाना भी मत, क्‍योंकि भारतीय यात्रियोंके लिए जानका खतरा है। यात्रियोंको 
उतारनेकी अनुमति मिरू जानेके पश्चात्‌ भी जहाजकों भागे न बढ़ाया जाये । 


जनवरी १०को यह सन्देश ऊँचा किया गया: “सूतक फिर खतम है। चार 
यूरोपीय यात्रियोंकी एकदम उतारना चाहता हूं । पानी और भोजन-सामग्री भी ओर 
भेजो । घोड़े उतारनेके बारेमें क्या हिदायत है? चारा भेजो | खबर दो कि हम 
सब स्वस्थ ईं।”” ये सब सन्देश तटपर पूरी तरह समझे जाते रहे और इन सबके 
जवाबमें झण्दी ऊपर उड्ाई जाती रही । सफाई ओर शोधन यथापूवव किया गया । 


जनवरी ११को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया ओर यात्रियोंको उतारनेका 
अनुमतिपत्र दे गया । डेढ़ बजे दुपहरको भाष-नौका “ नेटाल ” ने जहाजपर ४,८०० 
गेलन पानी पहुँचाया । चार यूरोपीय यात्री यह सन्देश ऊँचा करनेके बाद * नेटाल ! 
द्वारा तटपर उतर गये : “ मेरे यूरोपीय यात्रियोंकीं तटपर उतारनेसे “ नेटाल ! 
इनकार कर रहा है। हिदायत भेजो ।”” ४ बजे तटपर संकेत-सन्देश उठाये गये 
परन्तु कुदसेके कारण उनका मतलब समझा नहीं जा सका | सफाई और शोधन 
और गोदामोंकों हवा देनेके काम संख्तीसे किये गये । एक पत्र मिला, जिसपर 
'समितिके अध्यक्ष' हैरी स्पाक्सके हस्ताक्षर ये। वह इसके साथ नत्थी है और उसपर 
“क” चिह्न कर दिया है। उसकी नकतें भी इस मूलकी नकरछोके साथ छगा 


१. देखिए परिशिष्ट कक, एृष्ठ २८१। 
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दी गई हैं | इस पत्रमें, इसके साथ संलझ्न कुछ कागजात मेजनेकी बात छिखी थी, 
परन्तु वे उक्त पेश होनेवालेको मिले नहीं । 

जनवरी १२को शामके ४-३० बजे सफाई और हवा देने आदिका काम हमेशाकी 
तरह हो जानेके बाद तटपर यह सकेत-सन्देश ऊँचा उठा हुआ दिखाई दिया : “कप्तान 
कल रवाना होगा। ?? 

जनवरी ११को प्रात: ७-१० बजे जहाजका मागदशंक गाडन जहाज खीँबनेवाली 
सरकारी नौका “चर्तिल”” द्वारा आया और उसने उक्त पेश होनेवालेकों रुंगर उठाकर 
१०-३० बजे बन्द्रगाहमें दाखिल होनेके लिए तेयार रहनेकी आज्ञा दी। यह, बन्दरगाहके 
कप्तानकी मारफत, सरकारकी स्पष्ट आज्ञा थी। और क्योकि उक्त पेश द्ोनेवालेको 
उक्त “* कूरलड ??क मालिकंक्ी हिदायत थी कि हमारी स्पष्ट आज्ञाके बिना आगे 
मत सरकना, इसलिए उसने जहाजके मार्गदशेक गाइनसे प्राथना की कि आप मालिकाको 
सूचना दे दें कि में सरकारकी आज्ञासे बन्दरगाहमें दाखिल हो रहा हूँ । ११-५० बजे 
जहाजक। मागदशंक जहाज खींचनेवाली नौका ““रिचर्ड किंग ”” द्वारा फिर आया । जहाजको 
उस नौकाके साथ जोड़ा गया ओर सीमाके पार खींच ले जाया गया । १२-४५ बजे बंदरका 
लंगर डाल दिया गया और जदहाजको कनस्तरोंके पुलके साथ लगा दिया गया | १-१५ 
बजे उपनिवेशके महान्यायवादी श्री एच० एस्कम्ब बन्दरगाहके कप्तानके साथ आये 
और उक्त पेश होनेवालेसे सब यात्रियोकों यह इत्तिला देनेका अनुरोध किया कि थे संब 
नेटाल-सरकारकी रक्षामें हैं और वे अपने आपको यहाँ उतना ही सुरक्षित समझ 
जितना कि अपने भारतीय ग्रामोमें । ३ बजे बन्दरगाहके कप्तानसे आज्ञा मिली कि 
यात्रियोंकी सूचना दे दी जाये कि वे उतरनेके लिए स्वतन्त्र हैं । 


और उक्त अलेग्जैंडर मिल्नेने यह भी घोषणा की कि १३ जनवरीकों जबसे उसका 
उक्त जहाज इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें आकर पहुंचा तबसे २३ जनवरीके 
दुपहर-बादर तक उसे घाटपर स्थान देनेके बजाय थारामें ही खड़े रहनेके लिए विवश 
किया गया। इसी बीच दूसरे जहाज आये और उन्हें घाटपर स्थान दे दिया गया। 
बन्दरगाहके कप्तानने उक्त पेश होनेवालेके साथ इस प्रकारके व्यवह्रकमा कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर दिया। 

जनवरी १६ को उक्त पेश होनेवाला अढेग्जैंडर मिलने, डबंनके नोटरी फ्रेडरिक 
ऑगस्टस लीटनके सामने पेश हुआ, और उसने अपना प्रतिवाद नियमपूवक लिखवा दिया । 


उक्त पेश होनेवाला, और में उक्त नोटरी भी, सरकार या सरकारी अधिकारियोके 
उक्त कार्यों और उनके कारण हुए सारे नुकसान और हानिके विरुद्ध प्रतिवाद करते हैं । 
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इस प्रकार, डबन, नेटालमें, उपयुक्त दिन, महीने और वषेकों, यहा दस्तखत 
करनेवाले गवाहोंकी उपस्थतिमें, किया और कानून द्वारा निषौरित रूपमें लिखकर 
स्वीकृत किया गया। 


गवाह: (ह०) अलेग्ज़ेंडर मिलने, 
(ह०) गॉडफ़े मिलर, उक्त शपथ-कतों 
(ह०) जॉन गुडरिक (ह०) जॉन एम० कुक 
नोटरी पब्लिक 
( प्रारीशेष्ट कक ) 
नकल 
जनवरी ८, १८९७ 
कप्तान मिलने 
“ कूरलेंड ”” जहाज 
ग्रिय महाशय, 


शायद आपको पता न होगा, और न आपके यात्रियॉंकों ही द्ोगा कि श्थधर कुछ 
समयसे एशियाश्योंके आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएँ बहुत भड़की हुईं हैं। 
आपके जहाज तथा “ नादरी ”? के यहाँ आनेपर तो वे चरम सीमापर पहुँच गई हैं। 

उसके वाद डबनमें सावजनिक सभाएँ हुई हैं, और संलग्न प्रस्ताव उनमें उत्साह- 
पूवंक पास किये गये हैं। इन सभाओमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो छोग 
इनमें सम्मिलित होना चाहते थे वे सब नगरके सभा-भवन ( टाउन हाल) में प्रविष्ट 
नहीं हो सके। 

डब नके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिनें हस्ताक्षर करके अपना संकल्प प्रगट किया है कि 
वह आपके जहाज ओर “ नादरी ”” के यात्रियोंकों उपनिवेशमें नहीं उतरने देगा | हमारी 
प्रबल इच्छा है कि यदि सम्भव हो तो डबनके लोगों और आपके यात्रियोंमें टक्कर 
न हो। उन्होंने यहाँ उतरनेका यत्न किया तो बिलकुल निइचय है कि यद टक्कर 
होकर रहेगी। 

आपके यात्री यहँकी भावनाओंसे अनजान हैं और अनजानपनेमें ही यहाँ आ गये 
हैं, और हमें महान्यायवादीसे मालूम हुआ है, कि यद्दि आपके आदमी भारत लौट 
जाना चाहेंगे तो उनका खर्च उपनिवेश ढे देगा। 
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इसलिए यदि हमें जहाजके घाटपर लगनेसे पहले ही आपके पाससे वह उत्तर 
मिल जाये तो हमें खुशी होगी कि आपके यात्री उपनिवेशके खचेपर भारत लौट 
जाना पसन्द करेंगे या, यहँ। जो हजारों आदमी उनके उतरनेका विरोध करनेका मौका 
देखे तंयार खड़े हैँ, उनका सामना करके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चाहगे। 


भाषका सच्चा, 
(ह० ) हैरी स्पार्क्स 
समितिका अध्यक्ष 


( फरिज्रिष्ट ख / 
नकल 


[ जनवरी २२ १८९७ ] 

प्रतिवादके इस सावंजनिक पत्र द्वारा, जिन किन्हीं लोगोंका इससे कोई सम्बन्ध हो 
उन सबको विदित और स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु ईसामसीहके एक- 
हजार आठ सौ सत्तानब्रेवे वर्षके जनवरी मासके बाईसबे दिन, नेटाल उपनिवेशमें, डबंनके 
नोटरी पब्लिक मुझ्त जान मुअर कुकके सम्मुख और इसपर हस्ताक्षर करनेवाले 
गवाहकी उपस्थितिमें, बम्बईके बन्दरगाहके तथा श्स समय इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें 
खड़े हुए, ११६८०९२ टन या लगभग इतने ही वजन और १६० हासंपावरके 
जहाज “ नादरी ”” के मास्टर-मैरिनर तथा कर्मांडर फ्रैन्सिस जीन रेफिनने स्वयं आकर और 
पेश होकर, शपथपूर्वक घोषणा करके निम्न बयान दिया : 

उक्त जहाज बिक्रीका साधारण माल और ३५० यात्री छलादकर गत ३० [२८ ?] 
नवम्बरकों बम्बईके बन्दरगाहसे चला था भौर उसने दिसम्बर १८९६ के १८ वें दिन 
दुपहरकोी इस बन्दरगाहके बाहर लंगर डाला। 

बम्बईसे रवाना होनेके पहले, इसके मल्लाहों और यात्रियोंका निरीक्षण और गिनती 
करके, उनके स्वस्थ होने और बन्दरगाइकी देनदारियां अदा कर चुकनेका प्रमाणपत्र इसे 
दे दिया गया था। 

सारी यात्रामें एक रसोश्येकों छोड़चर सब यात्री और मह्लाह रोगसे मुक्त रहे । 
उस रसोइ्येके पीव सूज गये थे। परन्तु १९ दिसतम्बरको डाक्टरने उसे देखकर बतलाया 
कि उसे जिगर ओर गुर्दोकी कोई उलझी हुई बीमारी है, और उसीके कारण २० 
दिसम्बको वह मर गया। यहाँ पहुँचनेपर उक्त पेश होनेवाले व्यक्तिने जहाजके सब 
लोगोके स्वस्थता सम्बन्धी साधारण कागजात इस बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीके सुपुद 
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कर दिये, और उक्त पेश होनेवराले व्यक्तिके पूछनेपर स्वास्थ्य-अधिकारीने उसे सूचना 
दी कि उक्त जहाजकों पांच दिन सूतकमें रखा जायेगा, जिससे कि बम्बईके बन्दरगाहसे 
चलनेके समयसे लेकर २३ दिन पूरे हो जाये । 

अगले दिन जद्गाजऊी छतें और यात्रियों तथा मल्लाहोंके निवास-स्थान धोये और 
शोधित किये गये । 

दिसम्बर २० को जह्ाजक्ी छ्तें और यात्रियों तथा मल्लाहोंके निवास-स्थान थो 
डाले गये और एकसे दूसरे सिरे तक उसका पूरी तरद शोधन कर दिया गया। 

दिसम्बर २१ को जहाज थो डाला गया, और सब स्नानघरों व टष्टियों आदिका पूरी 
तरह शोधन कर दिया गया, ओर सूतकके नियमोंका कठोरतासे पालन किया गया 

सितम्बर २२ को छतें धोई गई ओर स्नानवरों व टष्टियों आदिका भौषधियों द्वारा 
शोधन किया गया। 

जिन पाँच दिनंके लिए जहाजको स्वास्थ्य-अधिकारी द्वारा सूतकमें रखा गया था 
उनके समाप्त हो जानेपर और सूतकके नियमोंका कठोरतासे पालन किया जा चुकने 
पर उक्त पेश होनेवालेने तटके कार्योल्यकों यह संकेत-सन्देश दिया : “ सूतकके विषयमें 
क्या फेसला रहा, कृपया जवाब दीजिए ।?”? इसका उत्तर यह मिला: “ सूतककी 
अवधिका निर्णय अभी तक नहीं हुआ। ?? 

दिप्तम्बर २३ को छत धुल्वाकर ओर सब स्नानघरों और टटष्टियोंका जन्तुनाशक औषधियोंसे 
शोधन कराकर, उक्त पेश होनेवालेने तटकों फिर यह सन्देश दिया : “ सूतकके विषयमें क्‍या 
रहा ? ” इसका जवाब मिला : “ सूतक-अधिकारीकी हिद्यायतें अभी कुछ भी नहीं । ?! 

दिसम्बर २४ को छतें धोई गई और स्नानघरोका ओऔषधियों द्वारा शोधन किया 
गया। उसी दिन, स्वास्थ्य-अधिकारी ओर पुलिस-सुपरिटेडंट जहाजपर आये। उन्होंने 
मल्लाहों और यात्रियोंकी इकट्ठा करवाकर उनका निरीक्षण किया और जहाजका पूरी 
तरह शोधन करवाया। इस काममें काब्रोलिक ऐसिड ओर काबोलिक पाउडरका खुलकर 
प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य-अधिकारीकी हिदायतसे यात्रियोंके सब मेले कपड़े, पढ्टिया, 
टाकरियां और भनन्‍्य बेकार चीजें जहाजकी भट्टीमें जला डाली गई ओर बारह दिनके 
लिए सूतक और मद दिया गया। इस तारीक्ष तक सतकके सब नियमोंका कठोरतासे 
पालन किया जाता रहा था। 

दिसम्बर २५ को बड़ी और छोटी सब छतें स्वास्थ्य-अधिकारीके बतलानेके अनुसार, 
१ भाग कार्बोलिक ऐसिड और २० भाग पानीके घोलसे धो डाली गईं। 

दिस्तम्बरर॒ २६ को छते थोई गई, स्नान-प्रोंका औषधिसे शोधन किया गया और 
सूतकके नियमोका कठोरतासे पालन किया गया । 
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दिसम्बर २७ को मुख्य छत और छोटी छतें धोई गई और १ भाग काबोलिक 
ऐसिड और २० भाग पानीके घोलसे शोधी गई। 

दिप्तम्बर॒ २८ को बड़ी और छोटी छतें काबोलिक ऐसिड और पानीके घोलसे धोई 
गईं। स्नान-परोंमें सफेदी करवाई गई । और आज तक सूतकके नियमोंका कठोरतासे 
पालन किया गया। यात्रियंकि बिछोनों, बिस्तरों और सब में के कपड़ोको जहाजकी भट्टीमें जला 
डाला गया, और सब यात्रियोंके कपड़े छोटी-बड़ी छतंमें छटकाकर नो जगह गन्धक सुलगा 
दी गई। सब छेद बन्द कर दिये गये और सायं ६-३० बजे तक आगको जलता 
रखा गया। मल्लाहोंके रहनेका स्थान, बड़ी बंठक, दूसरे दरजेकी कोठरिया, स्नान-धर 
और गलियोमें भी यही कारवाई की गई। यात्रियों और मल्लाहोको भी उक्त धोलसे 
नहलाया गया। छते थो डाली गई और यात्रियोके सब निवास-स्थान इस घोलसे साफ 


किये गये। कपड़े भी घोलमें डुबाये गये । 


दिसम्बर २९ को यह सन्देश तटपर भेजा गया: “ शोघन-कार्य स्वास्थ्य- 
अधिकारीकी तसललीके अनुसार पूरा हो गया। ”” स्वास्थ्य-अधिकारीने जहाजका निरीक्षण 
किया और कहा कि शोधन-कार्यसे मेरा सन्‍्तोष हो गया है और उसने जहाज तथा 
मल्लाहोपर इस तारीखसे बारह दिनका खसूतक लगा दिया। 

दिसम्बर ३० को यदद संकेत-सन्देश तटपर भेजा गया: “ सरकारसे कहो कि 
जो कपड़े उसने जलवा दिये हैं उनकी जगह तुरन्त २५७५० कम्बल भेज दे। यात्रियोकों 
उनके बिना बढ़ा कध्ट है। वरना उन्हें तुरन्त उतार दो। यात्री सरदी और नमीसे 
पीड़ित हैं। डर है कि इनके कारण कद्दीं बीमारी न फेल जाये। ?! 

जनवरी ९ को उक्त पेश होनेवालेने तठकों यह संकेत-सन्देश भेजा : “ सूतक 
समाप्त हो गया। यात्रियोंकी उतारनेकी इजाजत मुझे कब मिलेगी? कृपया जवाब 
दीजिए । ?? 

जनवरी ११ को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया और यात्रियोंकोी उतारनेकी 
इजाजत दे गया। खूतकका झंडा उतार दिया गया। इसपर पेश होनेवालेने तटपर 
जानेकी अनुमति मांगी, परन्तु पुलिस-अधिकारी ओर जहाज-चालकके सामने ही अनुर्मात 
देनेसे इनकार कर दिया गया। “ नेटाल ”” मार्गदशककों लेकर आया। उसने जहाज- 
पर आकर कागजात और बन्दरगाहके फार्मोकी खाना-पूरी कर दी और उक्त क्रैन्सिस 
जान रेफिनको वह आजा दे गया कि तुम तटसे इशारा मिलनेपर घाटमें आनेके 
लिए तैयार रहो। 

जनवरी १२ को तटसे कोई इशारा नहीं मिला। 
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जनवरी १३ को “ चचिल ”” यह सरकारी आज्ञा लेकर आया कि १०-३० 
बजे प्रातः तटपर आनेके लिए तैयार रहना। साढ़े-बारह बजे इस पेश होनेवालेके 
जहाजने लंगर डाला और वह “कूरकैंड ”? की बगलमें जा लगा। २-३० बजे 
बन्दरगाहके कप्तानसे आज्ञा मिली कि यात्रियोकों बतला दो कि उनको उतरनेकी 
स्वतन्त्रता है । 


और अब यह पेश दोनेवाला, और में उक्त नोटरी भी, सरकार या सरकारी 
अधिकारियोंके उक्त कायों और उनके कारण हुए सारे नुकसान और नाशके विरुद्ध 
प्रतिवाद करते हैं। 


इस प्रकार डबन, नेटालमें, उपयुक्त दिन, महीने और वषकों, यहाँ हस्ताक्षर 
करनेवाले गवाहोंकी उपस्थितिमें किया और कानून द्वारा निधोरित रूपमे लिखकर 
स्वीकृत किया गया। 


गवाह: (ह०) फ्र० जॉ० रैफिन 
( ह० ) जॉर्ज गुडरिक उक्त शपथ-कर्ता 
(ह०) गॉडफ़े वेलर [ मिलर ? ] (ह०) जॉन एम० कुक 
नोटरी पब्लिक 
(पररिश्ञिष्ट ये / 
नकल 
ु डबन 
सेवामें दिसम्बर १९, १८९६ 
स्वास्थ्य-अधिकारी 
पोर्ट नेटाल 
नादरी जहाज 
त्रिय महाशय, 


हमने आज श्रातशकालके “ मक्युरी ”” में पढ़ा कि उक्त जहाजमें बीमारी कोई नहीं 
थी । इसलिए हमें यह देखकर बहुत आइचय हो रहा है कि उसे खूतकके स्थानमें रखा 
गया है। 


२८६ सम्पूण गांधी वाइमय 


अगर उसे सूतकमें रखनेका कारण माद्म हो जाये तो इसमें बहुत प्रसन्‍नता होगी। 
जल्दी जवाबके लिए हम आपकी बहुत कृपा मानेंगे । 
आपके रुच्चे, 
(ह०) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


(पारीशेष्ट घ/ 
नकल 
(तार) 
दिसम्बर २१, १८९६ 
प्रेषक ; लॉटन 
सेवामें : उपनिवेश-सचिव 
मेरित्सबर्ग 


“ कूरलेंड ”र और “ नादरी ?” दो जहाज पिछले महीनेकी २८ और ३०' तारीखोको 
बम्बईसे चलकर गत शुक्रवारकों यहाँ पहुँचे । उनमे बीमारी कोई नहीं थी । फिर भी 
दोनों उस्ती दिन हस्ताक्षरित परन्तु अगले दिन मुद्रित घोषणा द्वारा सूतकमें रख दिये 
गये । में मालिकॉकी तरफसे गवनर महोंदयके नाम प्रार्थनापत्र तैयार कर रहा हू 
और शिष्टमण्डलक्वो पेश करके और वकीलकी हैसियतसे हाजिर होकर बतलाना चाहता 
हूँ कि कानूनकी दृष्टिसि यह मामला कितने विशिष्ट स्वरूपका है । में यह ग्राथवना भी 
करना चाहता हूँ कि खूतक हटवा दिया जाये। रोकके कारण मालिकोकों डेढ़-सौ पोंड 
प्रतिदिनना नुकसान हो रहा है । और “नादरी ”” को तो मारिशिससे बम्बई तक 
किराये पर सामान ले जानेके लिए तय किया जा चुका है। क्या गवनर महोदय 
अगले बुधवारकों शिष्टमण्डल्से मिल सकेंगे !? 


(ह०) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


१. यह तारीख गलत मालम होती है । वास्तवमें “ कूरहेड ” ३०को और 
“ जादरी ” २८ नवम्बरकों बम्बईसे रवाना हुआ था-- देखिए पृष्ठ २०६। गांधीजी, 
जिन्होंने “ कूरकेंड ” से यात्रा की थी, ३० नवम्बर, १८९६को भारतमें ये। उस दिन 
उन्होंने वाइसरायकों एक तार भेजा था-- देखिए पृष्ठ १४८ और २८५९। 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २८७ 
(परिश्विष्ट ढ/ 


नकल 
(तार ) 


प्रेषक : मुख्य उपसचिव 
सेवामें : श्री एफ० ए० लॉटन 

डबन 

ता० २२--आपका कलका तार । मुझे जवाब देनेकी कहा गया है कि 
ग्राथंनापत्रकों गवनर सलाहके लिए मन्त्रियोंकी देंगे । इसलिए शिष्टमण्डलका गवनंरसे 
मिलना और उनके सामने दलीले पेश करना अनावश्यक है । 


( पारीक्षेष्ट च / 
नकल 
डबन 
दिसम्बर २१, १८९६ 

सेवामें : माननीय हैरी एस्कम्ब 
श्रीमन , 

आज मेंने आपको जो तार पीटरमेरित्सबर्ग मेजा है उसकी नकल साथमें नत्थी 
कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि गवर्नर साहब डबंनमें ही हैं। 


“ बूरलैंड” और “नादरी” जहाज बम्बईसे गत मासक्षी २८ और ३० 
तारीखोंको चलकर यहाँ गत शुक्रवारकों पहुँचे थे। उसी दिन वे एक घोषणा द्वारा 
सूतकमें रख दिये गये, यथ्पि दोनों जह्माजोंपर यात्रामें किसी किस्मकी बीमारी नहीं 
हुई थी। घोषणा अगले दिन खास सरकारी गजटमें त्रकाशित की गई। 


१. देखिए पाद-टिप्पणी, पृष्ठ २८६। 


२८८ सम्पूण गांधी वाढमय 


१८८२ के कानून ४ के अनुसार गवनर साहब अपनी काय-कारिणी समितिकी 
सलाहसे, समय-समयपर ऐसी आज्ञाएँ दे सकते हैं और ऐसे नियम वना सकते हैं, 
जो विशिष्ट प्रकारक्ी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए आवश्यक हों और जिनसे यह 
निरवय किया जा सके कि किसी जहाजकों क्रिन परिस्थितियोमें कानूनके अमल्से 
पूणतः या अंशत: बरी किया जा सकता है। में गवनर साहबके नाम अ्रार्थनापत्र 
तेयार कर रहा हूँ कि इस मामलेमें ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान हैं। 
प्राथनापत्र पेश करनेके लिए में गवनर साहबसे मिलने एक शिष्टमण्डलकों छाना 
चाहता हूँ, और मालिकोंके वकीलकी हैसियतसे स्वयं उनके सामने हाजिर ट्ोकर 
मालिककि व्राथनापत्रका समर्थन करना चाहता हूँ । 

जहाजोंके रोके जानेके कारण उनके मालिकोमें से प्रत्येकका डेढ़-सों पोंड अ्रतिदिनका 
नुकसान हो रहा है। इस कारण वे गवनर साहबकी सेवामें, वे जर्रीसे जल्दी जो 
दिन नियत कर देनेकी कृपा करे उसी दिन, उपस्थित होनेके लिए उत्सुक हैं । 


आपका आशज्ञाकारी सेक्‍क, 
(ह०) एफ० ए० टलॉटन 


( पारीशेष्ट छ / 
नकल 
डबन 

दिसम्बर २२, १८९६ 

त्रिय श्री लॉयन, 
गवनेर साहबने मुझे यह कहनेकी आज्ञा दी है कि यद्यपि सृतकके जेसे मामलेमें 
वे निएचय ही मन्त्रियोंसे सछाइ लेना पसन्द करेंगे, फिर भी, यदि आप चाहते ही 
हो तो, कल मेरित्सबर्गमें वे इस मामलेमें रुचि रखनेवाले सज्जनोंके शिष्टमण्डल्से 
मिल हछंगे। 
आपका शुमेषी, 

(ह० ) हैरी एस्कम्ब 

श्री ० एफ० 0७ लॉटन 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २८५९ 


( पारीशीष्ट ज/ 


नकल 

मेवामे 
महामहिम माननीय सर वाल्टर झकान्तिस हेली हचिन्सन, सेंट माइकेल और सेंट 
जॉजके प्रतिष्ठिततम संघके नाइट-कमां डर; नेटाल उपनिवेशके गवनर और 
प्रधान सेनापति; वहांके वाइस-एडमिरल; और वतनी जनताके सर्वोच्च शासक : 


क्रलेह जहाजकी मालिक और नादरी जद्दाजके मालिकोंकी प्रतिनिधि, डबंन 
नगरकी दादा अब्दुल्ला एंड कम्पनीका इन जहाजोकों सृतकसे छुड़वानेके 
लिए नम्न ब्राथनापत्र । 
निवेदन है कि, 
ये जहाज, नादरी और कूरलेंड, गत मासकी २८ और ३० तारीखोंको सब 
वर्गके ३५६ और २७५ यात्री लेकर बम्बईसे इस बन्दरगाहके लिए रवाना हुए ये 
ओर इस महीनेकी १८ तारीखकों क्रमशः दुपहरके २ बजे और शामके ७५-३० 
बज यहा पहुँच गये। 

उन दोनों जहाजोके डाक्टरोने यहाँ पहुंचनेके पदच्रात सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीको 

बतलाया कि इन जहाजापर न तो अब किसी प्रकारककी कोई बीमारी है और न 
बम्बईसे यहाँ तककी उनकी यात्रामें ही कोई बीमारी हुई थी। फिर भी इस 
बन्दरगाहके उक्त सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीने आपकी एक घोषणाका हवाला देकर 
यात्रियोकी उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया। 

इस घोषणापर इसी मद्दीनेकी १८ तारीख पड़ी हुई है और यह १५ तारीखके 

असाधारण सरकारी गजटमें प्रकाशित दुई थी। 

आपके प्राथियोका निवेदन निम्न प्रकार है: 

(क) कोई भी सरकारी घोषणा “ या तो सरकारी आज्ञासे ब्रकाशित या सावंजनिक 
विज्ञप्ति ” हाती है। यह घोषणा १९ तारीख तक श्रकाशित नहीं हुई 
थी। इसलिए यह 2८ तारीख्को यहॉ पहुंचे हुण इन जहाजोपर लागू 
नहीं हो सकती। 

(ख) यदि १८८२ के कानून ४ की धारा १ के दाब्दोका बिलकुल टीक-ठीक 
अथं किया जाये तो यह घोषणा केवल उन जहाजोपर लागू हो सकती 
है जो इस घोषणाके प्रकाशित दोनेके पश्चात किसी छूतकी बीमारीवाले 
बन्दरगाहसे चलकर यहा पहुँचे हों। 

रा 


२५९० सम्पूण गांधी वाढमय 


(ग) पूर्व-वर्णित जहाजोंपर यात्रियोंकी बढ़ी संख्यामें भीड़ होनेसे बीमारी ओर 
महामारी फेल सकती है। 
(ध) डाक्टरोंके संलग्न प्रमाणपत्रोंसे प्रकट दोता है कि इनके यात्री, आबादीके लिए 
बिना किस्ती भयके, उतारे जा सकते हैं। 
(७) पूर्वोक्त कारणोसे श्राथियोंकी औसतन डेढ़-सौ पौंड प्रतिदिनका नुकसान देश 
रहा है। 
इसलिए प्राथियोंकी ग्राथना है कि बन्दरगाहके स्वासथय-अधिकारीको इन जहाजोको 
यात्री उतारनेका अनुमतिपन्र देनेकी हिदायत कर दी जाये अथवा उनके लिए ओर 
कोई उचित सुविधा कर दी जाय। और इसके लिए आपके प्रार्था सदा दुआ 
करेंगे, आदि। 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० 


| परिष्गीष्ट जक / 


नकल 
डबेन 
दिसम्बर २२, १८९६ 
गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 

मदहाशय, ---- आपके प्रद्नोंके उत्तर ये हैं: 

(१) गिलटीवाले बुखार या प्लेगकी छूत लगनेके बाद कितने समयमें उसके चिह् 
प्रकट हो जाते हैं ? 

रोग लगनेके बाद उसके चिह्न प्रकट होनेका समय कुछ पघंटेसे लेकर एक सप्ताह 
तक होता है ( ऋकशैककी पुस्तक, चौथा संस्करण, १८९६ )। में इन रोग-कृमियोका 
टीका लछगाकर चूहोंको २४ घंटोम मारकर देख चुका हूँ। 

(२) यदि किसी जहाजकों छूतकी बीमारीवाले बन्दरगाहसे चले १८ दिन हो चुके 
हों और उस बीच जहाजमें कोई बीमारी न रही दो, तो क्‍या उस पर भी यह्द 
रोग होनेकी सम्भावना रहेगी ? -- नहीं । 

(३) ३५० भारतीयोंको बन्दरगाहके बाहर किसी छोटे जहाजमें गरमीकी ऋतुमें बहुत 
देर तक ठसकर रखनेका परिणाम क्‍या होगा ? -- भारतीयोंके लिए अत्यन्त भयंकर । 

आपका हितेषी, 
(हस्ताक्षर) जे० पेरट प्रिन्स, एम० डी० 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनकों २०९१ 


(परिश्निष्ट जब्च / 


नकल 
दिस्तम्बर॒ २२, १८९६ 
प्रिय महाशय, 


बम्बईमें इस समय फेले हुए प्लेगके सम्बन्धमें, आपके ग्रइनोंका उत्तर म॑ आपकी 
जानकारीके लिए क्रमशः देता हू। 

पहली बात यह है कि रोग लगनेके बाद उसके चिह प्रकट होनेका समय 
२ से ८ दिन तक होता है, हालॉकि सर वाल्टर ब्रौडबंट इस समयकों कुछ पघंटेसे 
लेकर २१ द्विन तक मानते हैं। इकक्‍्कीस दिन, रोग लगनेके बाद, उसके प्रकट होनेका 
अधिकतम समय जान पड़ता है। 

दूसरे, यदि जहाजोंकी यात्राके २१ दिलोंमें स्वस्थता रहनेका असन्दिग्ध प्रमाणपत्र 
हो तो मेरी सम्मतिमें जहाजसे रोग फेलनेका कोई डर नहीं । 

तीसरे, छोगोंको बढ़ी संख्याम॑ किसी बन्द्र स्थानपर टूसकर रखनेसे म्खा ही 
अस्वास्थ्य फेलनेका भय रहता है। इसलिए यदि सम्भव हो तो उससे बचना 
चाहिए । 


आपका विश्वस्त, 
(हस्ताक्षर) एन० एस० हेरिसन 
एम० डी० बी० ए०, केटब 


( परिश्विष्ट झ्ञ/ 
नकल 
(तार ) 
प्रेषक : लोटन 
सेवामें : उपनिवेश-सचिव 
मे रित्सबग 


सूतकके विषयमें जवाबका चिन्तासे इन्तजार है । दोनों जहाज पानी, चारा 
ओर खाना मॉग रहे हैं । 
(हस्ताक्षर) गृडरिक, छॉटन ऐंड कुक 


२९२ सम्पूण गांधी वाडमय 


(रिज्िष्ट ज/| 


नकल 
डबंन 
दिसम्बर २४, १८०९६ 
सेवामें 
श्री डंनियल बटवेल, एम० डी० 
स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 
नेटाल बन्दरगाह 


श्रीमन्‌, 

हमें, कूरलेड जहाजकी मालिक और नादरी जहाजके मालिकोकी प्रतिनिधि, इस 
नगरको दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० ने, आपका ध्यान इस बातकी ओर खींच 
देनेकी हिदायत दी है कि ये दोनो जहाज, क्रमशः २५७ और ३५७६ यात्रियोकों 
लिये हुए बम्बईसे इस बन्दरगाहके लिए चत्कर, इस मद्दीनेकी १८ तारीख शुक्रवारसे 
इस बन्डग्गाहके बाहर लंगर डालनेकी जगह पंडे हुए हैं । कारण यह है कि यद्यपि 
दोनों जहाजोके मास्टर, १८५८के कानून ३ के अनुसार, इस आशयके घोषणापत्रपर 
पहले »ी हस्ताक्षर करनेकों तंयार थे और अब भी तेयार है कि वे ब्रमाणित 
करते है कि उनके दोनों जहाजापर सारी यात्रामें पूणे स्वस्थता रही, और कानूनी 
आवदयकता पूरी करनेके छिए वे ओर भी सब कुछ करनेकों तैयार हैं, फिर भी 
आपने उन्हें यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र नहीं दिया । 


हमें हदायत दी गई है कि हम आपसे ब्राथना करें कि आप इन जहाजोकों 
तुरन्त हा यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दे दें, जिससे कि वे बन्दरगाहमें आकर 
अपने यात्री और अपना माल उतार सके । 


यदि आपको हमारी प्राथना स्वीकार करनेसे इनकार हों तो हमें आपकी 
इनकारीके कारण जानकर प्रसन्नता होगी | यह मामला अत्यन्त श्ञीत्रता और 
महत््वका है, इसलिए अपना उत्तर अपनी मुविधानुसार शीघ्रतम देकर हमें अनुग्रहीत 
कीनिए । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


ग्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २९३ 


(परिज्ञिष्ट 2) 


नकल 
डबंन 
दिसम्ब॒ २४, १८५९६ 
सेवामें 
गुडरिक, छोटन ऐंड कुक 
महाशय, --- आपका आजकी तारीखका पत्र मिला । में स्वास्थ्य-अधिकारीकी 
हैसियतसे, सब द्वितोंका उचित ध्यान रखते हुए, अपना कतंब्य पालन करनेका प्रयत्न 
कर रहा हू । 
मं इस बातके लिए तैयार हू कि जितने भी आदमी उतारे जाने है उन सबका, 
जहाजोके खचपर, ब्लफ [ बन्दरगाहकी टेकरी ] के सृतक-घरमें रखनेकी इजाजत दें 
दूँ । जब यह प्रबन्ध हों जायेगा तब, मेरी हिदायतोपर अमल करनेके बाद, 
जहाजाकी थात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा । 
आपका आज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टवल 
स्थानापन्‍न स्वास्थ्य-अधिकारी 


(परिश्ञिष्ट 5/ 
नकलरू 
डब॑न 
दिसम्बर २५, १८०९६ 

सेवामें 

श्री डी० बटवेल, एम० डी० 

स्थानापन्न स्वास्थ्य-अआविकारी 
श्रीमन्‌ , 

आपका कलका पत्र मिला । परन्तु उसका उत्तर देनेसे पहले दम आपक। ध्यान 
इस बातकी ओर खींचना चाहते हैं कि आपने हमारे कलके पतन्नमें पूछे गये श्रदनका 
कोई उत्तर नहीं दिया है । उसका उत्तर मिल जानेपर हम आपके २४ ता० के 
पत्रका उत्तर दे सकगे । 

जहाजोंको एक दिन रोकनेका मतलब १५० पौंडका नुकसान होता है, और 
उससे यात्रियोंका जीवन नहीं तो उनका स्वास्थ्य तो संकटापनन हो ही जाता है। 
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इन बातोंका विचार करते हुए, भरोसा है, आपका उत्तर हमें आज व्रात:ःकाल ही 
मिल जायेगा। और उसके परचात तुरन्त ही आपको हमारा उत्तर पहुँच जायेगा । 
आपके आशज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुदरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(परिक्विष्ट ढ/ 
नकल 
डबन 
दिसम्बर २५, १८९६ 
गुडरिक, लोटन एंड कुक 
महाशय, 
आपक २५७ दिमम्बरके पत्रके उत्तरमें, जिसमें आपने लिखा है कि मंने आपके 
उस पहले पत्रमें पूछे हुए प्रइनका उत्तर नहीं दिया जो आपने यात्री उतारनेका 
अनुमांतपत्र देनेसे मेरे इनकार करने आदिके विषयमें लिखा था, भ निवेदन करना चाहता 
हूं कि म॑ं इन जहाजोको, मेरी लिखी हुई शर्तोकों पूरा किये बिना, अनुमतिपत्र देना 
सुरक्षित नहीं समझता । 
आपका आज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बटेबेल 
स्थानापन्‍न स्वास्थ्य-अधिकारी 
डबन बन्दरगाह 
(परिश्ञिष्ट ढ/ 
नकल 
डबन 
दिसम्बर २५, १८५९६ 
सेवामें । 
श्री डी० बटवेल, णएम० डी० 
स्थानापनन स्वास्थ्य-अभिकारी 
प्रिय मद्ोदय, 
हमें आपका आजका पत्र मिला । आपने यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे 
इनकार करनेके विषयमें लिखा है कि आप अपनी लिखी हुई श्तोके पूरे हुए बिना 
अनुमतिपत्र दे देना सुरक्षित नहीं समझते । 
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इसके उत्तरमें हम आपका ध्यान फिर इस तथ्यकी ओर आकृष्ट करनेकी अनुमति 
चाहते देँ कि आपने अब भी हमारे कलके पत्रमें किये हुए प्रश्नका उत्तर नहीं दिया। 
हम दोनोंमें किसी प्रकारका भ्रम न रहे, इसलिए हम आपका ध्यान उस कानूनकी 
ओर आऊकृष्ट करना चाहते दैं, जिसके अनुसार आप देखेंगे कि अनुमतिपतन्र देनेसे 
इनकार कुछ विशिष्ट कारणोंसे ही किया जा सकता है । और हम आपसे इस मामलेमें 
बे कारण बतलानेके लिए कह रहे हैं । स्पष्ट है कि आप उस प्रश्नका उत्तर देना 
नहीं चाहते जिसे पूछनेका हमारे मुअक्किकोंकों पूरा अधिकार है। आपकी इस 
अनिच्छा पर हमें आइचय है । 
आपके आशज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


हम उन शर्तोकों पूरी तरह और ठीक-ठीक जानना चाहते हैं जो कि आप 
यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेके लिए लगाना चादते हैं; क्योंकि अगर आपने 
हमें वे शर्ते बताई दें तो वे पूरी तौरसे बताई गई हैं ऐसा नहीं लगता । 


(परिक्विष्ट ण) 


नकल 
डबन 
दिसम्बर २६, १८९६ 

गुडरिक, लॉयन ऐड कुक 
महाशय, 

आपका २५ दिसम्बर १८९६का पत्र मुझे मिला । म॑ उचित एह्तियाती का रवाईके 
बिना इन जहाजोकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देकर उपनिवेशकों खतरेमें नहीं 
डाल सकता । 

यदि यात्रियोंकों सुतकके मकानोमें नहों उतारा जाता तो जहाजोको थूनी छगाने 
ओर दोनों जहाजोके कप्तानोंको हमने कपड़ोंके विषयमें जो एद्वतियात करनेकी हिदायते 
दी हैं -- अर्थात्‌ उन्हों धोने और औषधियों द्वारा शोधनेकी और सब पुराने चिथड़े, 
पट्टेयी, थैले आदि जला डालनेकी -- उनपर अमल हो चुकनेके बाद बारह दिन 
पूरे होनेसे पदले यात्रियोंकी उतारनेका अनुमतिपत्र नहीं दिया जा सकता । यदि 
जद्ाजोंके मालिक सूतकका खच उठानेकों तैयार हों तो यात्री उतारनेसे पहले उन्हें 
ऊपर दी दुई धूनी लगाने आदिकी एह्तियाते पूरी कर देना चाहिए । यात्री 
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उतारनेके बाद जहाजोंकी यहोँसे जानेकी सहूलियत कर दी जायेगी | परन्तु मुनासिब 
पाबन्दियोंक बिना किनारेंक साथ उनका कोई सम्पक नहीं होना चाहिए । यदि 
आप चाहते हें कि जहाज यहोसे विदा हो जाय॑ तो उसका सबसे आसान तरीका 
यही है कि उनके मालिक, जहाजोकों धूनी लगाने आदिके बाद, यात्रियोंकी बारह 
दिन तक, या यदि आवश्यकता हो तो उससे अधिक समय तक भी, टेकरोपर 
सूतकमें रखनेका खच उठा ले । 
इस मामलेसे सम्बद्ध कोई कानूनी नुक्ते हो तो आप कृपया “ब्लाक आफ द पीस '' का 
लिखि० । मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है । 
आपका आज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टवेल 


(परितजिष्ट त/ 


नकल 
ड्बन 
दिसम्बर २६, १८०६ 

सेवामें 

श्री ढी० बटवेल, एम० डी० 
प्रिय महोदय, 

आपका आजका पत्र हमें मिला | हमने तीन बार आपसे पूछा कि आप 
“ करूछंड ”” और “ नादरी ”” जहाजोंकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र किन कारणोसे 
नहीं दे रहे हैं, और तीनों बार आपने इस ग्रइनको टाल दिया । श्सलिण अब हम 
यह मानकर चल रहे हैं कि आप ये कारण बतलानेसे श्नकार करते हैं । 

हमें मुख्य उपसचिवसे ज्ञात हुआ है कि आपने सरकारको अपनी इनकारीका कारण 
यह बतलाया है कि बम्बईमें गिल्टीवाला प्लेग फेला हुआ है ओर यदि इन जहाजोंकों 
यात्री उतारनेकी अनुमति दे दी गई तो यहॉ भी छूत फेल जानेका डर है । हमें 
यदि आपकी ओरसे इसके विपरीत कोई बात न बतलाई गई तो हम समझंगे कि 
आपकी इनकारीका कारण यही है । कानूनकी दृश्सि यद्रि मान लिया जाये कि यह 
एक उचित कारण है तो सिद्ध करना पंड़ेगा कि इसका आधार थुक्तिसंगत है । 

डा० क्रूकशकने रोग-कीटाणु-विज्ञानपर अपनी पुस्तकके हालमें प्रकाशित संस्करणमें 
लिखा है क्रि “रोग लग जानेपर उसके चिह्न प्रकट होनेके लिए कुछ घंटोंसे लेफर 
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एक सप्ताह तकका समय लगता है ।”” हमने सरकारके नाम अपने मुअक्किलोंके 
प्राथनापत्र के साथ डा० ग्रिन्स और डा० हैरिसनकी जो सम्मतियां नत्थी की थीं उनमें 
भी बहुत कुछ ऐसा ही बतलछाया गया है । ओर हमें माल्म हुआ है कि आप यह 
समय बारह दिनका बताते हैं । इन दोनो जहाजोकों बम्बटसे चले अब क्रमशः 
२६ और २८ दिन हो चुके हैं । अब, और जबसे इन दानोंने अपनी-अपनी यात्रा 
आरम्म की तबसे अबतक, इनमें स्वस्थता रहनेका सवथा स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है। 
इन वास्तविकताआंके बावजूद आपने अपना विचार यह घोषित किया है कि आप 
इन जहाजोकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे तबतक इनकार करते रहेंगे जबतक 
इन्हे और इनके यात्रियोको आषधियों द्वारा ग्योषित किय्रे हुए (आपके ही शब्दामें) 
बारह दिन नहीं बीत जायेगे। हमारे मुअक्किलोंकी हिदायत है कि हम इस 
कारवाईके विरुद्ध प्रतिवाद करे और आपको सूचना दे दें कि आपके अनुमतिपत्र 
देनेसे इनकार करनेके कारण उनको जो भी नुकसान होगा और जहाजोंको अधिक 
समय तक रोक रखनेके कारण उनके यात्रियाके स्वास्थ्ययों जो हानि पहुंचेगी उस 
सबके लिए जिम्मेवार आपको ठहराया जायेगा । 

इसी प्रकार, हमें आपका ध्यान इस बातकी ओर खींचनेकी भी हिदायत की गई 
है कि अब जहाजोंकों बन्दरगाहके बाहरी भागमें लंगर डाले खड हुए आठ  दिनसे 
ऊपर बीत चुके हें । ओर यद्यपि आपने गुस्वारके ब्रात:काल इस पत्रके लेखककों 
सूचना दी थी कि शायद उस दिन दुपहर बाद आप जहाजोंका औषधियों द्वारा 
शोधन करनेकी व्यवस्था करेंगे, फिर भी आपके आजके पत्रसे लगता हैं कि आपने 
अबतक वंसी कोई कारवाई नहीं की है । इस विलम्बके लिए भी आपको ही 
जिम्मेवार ठहराया जायेगा । 

जहाजोके मालिकोंके खर्पर यात्रियोंकी तटपर सूतकमें रुखनेके सम्बन्धमें हम 
आपको खूचना देना चाहते हैं कि हमारे मुअक्किक आपकी अनुमतिपत्र न देनेकी 
कारवाईको कानूनके खिलाफ मानते हैं । और इस कारण वे आपकी किसी का रवाईमे, 
आपसे यह प्राथना कर देनेसे अधिक, कोई भाग नहीं लेना चाहते कि आप जिसे 
जहाजोंका औषधियों द्वारा शोधन करना कहते हैं उसे करनेके लिए जो भी उपाय 
करना उचित समझ सो, घंटा-भरका भी अनावश्यक विलम्ब किये बिना, कर डाले । 
इसके अतिरिक्त, आपने जो रास्ता सुझाया है उससे हमारे मुअक्किलोंकी हानिममें 
कमी नहीं छोगी, क्योंकि वे फिर भी जहाजोंका मार नहीं उतार सकेगे । 


१, देखिए पृष्ठ २९००-९१ । 


२९८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


हम इस वातका भी यहों उल्लेब कर देना चाहते हैं कि जहाजोंके यहाँ पहुँचने- 
पर स्वास्थ्य-अधिकारोने अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोको यात्री उतारनेकी 
अनुमति बिना किसी खतरेके दी जा सकती है, और मुझे वेसा करने दिया जाये 
तो में अनुमतिपत्र दे दूंगा । परन्तु इसपर उसे मुअत्तिल कर दिया गया और 
उसके स्थानपर आप नियुक्त कर दिये गये । 

यह भी एक तथ्य है कि पहले तो इस प्रइनपर श्री एस्कम्बने डा० मैंकेजी 
ओर डा० इधूमासे वातचीत की और फिर उन्होंने आपको सुझाया (जैसा क्रि उन्होंने 
स्वयं इस पत्रके लेखकों बतलाया है) कि आप उनको बुलाकर यात्री उतारनेकी 
अनुमति देनेसे दनकार करनेके विषयमें उनकी सग्मति ले ले । 


आपके आज़ाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(परिशजिष्ट थ/ 
नकल 
डबन 
जनवरी ८, १८५०७ 

सेवामें 

माननीय उपनिवेश-सचिव 

मरित्सबग्ग 
श्रीमनू , 


हम नम्नतापूवक निम्नलिखित हकीकत आपके ध्यानमें छाना चाहते हैं: 

हम कूरलेंड जद्जके मालिक और नादुरी जहाजके माल्कोंके प्रतिनिधि हैं । ये 
दोनों जद्यज गत ३०* नवम्बरकों बम्बईसे चले और गत मासकी १८ तारीखकों 
क्रमशः ५-३० बजे सायं॑ और २ बजे दोपहर यहाँ पहुँचे ये | इन दोनोंपर 
सम्राज्ञीके क्रशः २५५ और ३५६ भारतीय प्रजाजन थे । 

अगले दिन प्रातःकाल सरकारने एक असाधारण गज़ट प्रकाशित किया, जिसमें 
गवनरकी एक घोषणा निकालकर बम्बईको छूत-रोग-अस्त बन्दरगाह घोषित किया 
गया था । 


१, देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ २८६ । 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २९५९ 


इन दोनों जहाजोके पास स्पष्ट प्रमाणपत्र मोजूद थे कि यहाँ पहुँचने पर, ऑर 
सारी यात्रामें, इनमें स्वस्थता रही । फिर भी इस बन्दरगाहके स्थानापन्न स्वास्थ्य- 
अधिकारीने इ्न दोनोंकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देने और वेसा करनेके कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर दिया। परन्तु हमारा खयाल है कि हमें मुख्य उपसचिवके 
गत मासकी २४ तारीखके इस तारसे वे कारण मालम हो गये हैं : “ डाक्टरोकी 
समितिने सरकारकों सलाह दी है कि गिढ्टीवाले प्लेगकी छृतके त्िह्न प्रकट होनेका 
समय कभी-कभी बारह दिन तक होता है। इसलिए छूत रगनेकी समस्त सम्भावनाएंँ 
नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ सूतकका समय इतने दिन होना चाहिए । उक्त समितिने 
यह सिफारिश भी की है कि यात्रियों और उनके कपडोंका औषधियों द्वारा पूरा-पूरा 
दोधरन कर दिया जाये और सत्र पुराने चिथडे तथा मेले कपडई जला डाले जाय । 
सरकारने समितिकी रिपोटको स्वीकार कर लिया है और स्वास्थ्य-अधिकारीकों हिद्यायत 
दी है कि वह इसके अनुसार अमल करे और जहाजोंकों यात्री उतारनेकी अनुमति 
तबतक न दे जवतक कि उसे यह निश्चय न हो जाये कि इस रिपोर्टकी सब शर्तें 
पूरी हो गई हैं । ”” 


जहाज गत मासकी १८ तारीखसे २८ तारीख तक बन्दरगाहके बाहर लंगर 
डालनेकी जगह ग्वड रहे । परन्तु औषधियों द्वारा उनका शोधन करनेकी कोई कारंवाई 


नहीं की गई | और हमारा खयाल है कि २५ तारीखकों डाक्टरोंकी समितिकी 
रिपोटके अनुसार शोधनका काम पूरा कर दिया गया । 


शोधनमें इस विलम्बके कारण जहाजाके मालिकोका एक-सो-पत्रास पड प्रतिद्िनके 
हिसाबसे १,६५० पॉडका नुकसान हो गया । 


मुख्य उपसचिवके २४ तारीखके तारमें दिये हुए इस आख्ासनपर भरोसा करके 
कि यदि जहाजोंको डाक्टरोंकी समितिकी रिपोटकी शर्ते पूरी करनेके लिए स्वास्थ्य- 
अधिकारीके हाथोमें छोड दिया गया तो उन्हें यात्री उतारनेकी अनुमति उनके सब 
अधिकारों संहित दे दी जायेगी, जहाज उसके हाथोमें छोड दिये गये । इससे 
(१) यात्रियोंकी तो यह भारी हानि हुई क्रि उनके सब बिछौने, बिस्तगे और अधिकतर 
कपठे जला डाके गये, और उनमें से बहुतोंको कई रात तख्तोंपर सोना पडा; 
(२) हम मालिकोर्की यह भारी हानि हुईं कि सूतकके दिनोंमें जहाजोके रोक रखे 
जानेके कारण हमें प्रतिदिन १७० पोडका अनावश्यक व्यय उठाना पडा; और 
(३) यात्रियोके मित्रा और देशवासियोंकी यह भारी हानि हुई कि रोकके समय उन्हें 
उनके लिए विछोनो, बविस्तरों, वस्त्रों और भोजनकी व्यवस्था करनी पड़ी । 


३०० सम्पूणे गांधी वाइमय 


गत कुछ द्विनोंमें इबनमें उत्तेजित यूरोपीय नागरिकोंकी दो सभाएँ हुई हैं ; 
उन्हें नेटल एडक्टॉइजरके कई अंकोमें यह विज्ञापन निकलवाकर किया गया था: 

“ आवध्यकता है, डबनके एक-एक मदकी, एक सभामें हाजिर होनेके लिए -- 
सोमवार, ४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे, विक्टोरिया काफेके बड कमरेमें । सभाका 
प्रयोजन : एक जुलसका संगठन करना, जो जहाजधाटपर जाये और एशियाइ्योके 
उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द्र करे। हैरी' स्पाक्स, अध्यक्ष, प्रारम्भिक समिति । '? 

इन दोनों सभाओमें उपस्थिति खृब थी । और जेंसा कि ऊपरके विज्ञापनमें स्पष्ट 
बतछाया गया है, श्स सभाका लक्ष्य कानूनके खिलाफ होनेपर भी टबनका टाउन- 
हाल ऐसी सभाओके लिए खोल दिया गया । 

हम मानते दें कि यदि सभाका उद्देश्य कानून-सम्मत हो तो सम्राज्ञीकी प्रजाओका 
पूरा अधिकार है कि वे ऐसी सभाआंके द्वारा अपनी शिकायतोका जाहिर करे । 
परन्तु इनमें से पहली सभाके सम्बन्धमें हम आपका ध्यान ५ तारीखके मकयेरी ओर 
नेटाल एडक्टांइजरमें प्रकाशित विवरणकी ओर खींचना चाहते हे । उससे आपको 
ज्ञात होगा कि कुछ वक्‍ताओके विपरीत शषणा करनेपर भी, उसमें यह विचार 
प्रकट किया गया था कि यदि सरकार हमारी प्राथना न माने और यात्रियोंकों उतार ही 
दिया जाये तो यात्रियांके विरुद्ध या उनमें से कुछक विरुद्ध हिसाका प्रयोग किया जाये। 

परन्तु डा० मंकेंजीके एक भाषणके अंगोकी ओर हम आपका ध्यान विशेष रूपसे 
खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये संज्जन डाक्टरोॉकी उस समितिके भी सदस्य थे जिसकी 
रिंपोटके अनुसार जहाजोंकों सूतकर्में रखा गया; और इनके विषयमें यह कल्पना की 
जा सकती है कि इन्होंने इस समितिके सदस्यर्की हैसियतसे अपनी सम्मति न्याय 
ओर निष्पक्षतासे दी होगी। इन्होंने उक्त भाषण ऐसी ही एक सभामे निम्न प्रस्ताव 
पेश करते हुए द्विया था: 

“ सभामें उपरिथत प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, और इसे क्रियान्वित 
करनेमें सरकारको सहायता देनेके लिए अपने-आपको पावन्द्र करता है कि उसका 
देश उससे जो चाहेगा सो वह करेगा । और इस दृष्टिसे, यद्वि आवश्यकता होगी 
तो उसे जब कभी कहा जायेगा, वह वन्दरगाहपर जानेकों तंयार रहेगा । '! 

हमारे द्वारा नियुक्त एक आदइमीने डा० मेकेंजीके भाषणकी जो रिपोट ली थी 
उसके कुछ उद्धरण निम्नलिखित हैं : 

“ श्री गांधीने हमारे नामको भारतकी नालियोमें घतीटा और वहा हमारी एऐेसी 
काठी और मेठी तसवीर खींची कि जैसी उसकी अपनी खाल है (हँसी और 
तालियों ) । ?! 


प्राथनापत्र : श्रो चेम्बरलेनकों ३०१ 


“ हम श्री गांधीकों बतछा देगे कि नेटार उपनिवेशमें आना, यहा जो भी कुछ 
अच्छा और नेक है उसका फायदा उठाना, और फिर यहंसि जाकर जिनके आतिथ्यका 
उपभोग वह कर रहा था उन्हींको गालिया देना, कंसा होता है । हम श्री गांधीकों 
बतला देंगे कि उसकी कारंवाश्योसे हमें पता लग गया है कि कुलियोकोी जो-कुछ 
दिया गया था उससे वे सन्तुृष्ट नहीं है, और वह उनके लिए कुछ और लेना 
चाहता हैं। और सज्जनो, वह जरूर कुछ और पायेगा (हँसी और तालिया ) |” 

“ अमेरिका ने कुछ चीनियोको वापस चीन भेज दिया था और ग्लासगो तबके 
कुछ लोगोकी वापस मेज दिया था, क्‍योंकि यांकी [ अमरीकी ] लोग उन्हें अच्छा नहीं 
समझते थे । हम भी बहुत-से रागी, प्लेगवाले लोगोकों वही मेज ठगे जहासे वे 
आये दैं |”? 

ठ० मकेज़ीने जो प्रस्ताव पेश किया था उसपर तुरन्त बॉलते हुए उन्होंने कहा : 

“ तो, आपको पता छूग गया कि हर्मे बन्दरगाहपर क्‍यों जाना है ( तालिया )। 
मुझे आशा है कि जब आवश्यकता पडंगी तब आप सब वहाँ पहुँच जायेंगे । 
इसमें एसी काई बात नहीं जिसके लिए आपकमें से किसीको शरमिन्द्रा होना पड़ । 
जिस किसीमें कुछ भी मरद्ानगी हो उसे उसका देश जब भी कहे तभी उसके लिए 
कुछ कर गुजरनेको तेयार रहना चाहिए । ” 

“ परन्तु हमें जो हालात झिलमिलाते दिखलाई दे रहे दँ उनसे यद्दि यह मालूम 
पड़ता हो कि भारतीय लोग यूरोपीयोकी बराबरीपर खई होनेवाले हैं, तो वसा 
कवर एक तरीकेसे हो सकता है -- वंसा केवल संगीनोकी नोकके बलपर किया 
जा सकता है” (तालिया ) । 

“ हम, जो आज रात यहा इकटठे हुए है, अपने मानकी रक्षाके लिए, ओर, 
उपनिवेगशमें अपने वच्चोके लिए वे स्थान सुरक्षित करनेके लिए, जों आज भी हम 
गांधीर्पान्थियोंके बच्चो ओर वारिसोक्रों सॉप चुके हैं, किसी भी हृद तक आगे बढ़नेको 
तयार हैं”? (तालिया ) । 

“से इस सभामें बहुत जल्दीमें आ गया हू । परन्तु मेरा खयाल है कि मेने 
मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने पेश कर दी हैं । और उनका मतलब यह है कि 
हम इस मामलेमें सरकारका साथ देगे, हमको भरोसा है कि सरकार हमारी सहायता 
करेगी, और उन दोनों जहाजोमें से एक भी व्यक्तिकों इबनके बन्दरगाहमें नहीं उतरने 
देया जायेगा ” (जोरकी तालिया) । 

दूसरी सभा ७ तारीखको हुई थी । उसकी कारवाईके निम्न अश हम आजके 
मफ्युरीसे उद्धृत कर रहे ईं : 


३०२ सम्पूण गांधी वाइमय 


श्री जे० एस० वाइली : “अभी किसीने कहा है कि जहाज डुबा दो, और 
मेने एक मल्लाहको यह कहते सुना था कि जो कोई जहाजपर गोला छोडगा उसे 
म एक महीनेकी तनख्वाह दें दूँगा (तालियों और हँसी) । आपमें से क्‍या 
हर कोई इस कामके लिए अपनी एक मदीनेकी तनख्वाह निछावर करनेकों तेयार 
है?” (“हो दॉ? और “सब सब 'की आवाज) । 

श्री साइकस : “ आपको अपना समय और कमाई, दोनोकी कुबीनी करनेके लिए 
अपना मन पक्‍का कर लेना चाहिए | आपको अपना काम छोड्कर प्रदशनमें 
चलनेके लिए तेंयार रहना चाहिए | सब कुछ संगठित ढंगसे होना चाहिए -- 
आपको अपने नेताओंकी आज्ञा माननी चाहि०ण । इसका कोई फायदा नहीं होगा 
कि हरएक आदमी एक-दूसरेको दूर ठेलता रहे (हँसी) । आपको आशज्ञाका 
पालन कठोरतासे करना चाहिए । आज्ञा सुनते ही पंक्ति बॉच लीजिए और वही 
कीजिए जो आपसे कहा जाये (तालिया, हँसी और “फिर कहो ? की आवाजें) । 
उन्होने प्रस्ताव पेश किया : “ हम भारतीयोके बन्दरगाहपर आते ही प्रदशन करते हुए 
जहाज-धघाटपर पदुँत्रं, परन्तु दरण्क आदमी नेताओंकी आज्ञा माननेका पाबन्द 
रहेगा ” (तालियों ) । 

हा० मंकंजी : ““ जब हम पिछली बार यहो जमा हुए थे तब स्थिति जितनी 
विकट थी उतनी अब नहीं रही । हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं जा हमने तय 
कर लिया था । हम सरकारकी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं । उसकी जितनी भी 
ताकत है उससे वह हमारी सहायता करनेको तैयार है । जहॉतक सरकारका सम्बन्ध 
है, उससे मुझे पूरा सन्‍्तोष है। इस मामलेमें डवेनके डच नागरिकॉसे सरकारकी 
पूर्ण सहमति है | इसलिए आपको ऐसा कोई खयाल नहीं करना चाहिए कि जिन 
सज्जनोको निर्वाचक्रोने इस समय शासककी स्थितिमें रख दिया है उनके साथ आपका 
विरोध या टक्कर तो नहीं हो जायेगी । वे उपनिवेशके साथ हैं । ओर यह बात 
बधाईके लायक है । परन्तु दुर्भाग्य से सरकारकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
भारतीयंसे जोर देकर यह कह सक कि तुमको यहों नहीं उतरने दिया जायेगा, 
और तुम जिन जहाजोसे आये हो उनसे ही तुम्हे वापस जाना पड़गा । ऐसा करना 
प्रायः असम्भव है; और इसलिए हमारी समितिने श्री एस्कम्बसे कह दिया है कि 
यह अवस्था बडी असंगत हैं। जब सरकारका तन्‍्त्र उपनिवेशके असली फायदेकी बात 
ओर उसकी एकमात्र इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो उपनिवेशके संविधानमें अवश्य 
कोई कमी होनी चाहिए (तालियों) । हमने उन्हें बता दिया है कि उपनिवेशी 
आग्रह रखेंगे कि यह द्ालत मिटाई जाये और सरकारकी स्थितिको इस तरह बदला 
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जाये कि वह देशकी शुब्छाओ और आवश्यकताओंकों पूरा कर सके। श्री एस्कम्ब 
हमसे संहमत हैं और आपको मालूम ही है कि हालातका तुरन्त सामना करनेके लिए 
क्या किया जा रहा है। सरकारसे जो कुछ द्वो सकता है वह कर रही है; और 
मुझे आशा है कि अगले दो-एक दिनमें उपनिवेश भरमें जो भी सभा होगी उसमें 
एकमतसे संसंदका अधिवेशन तुरन्त ही बुलानेकी इच्छा प्रकट की जायेगी । डबनके 
मद इस विषयमें सवथा एकमत हैं । मेने कहा है “डबनके मई” -- क्योकि इस 
जगहके आसपास कुछ बूढ़ी औरतें भी चक्कर काट रही हैं (“सुनो सुनो” की 
आवाज और हँसी)। और अखबारोंकी आड़में कलम थाम कर बेंठे हुए लोग कैसे 
हैं यह तो हम अखबारोके कुछ अग्मलेबॉकी ध्वनिसे ही जान ले सकते हैं । जो लोग 
इस किस्मकी चीजें लिखते हैं वे मानते हैं कि नागरिकोकों पता द्वी नहीं, सही क्या 
है । बात यह है कि जो सही है सो करनेकी हिम्मत ही उन छोगोमें नहीं है । 
उसे करनेमें थाई जोखिम जो उठानी पड़ती है (तालियाँ )। यदि इस समभार्मे भी 
कोई वैसी “बूढ़ी औरत ” होतीं तो वे उस समय जरूर उठकर खडी हो गई होती 
जब कि संभापतिने प्रस्तावके विरोधियोकी हाथ उठानेकोी कहा था। हम मान लें कि 
वैसी कोई औरतें यहाँ नहीं हैं । हम ऐसे छोगोसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते । 

« यह प्रस्ताव नेटाल उपनिवेशके अच्छे सलकसे सम्बन्ध रखता है । णकके 
अलावा इन जहाजो परके सब आदमी जब भारतसे चले थे तब उन्हें ऐसा कोई 
सन्देह नहीं था कि उनका इस उपनिवेशके निवासियोंकी हेसियतसे अच्छा स्वागत 
नहीं किया जायेगा । अछ्बत्ता, एक यात्रीके बारेमें वाजिब अपेक्षा की जा सकती है 
कि उसे वंसा सन्देह करनेका कारण रहा होगा (“गांची” की आवाजें, इसी 
और द्वो-हल्ला ) । 

“मे भारतीयेंके बारेमें जो कुछ भी कह रहा हूँ वह इस भलेमानुस पर लागू 
नहीं होता (“भलामानुस नहीं” की आवाज) । हमने नियम बना दिया है, 
और अब एक भी भारतीयकों यहा उतरने नहीं दिया जायेगा । 

८“ हमें अधिकार है कि हम दरवाजा बन्द कर दें और हम उसे बन्द करनेका 
श्रादा रखते दें । जो लोग इस समय सूतकमें है उनके साथ भी हम न्यायका बरताव 
करेंगे --- हम उस एक आदमीके साथ भी नन्‍्यायका ही बरताव करेंगे, परन्तु मुझे 
आशा है कि श्न दोनों बरतावोमें अन्तर स्पष्ट होगा (हँसी )। जद्दातक सांविधानिक 
और अन्तर्राष्टीय मामलोका प्रश्न है, उन्हें हम सरकारके लिए छोड़ देनेकों तेयार 
हैं। परन्तु एक सम्बन्ध निजी भी है, और उसे छोड्नेके लिए में तेयार नहीं हूँ । 
वह सम्बन्ध है, अपने प्रति और शेष उपनिवेशके प्रति अपने कतंव्यका । जबतक 
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कुछ सफलता न मिले, तबतक आन्दोलन बन्द करनेका हमारा कोई इरादा नहीं । 
इस लक्ष्यमों सामने रुवकर, मुझे आशा है, डबनके नागरिक प्रत्येक समय बन्दरगाह- 
पर जाने और कहा जानेपर प्रदशन करनेके लिए उसी प्रकार तैयार रहेंगे जिस 
प्रकार वे पहले रहते आये दें । जो लोग इन जहाजोसे आये हैं, उन्हें इम बता 
हँगे कि नेशलके उपनिवेशियोका आशय क्या है । एक लक्ष्य हमारा और भी हे। 
वह तभी पूरा होगा जब आप वहां पहुंच जायेंगे और नेताओकी हिंदायते स॒न 
लगे (हँसी और तालिया ) । आपमें से हरण्कको एक-एक नेताके साथ हो जाना 
चाहिए । उसीसे आपका पता लगेगा कि आपको कब क्या हिदायत मिलनेवाली है। 
उस हिद्दायवका मतलब यह है कि आप अपने ओऔजार पटक कर सीधे बन्दरगाह- 
पर पदुँच जाये (तालियाँ) | जब आप जहाज-बाटपर पहुँच जायेगे तब हुक्‍्मके 
प्राबन्द हो जायेगे -- जो कोई पता लगानेका कष्ट करेगा उसे पता लग जायेगा । 
तब हमकों ठीक वही करना होगा जो हमारा नेता कहेगा, यदि वह कुछ कहे तो 
(हंसी ) | दो-एक दिनमें कोई नई बात होगी । तब फिर आपसे एक ओर सभामें 
सलाह लेनेकी आवश्यकता पडंगी। हम अपनी-अपनी राय या रास्तेपर चलना 
नहीं चाहते। हम एकमात्र जनताके प्रतिनिधि होकर रहना चाहते हैं ( तालिया ) । 

“ सभापतिकों आशा है कि आप अपनी बातपर दृढ़ रहेंगे। ऐसा न हो कि 
अभी तो आप एकमत रहे और जब काम करनेकी जरूरत पड तब आपमें से केवल 
एकतिहाई ही दिखलाई पढ़े । जहॉतक जहाजोंपर के भारतीयाका प्रश्न है वहॉतक 

दशन शान्त रहेगा --- और रही उस एक आदमीकी बात, उसका फ्रंसछा नेताओपर 

आर आपपर छोड दिया जायेगा । नेता और आप उसके साथ वहीं भुगत 
लेंगे (जोरकी तालिया और हंसी )। अब हम चाहते हैं कि आप लक्ष्यकी पूतिके 
लिए अपना संगठन कर लीजिए । कुछ लोगोने कहा है कि हमारे पास जो सौ-पचास 
आदमी नोकरी करते हैं हम उन सबको ले आयगे । अब हमें एंसे स्वयंसेवकोकी 
जरूरत है जो इतने आदमियोंका नेतृत्व कर सके भर उनकी जिम्मेवारी अपने सिर 
ले सके । (एक आवाज : “शनिवारकों एक बार परख लीजिए ?) । 

“ श्री वाइलीने कहा है कि छोग अपना नाम बतलाकर उन व्यक्तियोकी सूची भी 
साथ दे दे, जो कि उनके साथ काम करने और उनकी आज्ञा माननेको तैयार रहेंगे, 
तो संगठन करने और प्रदशनकों नियमित करनेमें सुगमता हो जायेगी । इससे 
सभापतिजीकों टोली-नेताओंके नाम मालूम हो जायेंगे ओर वे यह निश्चय कर सकेंगे 
कि हिदायत क्रिस-किसको मेजी जाये, ओर वे सब उसकी सूचना अपनी-अपनी टोलीको 
दे देंगे । सचमुच तो प्रधान नेता केवल एक हँ --श्री स्पाक्स; परन्तु वे अकेले 
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७५,००० आदमियोंसे बात नहीं कर सकते, इसलिए सूचना पहुँचानेके इस माध्यमकी 
जरूरत है (एक आवाज--अब निकला कामका ढंग) । ” 

इस उपनिवेशमें सम्राज्ञीके प्रतिरक्षा-मन्त्री हैं श्री एस्कम्ब । एक समितिने उनके 
साथ मुलाकात की थी। प्रतीत होता है कि उस मुलाकातका जो हाल सभामें सुनाया 
गया उससे लोगोंकों प्रदरशन संगठित करनेके लिए बढ़ा प्रोत्साहन मिला । इस 
समितिकी तरफसे सभामें निम्न हाल पेश किया गया था: 

“श्री एस्कम्बने आज प्रात:काल दो घंटे तक समितिसे बातचीत करनेकी कृपा की। 
बातचीत अच्छी तरह समझदारीके साथ हुई । उन्होंने बतलाया कि “ सरकारका 
एक-एक आदमी आपके साथ है और वह इस कामको प्रत्येक उपायसे यथासम्मव 
झछीघ्र करना चाहती है । परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई काम 
न दो जिससे हमारे हाथ बंध जाये । अड़ियल घोड़ेको मोतके मुँहमें समा जाने 
तक एड लगाते रहना एक बात है, और चलते घोड़को एड़ लगा-लगा कर मार डालना 
बुत भिन्‍न बात है ।” इसपर समितिवालोने कहा: “यदि सरकारने कुछ न 
किया तो इब्ननवालोंकों स्वयं कुछ करना और भारी संख्यामें बन्दरगाहपर जाना 
पंझगा । और देखना पड़ेगा कि क्‍्या-कुछ किया जा सकता है।” यह कहकर 
उन्होंने इसके साथ इतना और जोइ दिया : “हम मानते हैं कि सरकारके प्रतिनिधि 
और उपनिवेशके अच्छे अधिकारीकी हैसियतसे आप हमारा विरोध करनेके लिए सेनाका 
भी प्रयोग करेंगे ?” श्री एस्कम्बने कहा : “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे । हम आपके 
साथ दैं; और आपका विरोध करनेके लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे । परन्तु यदि 
आप हमको ऐसी स्थितिमें डक देगे तो शायद हमें उपनिवेशके गवनरके पास जाना 
पढ़े और उससे यद्द प्राथना करनी पड़े कि ,उपनिवेशका शासन-सूत्र आप अपने 
हाथमें ले लीजिए, क्योकि अब दम गशासन चलानेमें असमर्थ हैं | आपको कोई और 
आदमी तलाश करने होंगे? ( होहल्ला) । ” 

प्रांतिरक्षा-मन्त्रीने यद्रि सचमुच ही ये शब्द कह दिये हों तो उनपर कोई सम्मति 
प्रकद' करना हमारा काम नहों है । परन्तु हम सादर आपका ध्यान उस भारी 
गन्नतरेफकी ओर खींचना चाहते हैं जो कि भडके हुए लोगोंकी बहुत बडी भीड्को 
बन्दरगाहकी तरफ जाने देनेसे खड़ा हो सक्रता है। इन लोगोका इरादा पहले 
कितना द्वी द्ान्‍त क्यो न हो, परन्तु सभामें वक्‍ताओंके भाषण तथा उनपर की हुई 
रिप्पणिया सुन लेनेके पश्चात उत्तेजित हुए इन लछोगोंके प्रदशेनके उद्देश्यों और दोनों 
जहाजोंके यात्रियोंकी सुसक्षाके सम्बन्ध किसीको भी गहरी चिन्ता हुए बिना नहीं 
रह सकती । 

२-२० 
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हम आपसे सादर निवेदन करना चादते हैं कि हमने इस उपनिवेशके कानूनोके सामने 
सिर झुकानेतराले नागरिक होनेके नाते, भारी नुकसान उठाकर भी, सरकारकी सब 
शर्तोंकीं खुशी-खुशी पूरा कर देनेका यत्न किया है; और वैसा कर चुकनेके पश्चात, 
इजाजत मिलनेपर हम अपने जहाजोके यात्रियोकों बन्दरगाहके घाटपर उतारनेके हकदार 
हो गये हैं । इतना ही नहीं, वेसा करने हुए, हम अपने यात्रियो और सम्पत्तिके 
लिए, छोगोंकी गेर-कानूनी कार्रवाइयोसे सरकारी संरक्षण पानेके भी हकदार हैं -- तर 
लोग कोई भी क्‍यों न हों । परन्तु सम्भव है कि इस सम्बन्धमें सरकारकी कारवाटक 
कारण, पहलेसे विद्यमान उत्तेनना और भी बढ़ जाये, इसलिए अच्छा यह होगा कि 
यात्रियोंकी ऐसे नुपव्राप उतार दिया जाये कि जनताकों इसका पता ही न चले ओर 
फलत: सरकारकों कोई कारवाई न करनी पंड । इसके लिए हम सरकारके साथ सब 
आवश्यक सहयोग करनेकों तेयार हैं । यदि हमारा यह सुझाव आपको पसनन्‍्द्र हो तो 
हमें आपका उत्तर पाकर और यद्द जानकर प्रसन्नता होगी कि इसे क्रियान्वित करनेक 
लिए हमें क्या करना चाहिए । 


आपके आज्ञाकारी संवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


(परिशज्ञिष्ट ढु/ 
नकल 
डबन 
जनवरी ९, १८९७ 

सेवामें 

माननीय उपनिवेद्-सचिव 

मेरित्सबगे 

श्रीमन्‌ , 


कल हमने आपको जो पत्र लिखा था ओर जिसमें हमने आपकी सेवामें निवेदन 
किया था कि प्रदशनकी कान्‌न-सम्मतता और कूरलैंड तथा नाढुरी जहाजोंके यात्रियोके 
उतरनेपर उनकी सुरक्षाके सम्बन्धमें हम इतना अधिक भयभीत किन कारणोसे 
हो रहे हैं, उसीके सिलसिलेमें, हम आपकी सेवामें आज प्रातःकालके मर्क्युरी 
पत्रका निम्न अनुच्छेद प्रस्तुत कर रहे हैं: “जिस घोषणापत्रपर उबनके मालिकोने 
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इतनी बड़ी संख्यामें हरताश्नर किये हैं उसका शीषक यह है: उन सदस्योके नामोंकी व्यापार 
या व्यवसायसह खूची, जो बन्दरगाहपर जाने, यदि आवश्यकता हो तो एशियाश्योंको 
उतरनेसे जबरदस्ती रोकने और अपने नेताओकी किन्हीं भी आज्ञाओकों माननेके 
लिए तेयार हैं |” 

हम आपका ध्यान मक़्यूरी पत्रके उसी अंक्रकी ओर दिल्यकर आपको यद्द बत॒लाना 
चाहते हैं कि “ढ़ लीडरस ” [ नेतागण] जीषकके नीचे आपको यह समाचार 
मिलेगा कि उस प्रदशनमें भाग लेनेके लिए रेलब्रे कमंत्रारी श्री स्पाक्सके सेनापतित्व 
और श्री वाइली तथा श्री ऐन्राहमकी कप्तानीगें एकन्न हो गये हैं; भोर ठा० मेंकेजी 
प्रदशनके समय मकानोंकी छपाई और ईंटोंकी चिनाई करनेवाले राजोकी टुकडीके नायक 
रहेंगे । ये डा० मेंकेज्ी डॉक्टरोकी उस समितिके भी सदरय थे जिसकी सलाहसे 
जहाजोंको सृतकमें रखा गया है । 

यदि सरकार हमें यह आख़ासन द देगी कि सरकारी नौकरोंका प्रदशनमें किसी भी 
प्रकाका भाग लेनेसे रोक दिया जायेगा तो हमें प्रसन्‍नता होगी । 


आपके आज़ाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


(परिशिष्ट प/ 
नकल 
उपनिवेश-सचिवका कार्यालय 
पी० औ० _*+० नेटाल, पीटरमरित्सबग 
१८९५७ जनवरी ११५, १८९०७ 


महाशय, 

मुझे आपके इसी मद्ीनेकी ८ और ५९ तारीखोके पत्रोंका उत्तर देनेकी हिद्यायत 
हुई है । 

आपका यह सुझाव कि यात्रियोंकों चुपचाप, जनताकों पता लगने दिये बिना, 
उतार दिया जाये, अमलमें लाना असम्भव है । सरकारकों पता चला है कि आपने 
बन्दरगाहके कप्तानसे अनुरोध किया है कि जहाजोकों खास हिदायतोके बिना बन्दरगाहमें 
न लाया जाये । आपकी इस कारवाई और आपके इन दोनों पत्रोंसे, जिनका उत्तर 
दिया जा रहा है, प्रकक८ होता है कि आप भारतीय यात्रियोके उतरनेके विरुद्ध 
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उपनिवेश- भरमें विद्यमान तीत्र भावनाओंसे परिचित हैं, और उनको इन भावनाओंकी 
विद्यमानता और तीव्रताकी सूचना देनी ही चाहिए । 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) सी० बड़, 
मुख्य उपनिवेश-सच्तिव 
श्री दा अब्दुल्ला छड कं०, 
डबन । 


(पिरिशिष्ट न/ 


नकल 
डबन 
जनवरी १०, १८९७ 

सेवामें 
माननीय हैरी एस्कम्ब 
प्रिय महोदय, 

हमारी आपके साथ कल जो मुलाकात हुई थी उसके परिणामकी खूचना हमने 
अपने मुअक्किल दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० को दे दी है | इस मुलाकातमें आपने 
श्रो वाइढछीके उस सावजनिक वक्‍तब्यका प्रतिवाद कर दिया था जो कि उन्होंने 
दशन-समितिके साथ हुई आपकी मुलाकातके सम्बन्धमें दिया था । और श्री वाश्लीने 
जो शब्द्र आपके मुखसे निकले हुए बतलाये थे उन्हें आपने गलत बतलाकर कहा था 
कि आपके कथनका भाव यह था: कि, यद्दि मन्त्री छोग डबनमें दंगेकी दबानेमें असमथ 
रहें तो वे अपने पदपर रहनेके अयोग्य सिद्ध हो जायेंगे, और त्यागपत्र दे देंगे । 

श्री डोटनके साथ वातालापमें आपने यह भी बतलाया था कि निम्न बातोकों 

सरकार मानती है: 

१, सृतककी आवश्यकताएँ पूरी हो चुकनेपर कूरलेंड ओर न/द्री जहाजोको 
यात्री उतारनेकी इजाजत अवश्य दे देनी चाहिए । 

२, यह इजाजत मिल जानेपर जहाजोकों अधिकार हो जायेगा कि वे अपने 
यात्री और माल चाहें तो रवयं घाटपर आकर उतार दें, चाहें छोटी 
नौकाओ द्वारा । 

३. दंगाइयोकी जोर-जबरदस्तीसे यात्रियों और मालकी रक्षा करनेकी जिम्मेवारी 
सरकारकी है । 
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दूसरी ओर, ओ लॉटनने आपको बतलाया था कि इस उपनिवेशमें भारतीयोकों 
यूरोपीयोके साथ-साथ रहना पड़ता है, इसलिए उनके मुअव्किलेंकी इच्छा है कि 
यात्रियोंकी उतारते हुए यथाशक्ति ऐसा कोई क्राम न किया जाये जिससे कि भारतीयोंके 
विरुद्ध कुछ युरोपीयोकी पहले ही भच्की हुईं भावनाएँ और भी भड़क जाये । और 
इसीलिए, उन्हें निश्चय है कि, उनके मुअक्किल यात्रियोंका उतारना उपयुक्त समय 
तक स्थगित रखनेमें सरकारके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कि सरकार इतने 
समयमें उचित प्रबन्ध कर सके । 

हमें आपको यह बतला देनेकी हिदायत की गई है कि सृतक की मियाद आज 
समाप्त हो जाती है ओर साधारण अवस्थाओमें हमारे मुअक्किल आज ही उतारनेका 
काम शुरू कर देते, परन्तु यद्दि यह काम स्थगित रखनेके कारण होनेवाला नुकसान -- 
जो कि १५० पॉड प्रतिदिन है -- उठानेके लिए. सरकार तैयार हो तो वे सरकारकी 
सहलियतके लिए उसे उचित समय तक स्थगित कर देनेमें सहमत हैं । 

हमें आशा है कि आप इस सुझावके आचित्यको समझेंगे और सरकार श्से 
मान लेगी । 

हम आपका ध्यान इ्स तथ्यकी ओर भी खींचते हैं कि जिन संकल्पित दंगोको 
“ प्ररशन ”” बतलाया जा रहा है उनके संगठनमें सम्राज्ञीकी स्वयंसेवक-सेनामें कमिशन 
पाये हुए बहुत-से सज्जन भी भाग ले रहे हैं, और वे समाचारपत्रो तथा प्रदशन-पटोके 
द्वारा अपना विज्ञापन इन संकल्पित दंगोके विभाग-सेनापतियोके रूपमें होने दे रहे है । 
इसके अतिरिक्त, कप्तान स्पाक्सने इन्हीं साधनोके द्वारा अपने-आपकी इन प्रस्तावित 
दंगोका प्रधान सेनापति विज्ञापित किया है । 

हम सादर, परन्तु अति अनिच्छापूर्वंक, अपनी यह सम्मति प्रकट कर देना चाहते 
हैं कि यदि इस संगठनको भिथ्या आश्ञाओंके सहारे बढ़ने देनेके स्थानपर, आरम्भमे ही 
गेर-कानूनी घोषित कर दिया जाता तो इस समय यह उत्तेजना दिखलाई न पड्ती 
ओर यात्रियोकोी यथासमय उतार देनेमें कोई कठिनाई न होती । और क्योंकि अब 
यह घोषणा सावजनिक रूपसे कर दी गईं है कि इस संगठनके साथ, या कमसे कम 
इसके उद्देश्योंके साथ, सरकार्की सहानुभूति है, और सरकारी अफसरोके सेनापतिय! 
तथा सरकारी कमचारियोंके सिपाहियोंमें सम्मिक्तित हो जानेके कारण इसकी जाहिरा 
पुष्टि भी हो गई है, इसलिए इसपर जनताका विश्वास जम गया है। यह सब न 
होता तो जनता इसपर विश्वास कभी न करती । 

आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
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(परिश्िष्ट प/| 
नकल 


महान्यायवादीका कार्यालय 
पीटरमे रित्सवग, नेटाल 
जनवरी ११, १८९७ 
प्रिय गद्गशय, 
मुझे आपका उबन-क्लबसे लिखा ._ुआ १० जनवरी १८९७छका पत्र मिला । 
मने तो समझ था के श्री लोटन और मेरी मुलाकात “निजी भेंट” ही मानी 
ताथंगी । श्री छॉटनने अपने ० तारीखके पत्रमें यही दाब्द लिख थे । 
आपने अपने पत्रमें जो-कुछ श्री छांटनके और मेरे द्वारा कहा गया बताया है मे 
उसे सही नहीं मानता । 
आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) हैरी एस्कम्ब 
श्री गुटरिक, लॉइन एड कुक, 
कि 
ज्व न 


(परिशञिब्ट फ/ 


नकरूू 
इबन 
जनवरी १२, १८९७ 
सेवारमें 
गाननीय हैरी एस्कम्ब 
पिय महोदय, 
हमारे १० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका ११ तारीखका पन्न हमें मिला । 
आपने लिखा हे: 
“ मेने तो समझा था कि आओ छाटन और मेरी मुलाकात “निजी भेट” ही 
मानी जायेगी। ओ लाटनने अपने ५ तारीखके पत्रमें यही दाब्द लिखे थे । 
“ आपने अपने पत्रमें जो-कुछ श्री लाटनके और मेरे द्वारा कहा गया बताया है 
म॑ उसे सही नहीं मानता । ” 
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इसके उत्तरमें हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह तो बिलकुल ठीक है कि 
त्री लॉगनने अपने ९ तारीखके पत्रमें आपसे “निजी भेंट ? की ही प्राथना की थी, 
परन्तु हम आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचना चाहते दें क्रि बातचीत जब कुछ 
मिनट ही चली थी उस समय आपने श्री लॉटनकों यह याद रखनेके लिए क॒द्दा कि 
जो कुछ आप कहेंगे उसका एक-एक शब्द में अगले दिन अपने मन्त्रिमण्डलके साथियोकों 
बनला दूँगा । और आपने हमारे बीच जो बाते हुईं थीं, उनमें से प्रत्येक बात 
हमारे मुअक्किलोके सामने दुहरा देनेकी इजाजत भी उन्हें दे दी थी । 


श्री लॉटनके निश्वय दिलानेपर हम जोर देकर कहना चाहते है कि मुलाकातमें 
जो बातचीत हुई थी उसका भाव हमने अपने १० तारीखके पत्रमें आपको ठीक-टठीक ही 
लिखा है । परन्तु आपसमें कोई ग्रलतफ़हमी न रहे, इसके लिए आप हमारी जो-जो 
गरुतेयाी समझते हों, वे बतछा दे तो हमें प्रसन्‍नता होगी । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(परिश्विष्ट ब/| 
नकल 
डबन 
जनवरी १२, १८९७ 
सेवामें 
माननीय हैरी एस्कम्ब 
महोदय, 


हम मुख्य उपमसाचव द्वारा हस्ताक्षरेत कलकी तारीखके एक पत्रकी प्राप्ति स्वीकार 
करते दैं । उसमें उन्होने सूचना दी है कि उन्हें उपनिवेश-सचिवके नाम लिखे गये 
८ और ५ तारीबोके हमारे दो पत्रोंका उत्तर निम्न प्रकार देनेकी हिदायत हुई थी: 


“ आपका यह सुझाव कि यात्रियाकों चुपचाप, जनताको पता लगने दिये बिना, उतार 
दिया जाये, अमलमें लाना असम्भव है। संरकारकों पता चला है कि आपने बन्दरगाहके 
कप्तानसे अनुरोध किया है कि जहाजोकों खास हिंद्यायतोंके बिना बन्दरगाहमें न 
छाया जाये । आपकी इस कारेंवाई ओर आपके इन दोनों पत्रोसे, जिनका उत्तर दिया 
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जा रहा है, प्रगट होता है कि आप भारतीय यात्रियोके उतरनेके विरुद्ध उपनिवेश-भरमें 
विद्यमान तीत्र भावनाओंसे परिचित हैं, और उनको इन भावनाओकी विद्यमानता ओर 
तीब्रताकी सूचना देनी ही चाहिए |” 

भाखीय यात्रियोंक उतरनेके विरुद्ध डबनके एक विशेष वर्गमें जो भावना इस समय 
फैली हुई है उससे दम इनकार नहीं कर सकते | परन्तु, साथही, हमें आति आदरपूवक 
आपको यह बतला देना चाहिए कि इस भावनाक्रों निरुत्माहित करनेके बदले 
प्रकारने उन उपायोसे प्रोत्साहित क्रिया हैं, जिनका वणन दम अपने ८ और ० 
तारीखोंके पत्रामें कर चुके दें । 

हमें आइचय है कि आपने, हमारे ऊपर निर्दिष्ट पत्रो द्वारा आपके ध्यानमें लाये 
हुए निम्न तथ्योका जिक्र तक नहीं किया: 

१. कुछ लोगोंने डबनमें गेंर-कानूनी उद्देश्योसे सभाएँ कीं और वे अब भी कर 
हे हैं । परन्तु सरकारने उन्हें रोकनेका कोई यत्न नहीं किया । २, डॉ० मेकेजी, 
डाक्टरोके बोडके सदस्य होते हुए भी, इन सभाओके उद्देश्योकी बढ़ावा देनेवाल।के 
उक चुस्त अयुआ बने हुए हैं । ३. इनमें से कई सभाओमें बतलाया गया है कि 
एन सभाअके उद्देश्योंक साथ सरकारकी सहानुभूति है । ४. प्रतिरक्षा-मन्त्रीने इस 
छंगठनकी समितिसे श्रायः कह दिया है कि सरकार दंगाश्योके कानून-विरुद्ध उद्देश्योंकी 
सिद्धिके प्रयत्नोमें कोई रुकावट खडदी नहीं करेगी । ५. जो भी कोई हमारे यात्रियों 
और मालके विरुद्ध कोई कानून-विरुद्ध कार्रवाई करे उससे रक्षा पानेमें हमें सरकारकी 
पद्यायताका हक हे | ६. दंगाइयोंने एक्र “घोषणा” निकाली है। हमने अपने 
९ तारीखके पत्रमें उसका हवाला दे दिया था। ७. सरकारके गेलवे-कर्मंचारी भी 
इंगाइयोंके साथ प्रदशनमें भाग ले रहे हैं । ८. दंगाश्योके नेता कप्तान स्पाक्स 
बने हुए हें, और मम्राज्ञीके अनेक कमिशन-प्राप्त अफ़सर उनके नीचे मातदृत-हेसियतो'में 
क्राम कर रहे हैं । ९, हमने सरकारसे ऐसा आश्वासन देनेकी प्रार्थना की थी कि 
परकारी कमंचारियोकों इस प्रदशनमें भाग लेनेसे रोक दिया जाये । १०, हमने सुझाव 
द्विया था कि यात्रियोकों उतारनेका काम उच्चित समय तक स्थगित कर दिया जाये, 
इशतें कि इसके कारण हमारा जो नुकसान हो उसे, अर्थात १७५० पौंड प्रतिदिनके 
अ्ययको, सरकार उठा ले । 

अब हम निवेदन करते हैं कि हमें इनमें से प्रत्येक शिकायत और प्रश्नका उत्तर 
दिया जाये । हम यह भी प्राथना करते हैं कि हमें बतलाया जाये कि सरकारने 
यात्रियोंके उतारेकी रक्षेके लिए अगर कोई उपाय किये दैं तो वे क्‍या हैं । 
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जहाजोंकों बन्दरगाहसे परे लंगर डाले हुए आज २४ दिन हो गये । इसका खच 
हमपर १५० पॉंड प्रतिदिन पड़ रहा है। इसलिए हमे विस्वास है कि आप हमें 
कल दुपहर तक पूरा उत्तर देनेके औचित्यको समझेंगे । हम आपको यह सूचना दे 
देना भी उचित समझते हैं कि यदि हमें ऐसा कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह 
आइ्वासन दिया गया हो कि हमें गत रविवारसे लगाकर १७० पॉंड प्रतिदिनके 
हिसाबसे हरजाना दिया जायेगा, और हम यात्रियों तथा मालकों उतार सके इसलिए, 
आप दंगाइयोको दबानेके उपाय कर रहे हैं, तो हम सरकारके संरक्षणका भरोसा 
करके जहाजोंकों बन्द्रगाहमें लानेकी तेयारियां एकदम शुरू कर देंगे । हमारा सादर 
निवेदन है कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए बाध्य है । 


दृंगाइयोंके उद्देश्योके सम्बन्धमें सरकार किसी अ्रकारके अममें न रहे, इस प्रयोजनसे 
हम उस सूचनाकी एक नकल इस पत्रके साथ नत्थी कर रहे हैं, जिसपर कप्तान 
स्पावसके हरताक्षर हैं और जो कप्तान वाइली और उनके अन्य मातहतोने कल 
कूरलेंड और नाढ़री जहाजोके कप्तानोंपर तामील की थी। (यह पत्र अन्यत्र 
दिया गया है!)। 

कप्तान स्पाक्स द्वारा हस्ताक्षरेित इस सूचनाका असर यह हुआ है कि कई 
यात्रियोंकी डर लगने लगा 'है कि यदि हम इस बन्दरगाहपर उतरे तो जीवित 
नहीं बचेगे । 

इसी प्रकार हम उस स्मरणपत्रकी भी एक नकल इसके साथ नत्थी कर रहे है, 
जो कप्तान वाइलीका लिखा हुआ है और जो दोनों जहाजोके कप्तानोंपर उनके 
दस्तखत करवानेके लिए. तामील किया गया था और जिसके बारेमें उन्होंने बतलाया 
था कि इसमें लिखी हुई शार्तोपर ही जहाजोको यह यात्री और माल उतारने दिया 
जायेगा । (परिशिष्ट बढक्क ) 


अन्तमें हम अत्यन्त आदरपूर्वक पूछना चाहते हैं कि क्‍या सरकार इन उद्धत 
कारवाइयोंकों यों ही चलने देगी? इनका नतीजा सम्राज्ञीके प्रजाजनोंकी मृत्यु नहीं 
तो भी उनके आहत हो जानेके अलावा और कुछ नहीं हो सकता । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


१. देखिए परिशिष्ट कक । 
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(परिशजिष्ट बक्ष | 
नकल 

सेटुल होटल 

डबन, नेटाल 
[ जनवरी ११, १८९७ ] 
नादुरी जहाजके कप्तान और बन्दरगाह प्रदशन-समितिके बीच तय हुई झते: 
१. नादुरी बन्दरगाहके बाहर लंगर डालनेकी जगह छोड़कर डबन बन्दरगाहमें नहीं 
आयेगा । २. नेटालवासी भारतीयोक्री पत्नियों और बच्चयोको उतरने दिया जायेगा। 
३, जो भारतीय नेटालके पुराने निवासी हैं उनके विषयमें समितिको यह निश्चय ही जानेपर 
कि वे नेटाल लॉट रहे हैं, उन्हें उतरने दिया जायेगा। '४. जेष सबको करलेह जहाजमे 
सवार करा दिया जायेगा, और जो क्रलेंडमें नहीं समा सकेंगे उनको नादरी ज्हयाज वापस 
ले जायेगा । ४क. जिन भारतीयोंकों कूरलैंढ जहाज नहीं ले सकेगा उनको भारत वापस 
ले जानेके किराये मात्रकी पूरी रकम समिति जहाजकोा दें देगी। ५. इस बन्द्रगाहपर 
भारतीयोंके जो कपई और अन्य सामान नष्ट कर दिया गया है उसकी केवल ठीक कीमत -- 
अधिक नहीं --- समिति भारतीयोकां दे देगी। ६, नादरीको बन्दरगाहसे बाहर लंगर 
टालनेके स्थानपर कोयछा और खाना-पानी आदि लछेनेमें, बन्दरगाहके भीतर लेनेकी अपेक्षा, 
जा अधिक व्यय पडेगा और उसे समिति द्वारा वह स्थान न छोडने देनेके कारण जो और 

व्यय उठाना पडगा वह समिति नादुरीको दे देगी । 


(परिजञिष्ट भ/ 
सकल 
जहाजन्घाट 
जनवरी १३, १८९७ 
१०-४५ सुबह 


श्री दादा अब्दुल्ला एड कम्पनी 


मदाशय, 
मुझे आपके कलकी तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है । 
बन्दरगाहके कप्तानने जहाजोंकों हिदायत कर दी है कि वे आज १२ बजे सीमा 
लछाधकर भीतर आनेके लिए तैयार रहें । 
व्यवस्थाकी रक्षाके सम्बन्धमें सरकारकों उसकी जिम्मेदरीकी याद दिलाई जानेकी 
जरूरत नहीं हे । 
आपका भाज्ञाकारी सेवक, 
(ह०) हैरी एस्कग्ब 
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(परिश्िष्ट म/ 
नकल 

महोदय, 

मेने देखा है कि मक्‍्युटीके आज ब्रातःकालके अंकमें आपने अपनी यह सम्मति 
ब्रकट की है कि गत बुधवारकों डबनमें उतरने और नगरमें से युजरकर आनेकी श्री गांधीको 
जो सलाह दी गई थी वह ठीक नहीं थी । उनके तटपर आनेमे क्योंकि मेरा 
भी हाथ था, उसलिंए यदि आप अपनी उक्त सम्मतिका उत्तर देनेका अवसर मुझे 
प्रदान करनेकी क्रपा करेंगे तो मे आपका अनुभृहीत हूगा । अबतक कुछ भी 
कददनेका कोई अथ नहीं था, क्योकि हालत यह थी कि यदि आप पब्रदशन-कर्ताओके 
कार्यक्रम और उनके उद्देश्य सिद्ध करनेके ढंगको नहीं मानते थे तो आपकी सुनने 
तकको कोई तैयार नहीं था । परन्तु अब क्योकि प्रदशन-समिति दृट चुकी है और 
लोगोंकी भावनाण भव़्काई नहीं जा रहीं, श्सलिण मुझे आशा है कि मेरे पत्रपर 
शान्तिसि और विचारपूर्वक ध्यान दिया जा सकेगा । में आरम्भर्मे ही बतला दूँ, कि 
लब आन्दोलन चल रहा था तभी मैंने श्री गांधीकी भारतमें ब्रकाशित उस पुस्तिकाकी 
"कफ प्रति प्राप्त कर ली थी, जिसके सम्बन्धमें हमें कुछ मास पूर्व रायटरका एक 
तार मिला था। इस कारण में आपके पाठकोको विश्वास दिल्य सकता हू कि रायटरने 
न केवक उस पुस्तिकाका अर्थ गलत किया था, बल्कि इतना गलत किया था कि 
दोनोंको पढ़ चुकनेके परुचात्‌ में यद्ध परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकता कि 
तार लिखनेवालेने वह पुस्तिका पढ़ी ही नहीं थी। म यह भी कह सकता हू कि 
उस पुस्तिकामें ऐसी कोई बात नहीं हे जिसपर कोई इस आधारपर आपत्ति कर 
सके कि वह असत्य है। जो कोई चाहे, वह पुस्तक लेकर उसे रवयय॑ पढ़कर देख 
सकता है। आपके पाठकोंको चाहिए कि वे एसा करें और अपनी सम्मति ईमानदारीसे 
दे कि क्या कोई बात उसमें असत्य है । क्‍या कोई बात उसमें ऐसी है जिसे किसी 
राजनीतिक विरोधीके लिए अपने पश्षके समर्थनमें कहना उचित न हो? दुर्भाग्यवश, 
रायटरने उसका जा वर्णन दिया उससे जनताका मन भडक गया, और हालके झगडोमें 
एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा जो जनताकों सत्य और असत्यका अन्तर बतला 
देता । उत्तेजनाके समय जिस-किसीने जो शब्द भपने मुखसे निकाले उन्हें दोहराकर 
मे उसका जी दुखाना नहीं चाहता । मुझे निश्चय है कि शान्तिके समय उसे भी 
उनके कारण बदुत पछतावा होगा । परन्तु वस्तुस्थितिकोी स्पष्ट कर देनेके प्रयोजनसे 


ट 


मेरा कतज्य है कि म आपके पाठकोकों बतछा दे क्रि जदाजसे उतरने और नगरमें 


७ 
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आनेसे पहले श्री गांधीकी स्थिति क्या थी। इसलिए, म किसीका भी नाम लिये बिना, 
केवल उन शब्दोंका भाव यहाँ देता हूँ जो कि सार्वजनिक रूपसे उनके विषयमें कहे 
गये थे: १. उसने हमारे नामकों हिन्दुस्तानकरी नालियोमें घमीट। ओर हमारी एंसी 
काली और मैली तस्वीर खींची कि जंसा उसका अपना चेहरा हे। २. उसे किनारेपर 
उतर आने दो जिससे कि हमें उसपर थूकनेका मौका मिल सके । ३. छुक्म 
मिलते ही उसके साथ कुछ खास बरताव किया जाये और उसे कद्ापि नेटाल्में उत्तरने 
न दिया जाये । ४. वह सूतकमें पद जहाजपर, सरकारके विरुद्ध मुकदमा चलानेके 
लिए यात्रियंसि फीस वसूल करनेमें लगा हुआ है । ५. जब प्रदशन-समितिके प्रतिनिधि 
तीन सज्जन कूरलेंड जहाजपर गये तब वह ऐेसे “सन्नाटे” मं था कि उसे 
उठाकर जहाजके सबसे नीचेके गोदाममें ले जाकर रखना पडा । एक दूसरे मौकेपर 
उसे क्रलेंड की छतपर अत्यन्त खिन्‍न अवस्थामें बैठे पाया गया | उनके विरुद्ध 
कही गई बातंके ये केवल कुछ नमूने हैं, परन्तु मेरे प्रयोजनक लिए इतने ही पयोप्त 
हैं । यदि ये आश्षेप सत्य हो, दूसरे दाब्दोमें, यदि श्री गांधी सचमुच कायर, 
पर-निन्द्क, दूर हटकर हमपर छुरीसे कायरतापूर्ण वार करनेवाले हो, यदि उन्होने 
ऐसा कोई काम किया हो कि वे दूसरोके द्वारा थूके जाने लायक हो, यदि वे ऐसे 
डरपोक हों कि सामने आकर अपने कियेका परिणाम भुगतनेकी तंयार न हो, तो वे 
कानूनका सम्मानित पेशा करनेके लिए अयोग्य हैं। अथवा, जिस महान राजनीतिक 
प्रश्नमें उनके देशवासियोंकी हमारे जितनी ही रुचि है और जिसके सम्बन्धमें अपने 
राजनीतिक विचारोका प्रचार करनेका उन्हें हमारे जितना ही अधिकार है, उसके 
आन्दोलनके नेता बननेके योग्य वे नहीं है | उनके भारत लोटनेसे पहले, मे कामके 
प्रसंगमें कई बार उनसे मिल चुका था, और मुकदमेबाजीसे बचने तथा झगड़ोका 
न्यायपूर्वक सुलझा देनेके लिए वे जंसी चिन्ता ब्रकट करते थे उसका मुझपर बच्य 
प्रभाव पड़ा था । यहँतक कि, उनके विषयमें मेरी सम्मति वडी ऊंची बन गई थी । 
में यह सब जान-बूझकर लिख रहा हूँ, और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि मेरे 
पेशेके और भी जो छोग श्री गांधीकों जानते हैं वे मेरे इन शब्दोका समर्थन करेंगे । 
एक बार एक बड़ न्यायाचीशने कहा था कि अदालतमें सफलता अपने विरोधीकों 
नीचा दिखानेके प्रयत्नसे नहीं, बल्कि अपने आपको ऐसा योग्य बनानेसे होती है कि 
हम विरोघीके बराबर हो जायें या उससे ऊँचे उठ जाये । मेरा अभिप्राय यह है कि 
राजनीतिमें हमें अपने विरोधीके साथ न्याय करनेका, उसकी युवितियोका उत्तर थुवितयोसे 
देनेका यत्न करना चाहिए, उसके सिरपर ईंट या पत्थर मारकर नहीं । मने देखा 
है कि कानूनी मामलो और एशियाई श्रश्न, दोनोके विवादोमें, श्री गांधी हमेशा 


प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको 8३१७ 


सम्मानास्पर विरोधीका व्यवहार करते हैं । उनके तके हमें कितने ही अध्रिय क्‍यों न 
लगे, वे औचित्यकी सीमाका उल्लंघन करके वार कभी नहीं करते । इस कारण हमने 
निश्चय किया था कि वे यद्यपि चाहते तो जद्दाजपर सप्ताह-भर रुके रद्द सकते 
थे, फिर भी अपने शत्रुओंकों ऐसा कहनेका अवसर न दें कि वे डरकर “ क्रूूंड”” 
जद्राजमें गये दें; या, वे चोरक्री तरह रातको छिपकर डबनमें न घुर्सें, बल्कि सच्चे 
म३ और राजनीतिक नेताके समान स्थितिका सामना करें | और में कह सकता हूँ 
कि उन्होंने पूरी उद्ात्तताके साथ ठीक यही किया भी । में उनके साथ केवल एक 
कानून-पेशा व्यक्तिकी हैसियतसे ही गया था, जिससे कि में यह अकट कर सके कि 
श्री गांधी एक सम्मानित पेशेके सम्मानित व्यक्ति है और जिससे, उनके साथ जो 
व्यवहार किया गया उसके विरुद्ध अपनी प्रतिवादकी आवाज उठा सकें । मुझे आशा 
थी कि में मौजूद रहेगा तो शायद उनका अपमान नहीं होगा । अब सारा मामला 
आपके पाठकोंके सामने आ गया हें--और वे कारण भी जिनसे प्रेरित हॉकर 
श्री गांधीने इस प्रकार उतरनेका निश्चय किया । वे चाहते ता अपने विरुद्ध भीडकों 
इकटठा होते देखकर केटोके मुहानेमें जहाजपर ही रुके रूते । भौर वे चाहते तो 
पुलिस थानेमें जाकर शरण ले लेते । परन्तु उन्होंने वेंसा कुछ नहीं किया । उन्होंने 
कहा कि में डबंनके लछोगोके सामने जाने ओर अग्रेजोकी हैसियतसे उनपर भरोसा 
करनेको तैयार हूँ । जुलूसके तमाम मुश्किल रास्तेमें उन्होंने जो वीरता औऑर साइस 
दिखलाया उससे ज्यादा और कोई नहीं दिखला सकता था । में सारे नेटालकों विश्वास 
दिला सकता हूँ कि वे वीर पुरुष है और उनके साथ वीर पुरुषोंका-सा ही व्यवहार 
करना चाहिए । उन्हें उराकर दवा लेनेका तो गअ्इन ही नहीं उटता, क्योकि मंने जो 
देखा उससे मुझे निश्चय हो गया है क्रि यदि उन्हें यह माहूम हो कि सारा 
टाउनहाल मुझपर हमला करनेवाला हे तो भी वे पीछे दुबक जानेवाले व्यक्ति नहीं 
है । अब, मुझे आशा हे कि आपके सामने सारी कहानी निष्पक्षतासे रखी जा चुकी 
हे । इस पुरुषका डबनने घोर अपमान किया है । में उस दृश्यका वर्णन नहीं करता । 
मुझे वसा करना पसन्द ही नहीं । मेने जान-बूझकर “ डब्रेन ”” लिखा है, क्योंकि यह 
ओधी डबेनने उठाई थी और डबनकों ही उसके फलका उत्तरायी होना चाहिए । 
हम सबके सिर इस व्यवहारके कारण नीचे हो गये हैं । हमारी न्याय और ओऔचित्यकी 
परम्पराएं धूलमें मिल गटे दीखती हैं । हमें अपना व्यवहार सज्जनोका-सा रखना 
चाहिए, और बसा करना हमारे स्वभावके कितना ही विपरीत क्यो न हो, हमें 
शिष्टता और उदारतापूबक खेद प्रकट करना चाहिए ।-- आपका, एफ़० ए० लॉटन। 
नेटाल मर्क्यरी, १६ जनवरी, १८९७ । 
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श्री गांधीकी भारतीय पुस्तिकाके विपयमें गयटरने जो संक्षिप्त तार मैजा था, 
उसपर गत एक-दो दिनामें बदुत कुछ कहा जा चुका है। . . . निःसन्देह 
तारमें दिये हुए सारांशसे मनपर जो प्रभाव पडता है वह उससे भिन्‍न है जो कि 
पुस्तिकाकों पढ़ लेनेवालाके मनपर पछा है | . . - सच्ची बात यह है कि हमें 
मानना पदता है कि श्री गांधीकी पुस्तिका, दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थितिका 
वर्णन, भारतीय दृष्टिसि गलत नहीं किया गया । यूरोपीय लोग भारतीयोको अपने 
समान माननेसे इनकार करते हैं; और भारतीयोका खयाल है कि ब्रिटिश प्रजा होनेके 
नाते हम उन सब सुविधाओं और अधिकारोके हृकद्वार हैं जो कि उपनिवेशमें यूरोपीयोकी 
सनन्‍्तान ब्रिटिश प्रजाजनंको प्राप्त हैं । सम्राज्षीकी १८५८की धोषणाके बलपर उन्हें 
ऐसा दावा करनेका अधिकार भी हैं | इस बातसे श्नकार नहीं किया जा सकता कि 
दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोके विरुद्ध भावनाएँ विद्यमान है; परन्तु साथ ही हमारा खयाल 
है कि शायद श्री गांधी इस वास्तविकताका कुछ अधिक विचार करेंगे कि दक्षिण 
आफ्रिकामें उनके ग्रायः सभी देशवासी उस वगेके हैं जिसे भारतमें भी रेलगाडियोके 
पहले दजमें यात्रा नहीं करने दी जायेगी, या ऊँचे होटलोमें नहीं ठहरने डिया 
जायेगा । . . - परन्तु हम पुस्तिका और तार द्वारा भेजे दुए उसके साशांशपर फिर 
लोट, तो ये सारांश ठीक उतने ही सही लिख गये है, जितने कि आर्मीनियनोंके 
साथ तुकोके बरतावका वयान करनेवाली किसी पुस्तिकाके हो सकते थे -- और सचमुच, 
रायटरके तारकों रवतन्त्र रूपसे पढ़नेसे मनपर कुछ ऐसा ही असर पद्ता है। परन्तु 
जब श्री गांधीकी लिखी हुईं सारी पुस्तिका पढते हैं तब ज्ञात होता है कि उसमें 
कुछ उदाहरण तो संचमुत्र वास्तविक कठिनाश्योके दिश्रे गये हैं, पर उसका अधिकतर 
भाग ऐसी राजनीतिक शिकायतासे भरा पद्म हे जंसी कि बहुत बार टान्सवालके परदेशी 
( एटलाण्डर ) किया करते दें । संक्षेपर्मं, इस पुस्तिकामें ऐसी कोई बात नहीं है जो 
श्री गांधी नेटालमें पहले प्रकाशित न कर जुके हों और जो अबतक साधारणतया 
अज्ञात हो । दूसरी ओर, श्री गांधी या अन्य किसीके लिए ऐसा प्रयत्न करना व्यय 
है कि दक्षिण आफ्रिकरामें भारतीयोंका वही दरजा स्वीकार किया जाये, जो वे स्वयं 
अपना मानते हैं । इस मामलेमें मककारी करनेसे कोई लाभ नहीं होगा । भारतीयोके 
यहाँ भारी संख्यामें आने, उनके रीति-रिवजों, और उनके रहन-सहनके तरीकोके विरुद्ध 
इस देशमें प्रबल और गहरी भावना विद्यमान है | कानूनकी दृष्टिसे वे ब्रिटिश श्रजा 
हो सकते है परन्तु जातीय परम्पराओं और भावनाओके अनुसार, जिनका बल कानृनसे 
कहा अधिक है, वे विदेशी दें । नेटाल मफ़्युरी, १८ जनवरी, १८५०७ । 
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अब यह माना जाने लगा है कि श्री गांधीके विरुद्ध जितना हो-हल्ला मचाया 
गया था वह तथ्योके तकाजेसे कहीं अधिक कटु, तीतघ्र और उम्र था । उनके वणनमें 
कुछ अत्युकिति होते हुए भी, उसमें उपनिवेशवालोंके चरित्रको जान-बूझकर या इच्छापूवंक 
ऐस[ बिगाड़कर चित्रित करनेका यत्न नहीं किया गया था कि उसके कारण उनसे 
बदला लेनेके लिए लोगोंकों भड्काना उचित माना जा सकता । निदचय ही, श्स सम्बन्धमें 
 गरम-मिजाज लोगोंकों भ्रम हो गया था । श्री गांधी अपने देशवासियोक्री टीक 
वही सेवा करनेका यत्न कर रहे हैं, जिसे करनेके लिए अंग्रेज सदा तंयार रहते आये 
है । और जब समय आनेपर शान्तिपू्वंक विचार किया जायेगा तब मानना होगा 
कि उनके उपाय कितने ही आन्‍न्त और उनके सिद्धान्त कितने ही असमर्थनीय क्यो न 
हों, उनके साथ जाति-च्युत और अछूत आदमीका-सा व्यवहार करनेकी नीति टतनी 
बुरी है कि उससे अधिक त्रुरी इसरी काई नीति नहीं हो सकती । वे जिस वरतुका 
अपने साथी देशवासियोका अधिकार समझते हैं उसीको प्राप्त करनेका यत्न कर रहे 
है । अग्रेज सदासे यह अभिमान करते आये है कि हम किसीके पक्षपाती वनकर भी 
अपने विरोधियोंके साथ न्यायका त्याग नही करते । उपनिवेशी जानते है कि श्री गांधीकी 
माँग पूरी कर देना इस उपनिवेशके हितोके लिए धातक होगा । वे जानते हैं कि 
एशियाइयो और यूरोपीयोमें जातीयताका अन्तर मौलिक ओर स्थायी होनेके कारण 
उनमें सामाजिक समानता कभी हो ही नहीं सकती । कोई भी युवित-क्रम ध्स खाईको 
कभी नहाँ पाट सकता । वे जानते है कि न्यायके विचार उनके विरुद्ध होते हुए भी 
आत्म-रक्षाकी स्वाभाविक भावना उन्हें चेतावनी दे रही है कि सुरक्षाका माग वहीं है 
जो तुमने अपना रखा है । संक्षेपमें, वे जानते हें क्रि यदि एशियाइयोक आगमनपर 
कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया तो यह उपनिवेश गोरोका उपनिवेश नहीं रहेगा । 
परन्तु यह सत्र मनवानेके लिए, जो लोग स्वभावत: हमसे भिन्‍न विचार रखते हैं 
उनके साथ अनुचित और अनावश्यक कटु व्यवहार करके, हमें अपना पक्ष बिगाड़ 
नहीं लेना वाहिए । हम निजी बातोंपर अधिक जोर देकर पहले ही अपनी बहुत 
हानि कर चुके हैं | इसलिए आशा है कि भविष्यमें अपना आन्दोलन करते हुए 
उपनिवेशके नेता उस आत्मगौरव और आत्मसंयमका विशेष ध्यान रखेगे जिसके बिना 
हम यह आशा नहीं कर सकते कि निष्पक्ष निरीक्षक हमारे पश्चका समर्थन करेंगे । 
-- नेटाल मसकक्‍्यूरी, १९ जनवरी, १८९७ । 

श्री गांधीने एडक्टोइजुरके ग्रतिनिधिसे मेटमें जो कुछ कहा उसे बह्त रुचिसे पढ़ा 
गया है और उससे मालम पड़ता है, उनके पास अपने पक्षमें कहनेको बहुत कुछ है । यदि 
उनके दात्रे ठीक हे तो उनके और इस उपनिवेशकों भारतीयोंसे पाट देनेकी उनकी योजनाके 
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विषयमें कही गई बातामें भारी अत्युक्तिसे काम लिया गया है। जनतामें उनके विरुद्ध इतनी 
उत्तेजना बढ़त-कुछ इसी कारण फंली है। आशा है कि इस मामलेको स्पष्ट करके उनके साथ 
न्याय किया जायेगा । यह जोर देकर कहा गया है कि सरकारके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे 
सिद्ध होता है कि ऐसी एक योजनः थी । यदि ऐसा हो तो उन प्रमाणोंको प्रकट कर देना 
चाहिए, क्‍योंकि श्री गांधीके विरुद्ध जो आरोप क्रिये गये हैं उनमें यही मुख्य है। श्री 
गांधीने माना है कि “ यदि उपनिवेशकों भारतीयोसे पाट देनेके लिए कोई संगठित प्रयत्न 
किया जा रहा हो तो प्रदशन-समितिके नेताओ नेटालके अन्य किसी भी व्यक्तिकों 
इसके विरुद्ध वंधानिक आन्दोलन खड् करनेका पूरा अधिकार होगा | ” इस तरह यदि, कुछ 
लोगांके कथनानुसार, इस योजनाकी विद्यमानता सिद्ध की जा सके तो श्री गांधीका मुख बन्द 
हो जायगा। . . . इसके अतिरिक्त, उन्होने इस आक्षेपसे भी साफ इनकार किया है कि 
बे जहाजंकों राक रखनेके कारण लोगोको सरकारके विरुद्ध मुकदमा चलानेके लिए उकसा रहे 
श्र । यदि कोई प्रमाण इस आश्षेपके पक्षमें हो तो उसे भी पेश कर देना चाहिए । उन्होंने 
इस बातसे भी इनकार किया है कि वे अपने साथ एक छापाखाना और कुछ कम्पोजिटर 
लाये थे और नेटाल आनेवाले यात्रियोकी संख्या इतनी बडी थी जितनी कि बतलाई गई हे । 
निशवय ही ये मामले ऐसे हैं कि इन्हें एकदम सच्च्रा या झूटा सिद्ध किया जा सकता 
है । ये तय हो गये तो बडा अच्छा हांगा, क्‍योंकि श्री गांधी जो कह रहे हैं वह 
यदि संच्र निकल गया तो उससे पता चल जायेगा कि हालका आन्दोलन अपर्याप्त 
कारणो और गलत जानकारीके आधारपर आरम्भ किया गया था । . . . साम्राज्य- 
सरकारकी सहायता लेनी हो ता दृढ़ तथ्योके सहारे ही आगे बढ़ना उचित है। ऐसा 
शोर मचानेसे हमारे पक्षका समथन नहीं होगा कि एक या दा जहाजोमें हजारो 
भारतीय चले आ रहे हैं ओर वे हमारे देशकों पाटे दे रहे है, और बादको जब 
इसकी छान-बीन की जाये तो पता छगे कि वे केवल सौ-दो-सो ही हे । अत्युक्ति करनेसे 
कोई छाभ नहीं होगा । , . « इस सचाईकी ओरसे ऑख नहों मींची जा सकती कि 
यह पाशविक कारवाई, प्रदशनके दिन, प्रदशन तथा उसके कारणों द्वारा उत्पन्न की हुई 
उत्तजनाक जाशमें, और सरकारके प्रतिनिधियोके इस आख़ासनकी उपेक्षा करके की गई 
थी कि यात्री पूणतया सुरक्षित हैं । इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं प्रदशन उस सीमा 
तक पहुँचा दिया जाता, जो कि पहले सोची गई थी, तो बड़े पंमानेपर क्या-क्या 
हो जाता ।-- नेटाल एडकटॉइजर जनवरी १६, १८९७ । 


[अग्रेजीसे ] 


सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लन्दनके नाम नेंटाऊके गवर्नरके १० अप्रैल, 

८५७ के खरीता नम्बर ६२का सहपत्र । 

कलोनियल आफ़िस रेकर्ड्स : पिटीशंस ऐंड डिसपेचेज़ (प्रार्थनापत्र और 
खरीते), १८९७। 


३०. पत्र: श्री अलेक्ज्ञडर'को 


उबनकी भीटसे जिस तरह गांधीजीकी रक्षा की गई थी और उन्हें निकाला गया 
था उसके वणन उन्होंने रवर्य आत्मकथा ( ग्रजराती, १९७२, पृष्ठ १८९-५०३ ) में 
किया हे। पुल्सि सुतर्रि्देडट तथा उनकी पत्नी द्वारा गांधीजीके नाम लिस्व छुएण २२ 
जनवरी, १८९७ के पत्रों (एस० एन० १०३८ ओर एस० एन० १०३५९) से माद्म 
दाता हे कि गांवीजीने उनको ब्यक्तिगत रूपसे कुछ भेंट भेजी थीं और उन्हें घन्यवाए 
दिया था । दुभोग्यवश उनके पत्र हमें नहीं मिले । निम्नलिज्वित तथा उसके बादका 
पत्र कायज-पत्रमें उपलब्ध है। रप-्टतः: टन पत्रोका मलवि्रा भारतोय समाजकी ओरसे 
गांधीजीने ही तयार किया था । 


लट्बन 
मा्रें २ ४, ९८५७ 

भवामे 
धवीमान आर० सी० अलेकक्‍्जेंडर 
शुपरिटेंडंट, नगर-पुलिस' 
डर्बन 
श्रीमन, 

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके प्रतिनिधि, 
इस पतन्नके साथ आपको उपयूक्‍त खुदावकी हुई एक सोनेकी घड़ी भेंट करना 
चाहते है। आपने और आपकी पुलिसने १३ जनवरी, १८९७ को जिस उत्तम 
ढंगसे अमन-अमानकी रक्षा की और जिस तरह आप एक ऐसे व्यक्तिकी 
प्राण-रक्षाके निमित्त बने, जिसे प्रेम करनेमें हम आनन्द अनुभव करते हु, 
उसकी क्ृतज्ञतामय स्वीकृतिके उपलक्ष्यमें ही हमारी यह भेंट अपित है। 


हम जानते हैं कि आपने जो-कुछ किया उसे आप अपने कतेव्यसे अधिक 
नही मानते । परन्तु हमारा विश्वास है कि उस' असाधारण समयपर आपने जो 
बहुमूल्य काम किया उसके बारेमें अगर हम अपनी विनम्र सराहना किसी-न- 
किसी रूपमें अंकित न करें तो हमारी भारी कृतघ्नता होगी। 


५. देखिण, प्रस्तावना, पृष्ठ १७८ । 


कर 
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इसके सिवा, उसी उपलक्ष्यमें हम इसके साथ १० पौंडकी रकम भी भेज 
रहे हैं। यह आपके दलके उन लोगोंमें बाँटनेके लिए है, जिन्होंने उस 
अवसरपर सहायता की थी। 
आपके, भादि 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१४९) से। 
उपलब्ध प्रतिमें हस्ताक्षर नहीं है । 


३१. पत्र: श्रीमती अलेक्जेंडरको 
डबंन 
मार्च २४, १८९७ 

श्रीमती अलेक्जेंडर 
डबंन 
महोदया, 

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके प्रतिनिधि, 
इसके साथ आपको अपनी तुच्छ भेंटके रूपमें एक सोनेकी घड़ी, जंजीर और 
उपयुक्त खुदाव किया हुआ लोलक भेज रहे हैं। आपने १३ जनवरी, १८९७ को 
भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके संकटके समय एक ऐसे व्यक्तिकी रक्षा की थी, जिससे 
प्रेम करनेमें हम आनन्द अनुभव करते हूँ। इस का्यमें आपने कम व्यक्तिगत 
जोखिम नही उठाई। हमारी यह तुच्छ भेंट आपके उसी कार्यकी सराहनाका 
प्रतीक हैं। 

हमें निश्चय है कि हम आपको कुछ भी दें, वह आपके काय॑ंका पर्याप्त 
बदला नही हो सकता। आपका काये सदेव सच्चे स्त्रीत्वका नमूना बना रहेगा । 


आपके, आदि 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-ननकल (एस० एन० २१५०) से । 
उपलब्ध प्रतिमें हस्ताक्षर नहीं हैं। 


३२. प्रार्थनापत्र : नेटाल विधानसभाको'” 


माच १५, १८५९७ के प्रार्थनापन्रमें गांधीजीने संक्रामक रोग-सम्बन्धी सूतक 
( क्वारंटीन ), विक्रेता-परवाना विधेयक (डीलसे लाइसेन्सेज्ञ बिछ) और प्रवासी प्रति- 
बन्धक विवेयक्र (इमिग्रेशन रिस्टिक्शन बिल ) का विस्तारके साथ उल्लेख किया था। 
ये विधेयक नेटाल विधानमण्डलके विचाराधीन थे और इनसे दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोके अधिकारॉपर प्रतिबन्ध छगता था। उस प्रार्थनापनत्रम गांधीजीने कहा था कि 
अगर ये विधेयक कानूनके रूपमें परिणत हो गये तो प्रवासी भारतीय उपनिवेश-मन्त्रीके 
सामने मामला पेश करेंगे । जैसा कि आगे मालम होगा, श्स कथनने जुलाई २ के 
प्रार्थनापत्रमें ठोस रूप अहण किया । परन्तु यह कदम उठानेके पहले २६ माचकों 
स्वयं नेटाल विधानसभाको ही एक प्राथनापत्र दिया गया था । उसका पाठ नेटल 
मक्यरीमें प्रकाशित हुआ था और बादमें जुलाई २ के प्रा्थनापत्रके साथ संल्झ कर 
दिया गया था । यह प्राथेनापत्र नीचे दिया जाता है । 


डबन 
मा २६, १८५७ 
सेवा 
माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यगण 
विधानसभा नेटाल 
पीटरम रित्सबर्गे 


उपनिवेशवासी भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 

आपके प्रार्थी इस प्रार्थनापन्नके द्वारा संक्रामक रोग सूतक (क्वारंटीन), 
व्यापार-परवाने (ट्रेड लाइसेंसेज़ ), प्रवासी (इमिग्रेशन) और स्वतंत्र भारतीय 
संरक्षण (अनकावेनेंटेड इंडियन्स प्रोटेक्शन) विधेयकों के सम्बन्धर्मं भारतीय 


१. इस ब्रार्थनापत्रकों नेटल मक्युरीने अपने माच २९५, १८९७ के अकर्में प्रकाशित 
किया था। उसने इसमें कुछ प्रास्ताविक पंक्तिया जोड़ दी थीं और थोड़ा-सा साधारण 
शाब्दिक परिवतन कर दिया था । 

२, इन विधेयकोंक्री व्यवस्थाएँ पृष्ठ ३७८-८८ में दी गई हैं । 


४२४ सम्पूणे गांधी बाइमय 


समाजकी भावनाएँ इस सदनके सामने पेश करनेका साहस कर रहे हैं। ये 
विधेयक्र या तो अभी इस सम्माननीय सदनके सामने विचारके लिए पेश हैं 
या दीघ्र ही पेश होनेवाले हैँ । 

प्राथियोंको मालम हुआ है कि उपर्युक्त विधेयकोंमें से पहले तीनका मंशा 
इस उपनिवेशमें सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाके आगमनको प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूपसे रोकना है। यह अजीव मालम होगा कि उनका मंशा जिन लोगोंपर 
असर करनेका है उनका उल्लेख उनमें हैं ही नहीं ।' प्रार्थी अत्यन्त आदरके 
साथ निवेदन करते हैं कि काम करनेका ऐसा तरीका अ-ब्रिटिश है, इसलिए एक 
ऐसे उपनिवेशमें जिसे दक्षिण आफ्रिकाका सबसे अधिक ब्रिटिश उपनिवेश 
माना जाता है, इसे बिलकुल प्रश्नय नहीं मिलना चाहिए। अगर इस सम्मा- 
ननीय सदनके सामने सिद्ध कर दिया जाये और सदनको सन्‍्तोष हो जाये 
कि इस उपनिवेशमें भारतीयोंकी उपस्थिति एक अनिष्ट है और इसमें 
भारतीय भयानक संख्यामें टूटे पड़ रहे है तो, प्राथियोंका निवेदन है, सब सम्बद्ध 
पक्षांझ् लिए हितावह यह होगा कि इस < निष्टकों सीधे रु्ष्य करके एक 
विधेयक पास कर लिया जाये। 

परन्तु प्रार्थी आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी उप- 
स्थिति एक अनिष्ट होनेके बदन उपनिवेशके क्शिए लाभदायक है। उसमें 
भारतीयोंकी भयानक पैमानेपर भरमार भी नहीं हो रही हैँ। यह सब 
आसानीसे साबित किया जा सकता हैं। 

मानी हुई बात है कि विधेयकोंका मंशा जिन भारतीयोंकों उपनिवेशस दूर 
रखनेका है, वे 'शरावसे परहेज करनेवाले और उद्यमी” हैँ। इस तरहका 
अभिधश्राय देशके ऊँचेसे ऊँचे अधिकारियोंने और भारतीयोके घोरतम 
विरोधियोंने भी व्यक्त किया है। और आपके प्राथियोंका दावा है कि ऐसे 
लोगोंकी जमात जहाँ भी जाये, वहॉका आथिक लाभ किये बिना नहीं रह 
सकती । हालमें ही बसे नेटाल जेसे नये देशोंमें तो यह बात खास तौर 
से राही है। 


४, यद्यपि इन यारों विवेयकोंका भीतरी मंशा भारतीयोपर असर करनेका था, 
इनमें स॑ तीनमें भारतीयांका स्पष्ट उल्केव नहीं किया गया था । केवछ रवतनत्र 
भारतीय संरक्षण विवेयकर्में उनका नाम लिया गया था । इस वातकी अंर गाँधीजीने 
खास तौरसे ध्यान खींचा था । 


प्राथनापत्र & नेडाल विधानसभाकों ३२५ 


स्थानापन्न प्रवासी संरक्षकने जो हिसाब प्रकाशित किया है उससे मालूम 
होता हैं कि गत अगस्त और जनवरीके बीच १,९६४ भारतीय इस उपनिव्रेशमे 
आये और १,२९८ यहाँसे गये। हमें विश्वास है कि आपका सम्माननीय 
सदन इस बढ़तीकों ऐसी नहीं मानेगा कि इसके कारण विचाराधीन विशे- 
यकोंको पेश करना उचित ठहराया जा सके। प्राथियोंको भरोसा हे कि 
सम्माननीय सदन इस वस्तुस्थितिकी भी उपेक्षा नहीं करेगा कि इन ६६६ 
भारतीयोंमें से सव नहीं तो अधिकतर ट्रान्सवाल चले गये होंगे। 


फिर भी, प्रार्थी यह कहना नहीं चाहते कि उपर्युक्त वक्‍तव्योंको बिना जाचे 
ही मंजूर कर लिया जाये। परनल्तु प्राथियोंका निवेदन यह है कि इन 
वक्‍्तव्योंसे मामलेकी जाँचकी जरूरत सिद्ध होती है। 

प्राथियोंको भय है कि ये विधेयक छोगोंके द्वेपभावकों तुष्ट करनेके लिए पश 
किये जा रहे हैं। इसलिए हमारा आदरपूर्ण निवेदन है कि विधेयकों पर 
विचार करनेके पहले यह सम्माननीस सदन असंदिग्ध रूपमें पता लगा ल 
कि यह अनिष्ट मौजूद है भी या नहीं । 


प्राथियोंका नम्न सुझाव हूँ किः स्वतन्त्र भारतीयोंकी गणना की जाये। 
और बारीकीसे यह जाँच भी की जाये कि भारतीयोंकी उपस्थिति अनिष्ट 
है या नहीं । विधेयकोंके बारेमें इस सदनके सही निष्कर्षपर पहुँचनेके रिएए ये 
दोनों बातें बिलकुल जरूरी हैं। इस कार्यमें इतना समय नहीं लगेगा कि 
इसके बाद कानून बनाना बेकार हो जाये। 


विधेयकोंके छिपे हुए उद्देश्य और उनके असामयिक स्वरूपको छोड़कर भी 
परीक्षण करनेपर मालम हो जाता है कि वे अन्यायपूर्ण और मनमाने है। 

जहाँतक संक्रामक रोग-सम्बन्धी सूतक-विधेयकों (ववारंटीन बिल्स) 
की बात है, प्रार्थी इस सम्माननीय सदनको आश्वासन देते है कि वे किसी 
भी ऐसी बातका विरोध नहीं करना चाहते जो समाजकी स्वास्थ्य-रक्षाके 
लिए आवश्यक हो -- फिर वह कितनी ही कठोर क्‍यों न हो। उपनिवेशकों 
संक्रामक रोगोंसे सुरक्षित रखनेके लिए जो भी कानून बनाये जायेंगे उनका 
प्रार्थी स्वागत करेंगे और उनका अमल करानेमें अधिकारियोंका शवितभर 
सहयोग देंगे। परन्तु प्राथियोंकी शिकायत है कि यह विधेयक तो भारतीय- 


१, देखिए पृष्ठ २५९ | 


३२६ सम्पूण गांधी वाइमय 


विरोधी नीतिका एक अंग-मात्र है। ऐसी अवस्थामें उसके खिलाफ आदरके 
साथ अपना विरोध दर करा देना प्रार्थी अपना कतेंव्य समझते हैं। प्रार्थी 
मानते हैं कि एक ब्रिटिश उपनिवेशरम इस तरहका कानून बननेसे ब्रिटिश 
सत्ता व व्यापारके प्रति ईर्ष्या रखनेवाली दूसरी सत्ताओंको अपने यहाँ बनाये 


जानेवाले कष्टप्रद संक्रामक रोग-नियमोंको उचित ठहरानेका मौका मिलेगा । 


व्यापार-परवाना विश्रेयकका प्रार्थी वहाँतक स्वागत करते हैं, जहाँतक उसका 
मंशा उपनिवेशके विभिन्न समाजोंको अपने घर-बार साफ-सुथरे रखने और 
अपने मुहरिरों तथा नौकरोंके लिए अच्छे मकानोंकी व्यवस्था करनेकी शिक्षा 
देना है। 

परन्तु परवाना देनेवाले अफसरको परवाना देनेसे “स्वेच्छानुसार” इनकार 
करनेका जो विवेकाधिकार दिया जा रहा है, उसका हम आदरपूर्वक, फिर 
भी अत्यन्त जोरोंके साथ, विरोध करते हैं। औपनिवेशिक सचिव, नगर- 
परिषदों (टाउन कौंसिल्स) या नगर-निकायों (टाउन बोर्ड्स) को अन्तिम 
अधिकार देनेवाली उपधाराके तो हम और भी खास तौरसे विरोधी हैं। 
इन धाराओसे बिलकुल साफ तौरपर मालम हो जाता है कि विधेयक सिर्फ 
भारतीय समाजके विरुद्ध काममें लाया जायेगा। जो व्यक्ति या संस्थाएँ अक्सर 
लोगोंके राग-द्ेपके अनुसार काम करती हों, उनके निर्णयोंके खिलाफ उच्चतम 
न्यायालयोंसे फरियाद करनेका अधिकार प्रजाको न देना सम्य जगतके किसी 
भी हिस्सेमें एक निरंकुश कार्य माना जायेगा। अगर ब्रिटिश राज्यमें ऐसा हो 
तो वह ब्रिटिश नाम और ब्रिटिश संविधानके लिए अपमानजनक होगा। 
ब्रिटिश संविधानको तो दुनियामें सबसे शुद्ध माना जाता है, और यह ठीक ही 
हैं। हमारा निवेदन है कि ब्रिटिश शासनके स्थायित्वके लिए और सम्लाज्ञीकी 
तुन्छातितुच्छ प्रजा भी जिस सुरक्षाकी भावनाका सुख भोगती है उसके लिए 
एसे कानूनसे ज्यादा संकटजनक और कोई चीज नहीं हो सकती, जो ब्रिटिश 
राज्यके उच्चतम न्यायालूयके सामने अपनी सच्ची या मानी हुई शिकायतें पेश 
करनेफ्रे प्रजाके अधिकारको छीनता हो । ब्रिटिश न्यायालयोंने तो कठिनसे कठिन 
कसौटीके समयमें भी अपनी पूर्ण निष्पक्षताकी कीर्ति सुरक्षित रखी है। इसलिए 
प्राथियोंका नम्र निवेदन है कि इस विधेयकके बारेमें यह सम्माननीय सदन कोई 
भी निर्णय क्‍यों न करे, प्रस्तुत उपधाराको वह एकमतसे नामंज्र कर दे । 


१, देखिए पृष्ठ २१३--१४, २१४-१६, २६६ और ३६३-६४ । 


प्राथनापत्र : नेटारल विधानसभाकों ३२७ 


प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयककी वह उपधारा, जिसके अनुसार यूरोपीय 
भाषामें फार्म भरने'की जरूरत होती है, विधेयककों एक वर्ग-विशेषसे सम्बन्ध 
रखनेवाला रूप दे देती है। प्राथियोंके नम्न मतसे यह भारतीयोंके प्रति अन्याय 
है। वर्तमान भारतीय प्रवासियोंके हितार्थ प्राथियोंका निवेदन है कि उपधारामें 
संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर सम्पन्न भारतीय घरेलू नौकरोंको 
भारतसे लाते हैं। वे कुछ निश्चित वर्षीके बाद कामसे मुक्त हो जाते हैं और 
उनकी जगहोंपर दूसरे आ जाते हैं। इस तरीकेसे उपनिवेशमें भारतीयोंकी 
संख्या तो नहीं बढ़ती, फिर भी इससे भारतीयोंको लाभ होता है। ऐसे 
नौकरोंका अंग्रेजी या कोई दूसरी यूरोपीय भाषा जानना सम्भव नहीं है। 
वे किसी तरह यूरोपीयोंके प्रतिस्पर्धी भी नहीं होते। प्राथियोंका निवेदन है कि 
अगर किसी दूसरे कारणसे नहीं, तो कमसे कम इसी कारणसे उपधारामें संशो- 
धन कर दिया जाये, ताकि उस वर्गके भारतीयोंपर उसका. प्रभाव न पड़े। 
२५ पौडी उपधारा भी इसी सिद्धान्तके अनुसार आपत्तिजनक है।' उपनिवेशके 
वर्तमान भारतीयोंके हितोंका विचार, और नहीं तो ऐसी बातोंमें ही सही, 
सहानुभूतिके साथ किया जाना जरूरी हैं। 


जहाँतक गैर-गिर॒मिटिया भारतीयोंके संरक्षण विषयक विधेयक का सम्बन्ध 
है, प्रार्थी सरकारको उसके भले इरादोंके लिए हृदयसे धन्यवाद देते हैं--- 
खास तौर से इसलिए कि विधेयककी रचना इस विषयमें भारतीय समाजके 
कुछ सदस्यों और सरकारके बीच पत्र-व्यवहा रके फलस्वरूप हुई है। परन्तु सर- 
कारने जो उपकार किया है वह पाँचवीं उपधारासे बिलकुल व्यर्थ हो जायेगा । 
इस उपधाराके अनुसार, उन लोगोंपर गर-कानूनी गिरफ्तारीके लिए हरजानेका 
दावा नहीं किया जा सकता, जो उपधारा रमें उल्लिखित परवाना न रखने- 
वाले स्वतन्त्र भारतीयोंको गिरफ्तार करें। झगड़ा तो तभी पैदा होता है, जब कि 


१, देखिए खण्ड ३ (क), प्रष्ठ ३८०, ओर ममविदेके लिए सूची ख, पृष्ठ ३८३ । 

२. पृष्ठ २६९ पर रिये हुए खण्ड ३ ख की आशिक योग्यताके बदले बादमें एक 
अन्य उपधारा मंजूर कर छी गईं थी । उसका सम्बन्ध “ कंगालो 'से था| देलिए पृष्ठ ३८०। 

३. देखिए पृष्ठ ३३०-३१ और पृष्ठ ३७६--७७, ओर विवेयकका जो पाठ 
मंजूर किया गया था उसके लिए देखिए पृष्ठ ३२८६-८७ । 

४. ये व्यवस्थाएँ अधिनियमकी उपधारा ४ में हैं ! देखिए पृष्ठ ३८६-८७। 


३२८ सम्पूणे गांधी बाडूमब 


कोई अफसर गिरफ्तारी करनेके लिए जरूरतसे ज्यादा उत्साह दिखाता है! 
प्राथियोंका खयाल है कि कर्मचारियोंको सिर्फ इतनी सूचना दे देना काफी होता 
कि वे १८९१ के कानून २५की उपधारा ३१ का अमल करायें। इसके जिपरीत, 
विधेयक तो पुलिसको परवाना न रखनेवाले भारतीयोंको दण्ड-भयके बिना गिरफ्तार 
करनेकी खुली छूट दे देता है। प्रार्थी निवेदन कर दें कि सिर्फ परवाना ले लेनेसे ही 
परवानेवालेको परेशानीसे मुक्ति नहीं मिल जाती। परवाना साथ रखना हमेशा 
सम्भव नहीं है। ऐसे उदाहरण मौजूद है, जिनमें परवाना पाये हुए भारतीय 
परवाना साथ लिये बिना थोड़ी देरके लिए घरसे बाहर जानेपर अफ्सरोके 
अति उत्साहके कारण गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसलिए, प्राथियोंका निवेदन 
है कि उपर्युक्त विधेयकर्स भारतीय समाजकी रक्षा तो न होगी, बल्कि उसकी 
उपधारा पाँचवींके कारण उनके अपमानके पहलेसे भी ज्यादा मौकोंकी सम्पावना 
हो जायेगी। इसलिए प्रार्थी इस सम्माननीय सदनसे प्रार्थना करते हैं कि 
विधेयकर्मं ऐसा संशोधन या परिवरतेन कर दिया जाये, जिससे वह भारतीय 
समाजके सच्चे लाभका जरिया बन जाये, जैसा कि, निस्सन्देह, उसका मंशा है। 
अन्तमें, हमें यह दुहरा देनेकी इजाजत दी जाये कि पहले तीन विधेयकोंपर 
हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि उनका मंशा जिस अनिप्टको रोकनेका है 
उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उन विधेगकोंपर 
विचार करनेके पहले यह सम्माननीय सदन आदेश दे कि उपनिवेशकी स्वतंत्र 
भारतीय आबादीकी गणना की जाये, कुछ वर्षोकी वाषिक संख्या-वृद्धिका हिसाब 
लगाया जाये और भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवंशके सर्वोत्तम हितोंको 
सामान्यतः: हानि पहुँचानेवाली है या नहीं, इसकी जाँच की जाये। स्वतंत्र 
भारतीयोंके संरक्षणकी उपधारा ५ विधेयकर्स निकाल दी जाये या ऐसी 
दूसरी राहतें दी जायें, जिन्हें सदन उपयुक्त समझे। न्याय और दयाके इस 
कार्यके लिए प्रार्थी अपना कतंव्य समझकर सर्देव दुआ करेंगे, आदि । 


(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम और कम्पनी 


पीटरमरित्सब्ग आकाइव्ज; देखिए : एन-पी-पी, जिल्द ६५६, प्रार्थनापन्न ६। 


१. यह उल्लेख उस महिलाके मामलेका मालम होता है, जिसे गेरकानूनी गिरफ्तारीके 
लिए हरजाना दिलाया गया था । मामलेक्रा विवरण पृष्ठ ११ पर देखिए । 


३३. पत्र: ओऔपनिवेशिक सचिवको 


यांधीजीने सरकार और अपने बीचका जो पत्र-व्यवद्वार समाचारपतन्नोमें प्रकाशनाथथ 
भेजा था, यह पत्र उसका एक अश्य है; 


डबंन 
माचे २६, १८९७ 
सेवामें 
माननीय औपनिवेशिक सचिव 
मेरित्सवर्गं 
महोदय, 


में आपका ध्यात परम माननीय उपनिवेदय मन्त्रीके नाम श्रीमान गवनेर 
महोदयके एक खरीते'की ओर आकर्षित करता हूँ, जो आजके मक्‍्युरीमें प्रकाशित 
हुआ है। उसमें गवर्नर महोदयने कहा है : 

“मुझे सालम हुआ है कि, ओर गांधी ऐसे बेमोके जहाजसे उतरकर 
तटपर आये जब कि बहके हुए लोग प्रददनके शांतिपुर्वक निबट जानेके कारण 
क्षुब्ध थे और उभड़ी हुई भावनाओंको ठंडा पड़नेका समय नहीं मिल पाया 
था। मुझे यह भी सालम हुआ है कि श्री गांधी अब मानते हें, ऐसे बेसोके 
उतरकर आनेमें उन्होंने जिस सलाहका अनुसरण किया वह बुरी थी।”' 


2, खरीतेमें १३ जनवरी, १८९७ दी घटनाका, जिसका विवरण पृष्ठ १८७ और 
२२२६-२७ पर उपलब्ध है, यह उल्लेख किया गया था: “श्री गांधी, णक्र पारसी 
( ज्योका त्यों शब्द) वकील, जो हालके मताधिकार-कानूनके खिलाफ भारतीयोके 
आन्दोलनमें प्रमुख रहे हैं और दक्षिण भाफ्रिकाके भारतीयोके विषयमें एक एसी 
पुस्तिकाके लेखक हैं, जिसके कुछ बयानोंपर यहाँ बहुत नाराजी जाहिर की गई है 
ठीक उतरनेके स्थानपर नहीं, बल्कि डबंन नगरकी सीमाके अन्दर उतरे; और कुछ 
दंगाई लोगोंने उन्हें पहचान लिया ओर उनको घेर लिया और उनके साथ दुव्यवहार 
किया । ” इसके बाद वह अनुच्छेद था, जो गांधीजीने ऊपर उद्धत किया है । भन्‍्त 
इन शब्दोसे हुआ था: “और वे इस विषयमें अपनी कारवाईकी जिम्मेवारी स्वीकार 
करते हैं” ( नेटाल मक़्युरी, २६-३२-१८९७ )। 

२, देखिए पृष्ठ २२६-२७। गांधीजीको बादमें अपने साथ तटपर ले जानेवाले और 
जद्दाज-कम्पनीके कानूनी सलाहकार श्री लोटनने जो सलाह दी थी, वद्द ठीक-टोक यह 


३३० सम्पूणे गांधी वाइमय 


मैंने हमेशा माना है, और अब भी मानता हूँ कि जिस सलाहका मैंने 
अनुसरण किया वह उत्तम थी । इसलिए अगर गवनेर महोदय मुझे बता सके 
कि उन्होंने किस आधारपर उपर्युक्त बात कही है, तो मुझे प्रसन्‍नता होगी ।' 


भाषका सेवक, 
[ अग्नेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मक्‍युरी, ८-४-१८५९७ 


३४. प्रार्थनापन्र : नेटाल विधानपरिषदकों' 


माचे २६, १८९७ 
सेवामें 
माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण 
माननीय विधानपरिषद, नेटाल 
पीटरमैरित्सबर्ग 


नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके 
प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन है कि, 
आपके प्रार्थी गर-गिरमिटिया भारतीयोंके संरक्षण सम्बन्धी विधेयक के विषयमें, 
जो इस समय आपके विचाराधीन है, नम्नतापूर्वक आपकी सेवामें निवेदन 


हे: “मुझे लगता है कि आपका बाल भी बांका नहीं होनेका । अब तो सब शान्त 
है। गोरे सबके सब बिखर गये हैं। परन्तु, मेरी राय है, चाहे कुछ भी हो, आपको 
लक-छिपकर तो नगरमें प्रतरेश करना ही नहीं चाहिए? (आत्मकथा, गुजरावी, 
१९७५२, पृष्ठ १८५)। 

१. देखिए पृष्ठ ३४०--४१ । 

२, इस व्रा्थनापत्रका पाठ लगभग वही है, जो विधानसभाकों दिये गये मार्च २६, 
के तत्सम्बन्धी अंशका है। देखिए पृष्ठ ३२७ और पादटिप्पणिया । 

३. प्रार्थनापत्रकी वास्तविक तारीख मार्च २६ ही है (एस० एन० २३६४), 
परन्तु यह पेश मार्च ३० को किया गया था । 

४. देखिए पृष्ठ ३७६-७७ और कानूनके पाठके लिए, पृष्ठ ३८६-८७ | 


प्राथनापत्र : नेटाल विधानपरिषदकों ३३१ 


करना चाहते हैं। विधेयक पेश करनेमें सरकारके भले इरादोंके लिए प्रार्थी 
हृदयसे धन्यवाद देते हैं---खास तौरसे इसलिए कि विधेयक सरकार तथा भारतीय 
समाजके कतिपय सदस्योंके बीच हुए कुछ पत्र-व्यवहारका नतीजा नजर आता 
है। परन्तु प्राथियोंको भय है कि विधेयकका अच्छा असर उसकी उस उप- 
धारासे व्यथ हो जाता है, जिसके अनुसार किसी भी अधिकारीको, जो परवाना 
न रखनेवाल किसी भारतीयको गिरफ्तार करे, गर-कानूनी गिरफ्तारीके लिए 
हरजाना देनेके दायित्वसे मुक्त कर दिया गया है । असुविधा तो तभी होती है 
जब कि कोई अधिकारी १८९१ के कानून २५के खंड ३१ का अमर करानमें 
जरूरतसे ज्यादा उत्साह दिखाता है। इसलिए, प्राथियोंके नम्न मतसे, अगर 
पुलिस अधिकारियोंको इतना निर्देश दे दिया जाता कि वे उक्त कानूनका 
अमल करानेमें सोच-विचारसे काम के तो असुविधा कमसे कम होती । वर्तमान 
विधेयकके अधीन, भय है कि, असुविधा बढ़ जायेगी; क्योंकि उसके अनुसार 
परवाना ले लेने मात्रसे परवाना रखनेवाला गिरफ्तारीकी शक़्यतासे मुक्त नहीं 
हो जाता। परवाना तो साथ रखना जरूरी है, और वसा करना सेव 
आसान नहीं है। ऐसे उदाहरणोंका लेखा मौजूद है, जब कि भारतीयोंको, 
उनके घरोंके पास ही, परवाने न रखनेके कारण गिरफ्तार करके बहुत ज्यादा 
सनन्‍्ताप में डाला गया है। यदि विधेयककी पाँचवीं उपधारा कायम रही तो 
सम्भावना यह है कि ऐसे मामले पहलेसे ज्यादा होंगे। और चूंकि विधेयक 
भारतीय समाजके हितके लिए पेश किया गया है, इसलिए, आपके प्राथियोंका 
निवेदन है कि, उस समाजकी भावनाओंका थोड़ा खयाल तो किया ही जाना 
चाहिए। अतएवं, आपके प्रार्थी नम्नतापू्वक विनती करते हैं कि विधेयककी 
पाँचवीं उपधारा उससे निकाल दी जाये, अथवा परिषद ऐसी कोई दूसरी 
राहत दे जिसे वह उपयुक्त और उचित समझे । और न्याय तथा दयाके इस 
कार्यके लिए आपके प्रार्थी, कर्तव्य समझ कर, सदेव दुआ करेंगे, आदि आदि'। 


[ अंग्रेजीसे ] 


नेटाल विधानपरिषदकी ३० माचे, १८९७ की कार्यवाहीका अंश । 
कलोनियल' आफ़िस रेकड्से, नं. १८१, जिल्द ४२; और, आककइव्ज, पीटर- 
मेरित्सबर्ग, एन-पी-पी, जिलल्‍्द ६५६, प्रार्थनापत्र ६। 


१, कलोनियल आफ़िस रेकर्ईसमें उपलब्ध छपी हुई प्रतिमें हरताश्षर नहीं हैं । 


३५. नेंढटालमें भारतीयोंकी स्थिति 


गांधीजीने श्री जोज़ेफ़ चेम्बरलेनके नाम अपने मार्च १५, १८९७ के महत्खपूण 
प्राथनापत्रकी प्रतियाँ इंग्लडके अनेक छोकसेवकाको निम्न पन्रके साथ भेजी थीं । उनका 
टरादा प्रभाजशाली वज्यक्तियोके विवारोंकी दक्षिण आफिकी भारतीयोंके पकश्षमें प्रभावित 
करनेका तो था ही, साथ -ी उनके मनमें औपनिवेशिक प्रधानमन्त्रियोंका सम्मेलन भी 
था, जो आगे चलकर उसी साल हूुंदनमें हानेवाला था । 

बेस्ट स्टीट 
डबेन ( नेटाल ) 
माच २७, १८०७० 

भ्रीमन्‌, 

हम, नेटाल-निवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधि, निम्न हस्ताक्ष रकर्ता, निवेदन 
करते हैं कि आप इसके साथ संलग्न, परम माननीय श्री जोजेफ़ चेम्बरलेनको 
भेजे हुए प्रार्थनापत्रपर विचार करनेकी क्रपा करें। यह प्रार्थनापत्र एक ऐसी 
समस्याके विषयमें हैं जो इस समय नेठालमें भारतीयोंके लिए सर्वेब्यापी 
बन गई है। यह प्रार्थनापत्र है तो बहुत लम्बा, परन्तु हमें हादिक आशा है कि 
आप इसके विपयके महत्त्वको देखते हुए इसकी लम्बाईका खयाल न करेंगे और 
इसे पूरा पढ़ छेंगे। 

इस उपनिवेशकी भारतीय समस्या इस समय बड़ी विकट स्थितिमें पहुँच गई 
है। उसका प्रभाव सम्राज्ीकी इस उपनिवेशवासी भारतीय प्रजापर ही नहीं, 
परन्तु भारतकी सारी आबादीपर पड़ रहा है। वास्तवमें उसका रूप साम्राज्य- 
व्यापी हे। जैसा कि टाइम्सने लिखा है, प्रदन यह है कि “वे एक ब्रिटिश- 
दासित देशसे दूसरेमें स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते है या नही, और उन देशोंमें 
जाकर ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त अधिकारोंका दावा कर सकते है या नही ? ” 
नेटालके यूरोपीय कहते हैं कि कम-से-कम हमारे देशमें तो वे ऐसा नहीं कर 
सकते । उक्त प्रार्थनापत्रमें, नेंटाठके इस रुखके कारण, भारतीयोंपर होनेवाले 
अत्याचारोंकी दुःखभरी कहानी सुनाई गई है। 


१, यह तारीग्ब, स्पष्टट:, उस दिनकी है, जब कि पत्र लिखकर प्रा्थनापश्रके 
साथ भेजनेके लिए तैयार रखा गया था । प्रार्यनापत्र नेटालके गवर्रबो अप्रैल & हे 
४८९७ को दिया गया था । देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ १०७ । 


नेटलमे भारतीयोंकी स्थिति ३३३ 


लंदनमें शीघ्र ही ब्रिटिश उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंका एक सम्मेलन होने- 
वाला है। उसमें एकत्रित प्रधान-मन्त्रियोंके साथ श्री चेम्बरलेन इस प्रश्नपर 
विचार-विनिमय करेंगे कि उपनिवेणोंको भारतीयोंके विरुद्ध ऐसे कानून बनाने 
दिये जायें या नहीं जो केवल उनपर लागू हों, यूरोपीय लोगोंपर नही; 
और अगर बनाने दिये जायें तो किस हद तक। इस कारण हमारे लिए आव- 
इयक हो गया है कि नेटालमें हमारी जो स्थिति है उसे संक्षेपमें आपके सामने 
पंश कर दें। 

इस उपनिवेशमें भारतीयोंको जिन कानूनी निर्योग्यताओंका सामना करना 
पड़ रहा है उनमें से कुछ ये हैं. 

१. भारतीय लोग रातकों ९ वजेके बाद, यूरोपीय लोगोंके समान 
परवाना दिखलाये बिना बाहर नहीं निकल सकते।' 

२. कोई भारतीय यदि इस' आशयका परवाना न दिखला सके कि 
वह स्वतंत्र भारतीय है, तो उसे दिनके किसी भी समय गिरफ्तार किया 
जा सकता है। (यह शिकायत विशेष रूपसे इस नियमपर अमल करनेके 
ढंगके विरुद्ध है) 

भारतीयोंकों अपने पशु हाँककर ले जाते हुए भी अमुक 
प्रकारके परवाने रखने पड़ते है; यूरोपीयोंको ऐसा कोई परवाना नहीं 
दिखलाना पड़ता। 

४. डर्बनके एक उपनियमके अनुसार वतनी नौकरों और भारतीय 
नौकरोंका पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) किया जाता है। इस उपनियममें 
भारतीयोंका जिक्र 'एशियाकी अस'म्य जातियोंके अन्य लोग” कहकर 
किया गया हैं। 

५. गिरमिटिया भारतीयोंका स्वतंत्र हो जानेपर या तो भारत 
लोट जाना जरूरी है -- उनका मार्ग-व्यय उन्हें दे दिया जायेगा --या, 
यदि वे थोड़े स्वतंत्र होकर उपनिवेशर्म|ं बसना चाहें तो, उन्हें उसका 
मूल्य ३ पौंड वाषिक व्यक्ति-करके रूपमें चुकाना पड़ेगा। (लंदन 


पृष्ठ ९-१४; ओर खण्ड १, पृष्ठ ३०१-६ । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१५ और दस कानृनकी विस्तृत चत्रोके छिए खण्ड 
१, पृष्ठ २१५७-३७ । 


१, परवाने सम्बन्धी कानूनों और उन्हें कार्योन्वित करानेके ढंगके लिए देखिए 


३३२४ सम्पूणे गांधी वाइमय 


टाइस्सने इस स्थितिको खतरनाक रूपमें दासताके निकट” की स्थिति 
बताया है।) 

६. भारतीय यदि मताधिकार प्राप्त करना चाहें तो उनका या तो 
यह सिद्ध करना जरूरी है कि वें ऐसे किसी देश्से आये हैं जिसमें 
“संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएं 
मौजूद हैं'' या यह जरूरी है कि वे सपरिपद गवरनेरसे इस नियमसे मुक्त 
होनेका आज्ञापत्र प्राप्त करें। यूरोपीयोंके लिए ऐसा कोई नियम नहीं 
है। (भारतीयोंके लिए यह कानून गत वर्ष ही बनाया गया था। तबतक 
उन्हें भी उपनिवेशके सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार मताधिकारी 
माना जाता था। उस कानूनके अनुसार जो व्यक्ति वयस्क और पुरुष 
हो और ५० पॉौंडकी स्थावर सम्पत्तिका स्वामी हो अथवा १० पौड 
वाषिक किराया देता हो वह, यदि दक्षिण आफ्रिकाका वतनी न हो तो, 
मताधिकारी बन सकता था।) 

७. भारतीय विद्यार्थियोंकी योग्यता, चरित्र और हैसियत कुछ भी 
क्यों न हो, उनके छिए सरकारी हाई स्कलोंके दरवाजे बन्द है। 
स्थानीय संसदके वर्तमान अधिवेशनमें जो कानून पास किये जायेंगे उनका 

विवरण निम्नलिखित हे: 

१. गवरनेरकोीं अधिकार हो जायेगा कि वह किसो संक्रामक रोगग्रस्त 
बन्दरगाहतले आनेवाले किसी भी व्यक्तिको उपनिवेशर्मं उतरनेकी इजाजत 
देनेसे इनकार कर दे, वह व्यक्ति अन्य किसी बन्दरगाहसे ही जहाजपर 
सवार क्‍यों न हुआ हो। (प्रधानमंत्रीने संसदर्में इस विधेयकके द्वितीय 
वाचनका प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि इसके द्वारा नेटाल सरकार 
इस उपनिवेशमें स्वतंत्र भारतीयोंका आगमन रोक सकेगी।) 

२. नगर-परिषदों (टाउन कौंसिल्स) और नगर-निकायों (टाउन 
बोर्डस ) को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वे जिस-किसीको चाहें 
व्यापार करनेका परवाना दें दें, और चाहें तो इनकार कर दें। उनके 


2, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९०-२८ । 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३६ । 

३. सूतक कानून: देखिए पृष्ठ २१६६-६७, ३६२-६४ ओऔर ३७८-७९ । 
४. देखिए पृष्ठ ३८५७५ । 


नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति ३१५ 


निर्णयपर देशका उच्चतम न्यायालय भी पुनविचार नहीं कर सकेगा। 
(प्रधानमंत्रीने इस विधेयकके द्वितीय वाचनका प्रस्ताव करते हुए संसदमें 
कहा था कि इस प्रकारका अधिकार इसलिए दिया जायेगा, कि भारतीय 
लोगोंके व्यापार करनेके परवाने रोके जा सकें) । 


३. उपनिवेशमें आनेवालोंको कुछ शर्तें पालन करनेके लिए विवश 
किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ, वे कम-से-कम २५ पौंड'की सम्पत्तिका 
स्वामी होनेका प्रमाण दें; वे एक नियत फार्म किसी यूरोपीय भाषामें भर 
सकें, इत्यादि। प्रधानमंत्रीके कथनानुसार इस कानूनमें एक बिना लिखी 
मान्यता यह है कि इसे यूरोपीय लोगोंपर लागू नहीं किया जायेगा। 
(सरकारने बतलाया है कि ये तीनों कानून अस्थायी होंगे। उसे आशा 
है कि उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके पूर्वोक्त सम्मेलनके पश्चात्‌ वह ऐसे 
विधेयक पेश कर सकेगी जो केवल भारतीयों और एशियाइयोंपर लागू 
हों। तब उन कानूनोंमें अधिक कठोर पाबन्दियाँ लगाई जा सकेंगी और 
मनमें कुछ संकोच रखकर कानून' बनाने अथवा उसका अधूरा पालन 
करनेकी परम्पराको छोड़ा जा सकेगा।) 


४. अभी स्वतंत्र भारतीयोंको गिरफ्तारीके जिस अप्रिय अनुभवका 
सामना करना पड़ता है उससे उनकी रक्षाके लिए एक नई परवाना- 
प्रणाली चलाई जायेगी, और जो अधिकारी बिना-परवानेवाले भारतीयोंको 
गिरफ्तार करेंगे उन्हें गलत गिरफ्तारी करने आदिके कारण कोई 
जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी।' 
नेटाल सरकारके सामने निम्न भारतीय-विरोधी कानून बनानेके सुझाव रखे 

गये हैं: 

१. भारतीयोंको भूमिका स्वामी न बनने दिया जाये। 


२. नगर-परिषदोंको अधिकार दिया जाये कि वे भारतीयोंकों 
उनके लिए निश्चित की हुई पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेके लिए विवश कर सकें। 


१, देखिए खण्ड ३ (ख), पृष्ठ ३८० । योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाके स्थानपर 
बादमें एक ऐसी उपधारा जोड़ दी गई थी, जिसके अनुसार “कंगाल” मताधिकारसे 
वंचित थे । 

२. देखिए पृष्ठ ३८६-८७ । 


३३६ सम्पूण गांधी वाडुमय 


वर्तमान प्रधानमंत्रीका मत है कि भारतीयोंको सदा 'लकड़हारे और पनि- 
हारे” बनकर रहना चाहिए, और “जिस नये दक्षिण आफ़िकी राष्ट्रका अब 
निर्माण किया जा रहा है उसका अंग उन्हें कभी नहीं बनने देना चाहिए ।” 
हम यहाँ इतना जिक्र और कर दें कि सब मानते हैं कि नेटारककी समद्धि मुख्य- 
तया भारतसे आये हुए गिरमिटिया मजदूरोंपर निर्भर करती है, और नेटाल 
ही भारतीय निवासियोंको स्व॒तंत्रताके अधिकार देनेसे इनकार कर रहा है। 
परन्तु भारतीयोंकी स्थिति सारे ही दक्षिण आफ़िकामें कमोबेश इसी 
प्रकारकी है। यदि भारतीयोंको ब्रिटिश उपनिवेशों और उनसे सम्बद्ध देशोंमें 
आने-जाने और उनके साथ कारोबार करनेकी स्वतन्त्रता नहीं दी जायेगी तो 
स्वतंत्र भारतीय उद्यमोंका तो अन्त ही हो जायेगा। टाइम्सके कथनानुसार, 
अभी तो भारतीय अपने बहत पुराने और परम्परागत अन्धविश्वास छोड़- 
कर व्यापारादिके लिए बाहर जानेकी प्रवत्ति दिखलाने लगे हैं, और अभी 
उपनिवेध उनके लिए दरवाजे बन्द किये डाल रहे हैं। यदि ब्रिटिश सरकारने, 
और इसलिए साम्राज्यकी संसदने, यह सब चलने दिया तो हमारी नम्न 
सम्मतिमं यह १८५८ की दयालतापूर्ण घोषणाका गम्भीर उल्लंघन होगा। 
और यदि भारतको ब्रिटिश साम्राज्यसे पृथक्‌ न समझा जाये तो इस व्यवहारसे 
साम्राज्यरे संघकी जड़ ही कट जायेंगी। 
हमारा खयाल यहाँतक है कि ऊपर दिये हुए तथ्य-मात्र इतने काफी हैँ 
कि आप उन्हें देखकर हमारे पक्षका पूरे दिलसे समर्थन करनेको तैयार 
ही जायेंगे। 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
अब्दुलकरीम हाजी आदम 
(दादा अब्दुल्ला ऐँड कं०) 
तथा चालीस अन्य 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१५५९) से। 


३६. पत्र: फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


सेंटुल बेस्ट स्ट्रीट 
इबन (नेटाल) 
माच २७, १८९७ 
प्रिय श्री तलेयारखोाँ, 


आपके दो पत्रोंके लिए धन्यवाद | दूसरा तो इसी सप्ताह मिला है। खेंद है 
कि समयकी कमीके कारण में लम्बा पत्र नहीं लिख सकता। मेरा करीब-करीब 
पूरा ध्यान भारतीय प्रशनमें छूगा है। हालकी घटनाओंके बारेमें श्री चरेम्बरलेनके 
नाम प्रार्थनापनत्र अगले सप्ताह तैयार हो जायेगा। तैयार होनेपर मैं कुछ नकहलें 
आपको भेजूगा। उससे आपको सब जरूरी जानकारी मिल जायेंगी। 


आजकल नेटाल-संसदकी बैठकें हो रही हैं और तीन भारतीय-विरोध्री 
विधेयक उसके विचाराधीन है। नतीजा मारूम होते ही रुंदनमें प्रचारके लिए 
आपके कृपापूर्ण सुझावके सम्बन्धर्मे आपको लिखूगा। इस समय जनताकी 
भावनाएँ जैसी है, उनमें आपका लछोकसेवकके नाते नेटारल आना ठीक होगा या 
नहीं, यह प्रश्न है। नेटालमें ऐवं व्यक्तिका जीवन इस समय खतरेमें है। मुझे 
जरूर खुशी है कि जाप मेरे साथ नही आये। संक्रामक रोग सम्बन्धी 
सूतक (क्वारंटीन)के नियम भी खास तौरसे ऐसे बना दिये गये हैं कि और 
भारतीयोंका आना रोका जा सके | 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिसें; सौजन्य : रुस्तमजी फर्दूुनजी सोराबजी तलयारखाँ। 


१. देखिए पादर्टिप्पणी, पृष्ठ १५९७ । 


३७. पत्र: ज्ञलूलेंड-सचिवको 
बीचग्रोव, डबन 
अप्रेंल १, १८५७ 


श्री सचिव 

परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदय, जूलूलेड 
पीटरमैरित्सबर्ग 

महोदय, 


क्या में पूछ सकता हूँ कि परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीने नोदबेनी और 
एशोवे बस्तियोंके नियमों-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रका कोई उत्तर भेजा है या नही ? 
आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया आफिस छायब्रेरी | देखिए : जडीशियल ऐड पब्लिक फाइल्स १८०७, 
जिल्द ४६७, नं० २५३६/१९१७७ 


३८. भारतके लोकसेवकोंके नाम 


गांधीजीने श्री चम्बरलेनके नाम माचे १७, १८०७ के प्रा्थनापत्रवा] नकल नीचे 
दये हुए पत्रक साथ भारतके अनेक लछोकसेवकोंकों भी भेजी थी । 
डबन (नेटाल) 
अग्नक्क २, १८९७ 
श्रीमन्‌, 
हालके भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके विपयमों जो प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनकों 
भेजा गया था' उसकी एक प्रति मैं आपको भेज रहा हूँ। लंदनम शीघ्र ही 


2. इन नियमोके अनुसार भारतीय नोंदवेनी और एशोवे बस्तियोम जमीन खरीद या व्र!प्त 
नहीं कर सकते थे । उक्त प्राथनापत्र माच ११, १८५६ को उपनिवेश-मन्त्रीके पास 
भेजा गया था । देखिए खण्ड 2, पृष्ठ २००९-३०१, ३०६-७ और ३१०-१४ ।! 

२. देखिए पृष्ठ १०७ । 


पत्र : फ्दुनजी सोराबजी तलेयारखीकों ३३९ 


उपनिवंशोंके प्रधानमंत्रियोंके सम्मेलनमे, अन्य प्रब्नोंक अतिरिक्त, इसपर भी 
विचार किया जायेगा। इस कारण यह सर्वथा आवध्यक है कि इस प्रठ्नके 
भारतीय पक्षकों यथाणक्ति दृढ़तासे पेच्य किया जाये। मैं जानता हूँ कि 
भारतक लाोकसंवकाका सारा ध्यान इस समय दर्भिल और प्लेगकी ओर लगा 
हुआ हे। परन्तु अब इस प्रश्नका अच्तिम निर्णय होनेवाला है, दस कारण 
सुझानंका साहन कर रहा हें कि इसपर लोकसंवकोंकों पूरा ध्यान 
देना चाहिए। दुभिक्षका एक इल्शज विदेशों जाकर वसना भी है। और उप- 
निवेश अब इसीको रोकनेका प्रयत्न कर रहें है। ऐसी हालतमें मेरा निवेदन 
कि इस मामलेपर भारतके छोकसेवकोकों तुरन्त और बहुत ही संजीदगीके 
साथ ध्यान देना चाहिए। 
आपका यह जानकर प्रसन्नना होगी कि यद्टाके भारतीयोने भारतीय- 
दुभिक्ष-कोषमे ११३० पौइ्स अधिक चन्दा दिया है। 
आपका आज्ञाआऋार, 
मो० क० गारधी 


मुल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २२१०) से । 


३९. पत्र : फर्दूनजोी सोराबजी तलेयारखाँको 


ज्र्न 

| अप्रड.- ६, १८५०७) 

प्रिय श्री तलेयारखां, 
में आज आपको प्रार्थनापन्न और दूसरे क्रागजात भेज रहा हैँ | अधिक लिखनेके 
लिए समय ही नही हैं। समस्याने ऐसा गंभीर रूप धारण कर लिया हैँ कि 
भारतीयोंपर जो बाधा-निपेध लादे जा रहे हैं उनके खिलाफ सारे भारतकों 
उठ खड़ा होना चाहिए। समय अभी है या फिर कभी न होगा। और नेटाल 
सम्बन्धी प्रश्नका निर्णय तमाम उपनिवेशोंपर लागू किया जा सकेगा। 


१. यह पत्र अप्रे७ >, २:९७ के परिपत्र ( देखिए पृष्ठ ३३८-३५९ ) की पीठपर 
सम्मवत: अप्रेल ६, £८५९७ को लिखा गया था, जब कि गांधीजीने उक्त प्राथना- 
पत्र नेटालके गवनरकों दिया था । देखिए. पादरिप्पणी, पृष्ठ १९७ । 


३८० सम्पूणे गांधी वाइमय 


सार्वजनिक संस्थाएँ दुव्यंवहार-विरोधी प्रार्थनापन्रोंसे भारतीय मन्त्राछयको पूर 
क्यों नहीं दे सकतीं ? सबका मत एक ही है। न्याय प्राप्त करनेके लिए 
कारंवाई ही जरूरी है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अगर और कुछ नहीं किया जा सकता तो, किसी भी हालतमें, राज्यके द्वारा 
प्रवासियोंका भेजा जाना तो बन्द कर ही दिया जाये। 


मो० क० गां० 


' गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल अंग्रेजी पत्रसें; सौजन्य : रुस्तमजी फर्दुनजी 
सोराबजी तलयारखाँ। 


४०. पत्र: ओऔपनिवेशिक सचिवको 
इबेन 
अप्रेल ६, १८९७ 

सेवा में 
माननीय औपनिवेशिक सचिव 
मरित्सबर्गं 
महोदय, 

आपका गत ३१ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। उसके द्वारा आपने मुझे 
सूचना दी है कि गवनेरके खरीतेकें जिस अंशका मेने उल्लेख किया था 
उसके आधारकी जानकारी मुझे नहीं दी जा सकती, परन्तु मेरे पत्र और 
आपके उत्तरकी नकल गवनर महोदय परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको 
जानकारीके लिए भेज देंगे। 

उत्तरमें, मेरा खयाल हैं कि अगर वह जानकारी मेरे किसी वक्तव्यसे प्राप्त 
की गई है तो उसकी सूचना मुझे दी जानी चाहिए। में अत्यन्त आदरके साथ 
अपनी चिन्ता व्यक्त किये बिना नही रह सकता कि परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयने 


१. गांचीजीके जिस पत्रका यह उत्तर था उसके लिए देखिए पृष्ठ ३२९ । 


पत्र : जूलूलड-सचिवको ३८१ 


मुझसे सत्यासत्यकी जाँच किये बिना ही, इस तरहकी जानकारी परम 
माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको देना उचित समझा। 


में इस पत्र-व्यवहा रकी नकल अखबा रोंको भेज रहा हूँ। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
नेटल यसक्युरी, ८-४-१८९७ । 


४१. पत्र: जललेंड-सचिवको 


सेवामें 
श्री डब्ल्यण ई० पीची 
जूललेंड-सचिव 
पीटरमरित्सबर्गं 
महोदय, 

मै, सम्मानके साथ, आपके ६ तारीखके पन्नकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। 
उसके द्वारा आपने मुझे सूचना दी है कि गवर्नरको उपनिवेश-मन्त्रीके पाससे 
निर्देश मिला है कि जूलूलंडम्में मकानोंकी जमीनकी बिक्रीके सम्बन्ध कुछ 
संशोधित नियम जारी किये जायें। 

आपका, भादि, 
(ह०) मो० क० गाधी 

[ अंग्रेजीसे 

इंडिया आफिस लायब्रेरी । देखिए : जुडीशियल ऐंड पब्लिक फाइल्‍स १८९७, 
जिल्द ४६७, नं० २५३६/१९१७७। 


४२. भारतीयोंका सवाल 


डबन 
अप्रेल १३, १८०७ 
सेवा मे 
सम्पादक 
नेटाठ मक्युरा 
महोदय, 


भारतसे लोटनेके बाद भारतीयोंके प्रशनपर लिखनेका मेरा यह पहला ही मौका 
है।' इस बीच मेरे बारेमें बहुत-कुछ कहा गया है। मैं चाहता तो बहुत हूँ 
कि उस सबकी उपेक्षा कर दूं, फिर भी मालूम होता है कि कुछ कहे बिना काम 
न चलेगा। मुझपर ये आरोप लगाये गये हैं: (१) भारतमें मैने उपनिवे- 
शियोके चारित््यको बदनाम किया और कई गलत-बयानियाँ की; (२) 
उपनिवेशको भारतीयोंसे पुर देनेके लिए मेरे अबीन एक संस्था है; (३) मैने 
करलेड और नारी जहाजोंके यात्रियोंकों भड़काया कि वे गैर-कानूनी तौरसे 
रोके जानेके कारण सरकारपर हरजानेका मुकदमा चलायें; (४) मुझे राज- 
नीतिक महत्वाकांक्षा है और में जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य अपनी 
थली भरना है। 

जहाँतक पहले आरोपकी' बात है, आपने मुझे उससे मुक्त कर दिया है।' 
इसलिए उसके वारेमें कुछ कहना आवश्यक नही मालम होता । फिर भी, रस्मी 
तौरपर तो में यह कह ही द॑ कि मैने कभी ऐसा कोई काम नही किया, जिससे 
मुझपर वह अपराध लगाया जा सके। दूसरे आरोपके बारेमें मेने जो-कुछ 
अन्यत्र कहा है उसीको यहाँ दुहराता हँ। मेरा ऐसे किसी संगठनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जहाँतक मुझे मालम है, उपनिवेशकों भारतीयोंसे पूर 
देनेके लिए कोई संगठन है भी नहीं। तीसरे आरोपको में नामंजूर कर ही 


2, अखबारं!में लिखनेका । 

२, यह उल्लेख हरी पुस्तिकारमें बताई गई गलत-बयानियोका है । 
3. देखिए पृष्ठ ४००, ४०५ और ४०७। 

४. देखिए पृष्ठ १७५, २२८-२९ और २३१ । 

७५, देखिए पृष्ठ ३१८ । 


भारतीयोंका संबाल ३४३ 


चुका हूँ। अब में फिर बहुत जोरोंसे कहता हूँ कि मैंने सरकारपर मुकदमा 
चलानेके छिए किसी एक यात्रीकों भी नही भड़काया। चौथे आरोपके बारेमें 
में कहता हूँ कि मुझे कोई भी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नही है। जो लोग मुझसे 
व्यक्तिगत रूपमें परिचित हैं वे जानते है कि मेरी महत्त्वाकांक्षा किस दिशामें 
है। में किसी प्रकारके संसदीय सम्मानकी आकांक्षा नही करता। और 
यद्यपि तीन मौके आये, मैने जान-बुेझकर मत-दाता सूचीमें अपना नाम शामिल 
होने नहीं दिया। में जो सार्वजनिक काम करता हैँ उसका कोई मिहनताना 
नहीं पाता। अगर यूरोपीय उपनिवेशी मेरा विश्वास कर सके तो में नम्नता- 
पूर्वक उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि में दोनों समाजोंके बीच फ्‌टके बीज 
बोनेके लिए यहाँ नहीं रहता, बल्फि उनके बीच सम्मानपूर्ण मेल-जोल करानेके 
लिए रहता हेँ। मेरी नम्न रायमें, दोनों समाजोंके बीच जो मनोमालिन्य है 
उसमें से ज्यादातरका कारण एक-दूसरेकी भावनाओं और कार्योके बारेमें 
गलतफहमी है। इसलिए मेरा कार्य उन दोनोंके बीच एक नम्न दुभाषियेका 
है। मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि ब्रिटेन और भारत कितने 
भी समय तक एक साथ रह सकते हैं। शर्तें इतनी ही है कि दोनोंके बीच 
भाईचारेकी भावना हो। ब्रिटेन और भारतके बड़ेसे बड़े मनस्वी इस आदशेकी 
पृतिके प्रयत्नों में लगे हुए है। में तो नम्नताके साथ उनका अनुसरण मात्र कर 
रहा हँँ। और महसूस करता हूँ कि नेटालके यूरोपीयोंकी वर्तमान कारंवाइयाँ 
उस आदशोंकी साधनाको निष्फल करनेवाली भले ही न हों, फिर भी उसमें 
बाधा डालनेवाली तो हैँ ही। में यह भी महसूस करता हूँ कि इन कारंबाइयोंका 
आधार पुख्ता नहीं है। ये जनताके द्वेष-भाव और पूव॑ग्रहोंके आधारपर की जा 
रही हैं। ऐसी स्थितिमें, में विश्वास करता हूँ कि, यूरोपीय उपनिवेशियोंका 
मत उपर्युक्त मतसे कितना भी भिन्न क्यों न हो, वे उसके बारेमें सहिष्णुतासे 
काम छेंगे। 


नेटालकी संसदके सामने अनेक विधेयक' पेश हैं। भारतीयोंके हितोंपर उनका 
प्रतिकूल प्रभाव पड़नेवाला है। भारतीयोंके बारेमें इन्हें ही अन्तिम कानून नहीं 
माना जाता। किंतु माननीय प्रधानमंत्रीने कहा है कि उपनिवेज्ञोंके प्रधानमन्त्रियोंकी 
बैठक हो जानेपर और भी कड़े कानून बनाये जा सकते हैं। भारतीयोंके लिए 


१. सृतक (क्वारेट्ीन ), विक्रेता-परवाना, प्रवासी प्रतिबन्धक और गेर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयक । 


३४४ सम्पूण गांधी वाइमय 


यह एक मनहूस नजारा है। इसे टालनेके लिए अगर वे अपनी तमाम साधन- 
दक्तिका उपयोग करें तो, मेरे खयालसे, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए । 
दीख पड़ता हैं कि हर चीज जल्‍्दी-जल्दी की जा रही है, मानो हर तरहके 
और हर हालतके हजारों भारतीयोंकी नेटालमें बाढ़ आ जानेका खतरा आ गया 
हो । मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई खतरा नही है। और अगर हो भी तो हालमें 
जिस संक्रामक रोग सूतक कानून का अवलम्बन किया गया था, उससे कारगर 
रोक लगाई जा सकती है। भारतीय लोग उपनिवेशके लिए अनिष्टकारी हैँ 
या हितकारी, इसकी जाँचके सुझावकी खिलली उड़ाई गई है। और फैसला 
यह दिया गया है कि जिसके आंखें हैं वह देख सकता है कि किस तरह भारतीय 
चारों ओरसे यूरोपीयोंको खदेड़ रहे है। में आदरके साथ मतभेद व्यक्त करता 
हैँ । गिरमिटिया भारतीयोंके अलावा हजारों स्वतंत्र भारतीयोंने नेटालमें बडी- 
बड़ी जायदादोंको विकसित किया है, उन्हें मूल्यवान बनाया है और जंगलोंसे 
उपजाऊ भूमिमें बदलर दिया है। उन्हें, मेरा विश्वास है, आप अनिप्ट न कहेंगे । 
उन्होंने किन्‍्हीं यूरोपीयोंको नही उखाड़ा। उलठटे, उन्हें समृुद्धिशाली बनाया है 
और उपनिवेशकी सामान्य सम्पत्तिको बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने जो काम 
किया है क्‍या उसे यूरोपीय लोग करेगे --- कर सकेंगे ? क्या भारतीयोंने इस 
उपनिवेशको दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान-उपनिवेग बनानेमें अच्छी-खासी मदद 
नही की है ? जब यहाँ स्वतंत्र भारतीय नहीं थे उस समय एक गोभीकी कीमत 
आधा क्राउन [ ढाई शिलिंग या लगभग एक रुपया ग्यारह आने ] होती थी। 
अब गरीबसे गरीब आदमी भी गोभी खरीद सकता है। वया यह अभिशाप 
है ? क्‍या इससे श्रमिकोंको कुछ हानि पहुँची है ? कहा जाता है कि “भारतीय 
व्यापारियोंने उपनिवेशका करेजा ही खा लिया है।” क्‍या बात ऐप्ती ही है? 
यूरोपीय पेढ़ियोंने जिस तरह अपने व्यापारको बढ़ाया है, वह भारतीय व्यापा- 
रियोंके ही कारण सम्भव हुआ है। और इस वंढ्धिके कारण ये पेढ़ियाँ 
सेकडों यूरोपीय महरिरों और हिसाब-नवीसोंकों नौकरी दे सकती है। भारतीय 
व्यापारी तो बिचौलियोंका काम वरते है। वें अपना काम वहाँ आरम्भ करते 
हैं, जहाँ यूरोपीय उसे छोड़ते है। इससे इनकार नहीं कि वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा 


१. माच ? छको संसदमें भाषण करते हुए नेटालके प्रधानमन्त्रीने देशको स्वतन्त्र भारतीय 
प्रवासियोसे पूर देनेकी एक व्यवस्थित योजनाकी चर्चा की थी (एस० एन० २१७१) । 
२. यह उल्लेख कूरलेंड ओर नाढृरीपर लगाये गये सूतक (क्वारंटीन)का है । 
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कम खचेपर रह सकते हैँ; मगर यह तो उपनिवेशके लिए लाभजनक है। वे 
यूरोपीय वस्तु-भंडारोंसे थोक खरीदी करते हैं और थोक भावोंपर थोड़ा-मा 
फायदा लेकर बिक्री कर सकते हैं। इस तरह वे गरीब यूरोपीयोंकों छाभ 
पहुँचाते है। इसके जवाबमें कहा जा सकता है कि आज जो काम भारतीय 
दृकानदार करते है, वही काम यूरोपीय कर सकते थे। यह एक भ्रम है। 
अगर भारतीय न होते तो वही यूरोपीय जो आज थोक व्यापारी है, फुटकर 
विक्रेता होते। अलबत्ता, कुछ खास-खास व्यापारियोंकी बात अलग होती। 
इसलिए, भारतीय दूकानदारोंने यूरोपीय दूकानदारोंको एक सीढ़ी ऊपर उठा 
दिया है। यह भी कहा गया है कि भविष्यमें भारतीय व्यापारी यूरोपीयोंके 
हाथका थोक व्यापार भी हड़प सकते है। यह खयाल वास्तविक हालतोंसे साबित 
नहीं होता, क्योंकि थोक भाव यूरोपीय और भारतीय भंडारोंमें बिलकुल 
एक-से नहीं, तो लगभग एक-से जरूर हैं। इस प्रकार थोक व्यापारमें प्रति- 
दरद्घिता करना किसी भी तरह अनुचित नहीं माना जा सकता। भारतीयोंका 
सस्ता रहन-सहन थोक भाव निश्चित करनेपर कोई महत्त्वपूर्ण असर नहीं 
डालता, क्योंकि एकको सस्ते रहन-सहनसे जो फायदा हैं, वह दूसरेको उसकी 
अधिक पद्धतिगील व्यावसायिक आदतों और व्यापार-सम्बन्धी “स्वदेश- 
सम्बन्धों' से मिल जाता है। एक ओर तो यह आपत्ति की जाती है कि 
भारतीय नेंटालमें जमीन-जायदाद खरीदते है और दूसरी ओर कहा जाता 
है कि उनका धन उपनिवेशमें काम नही आता, बल्कि भारतको चला जाता 
है-- क्योंकि “वें बूट नहीं पहनते, यूरोपीय वस्त्र नही पहनते और अपनी 
कमाई भारतको भेज देते है,” और इस प्रकार उपनिवेशके धनका भयानक 
बहाव हो रहा है। ये दोनों आपत्तियाँ स्वयं ही एक-दूसरीका पूरा जवाब 
देनेवाली हैं। अगर मान लिया जाये कि भारतीय बूट और यूरोपीयोंके 
बनाये कपड़े नहीं पहनते, तो भी थे इस प्रकार बचा हुआ धन भारत 
नहीं भेजते, बल्कि उसे जमीन-जायदाद खरीदनेमें लगा देते हूँ। इसलिए, 
वे उपनिवेशमें एक हाथसे जो-कुछ कमाते है, दूसरे हाथसे खर्च कर देते 
हैं। तो फिर वे जो-कुछ भारतको भेजते हैं वह, इस तरहकी जमीन-जायदादके 
किरायेके रूपमें पाये हुए व्याजका एक अंशमात्र हो सकता है। भारतीयोंका 
जमीन-जायदाद खरीदना दुहरे लाभका है। उससे जमीनकी कीमत बढ़ती 
हैं और यूरोपीय राज-मिस्त्रियों, बढ़डयों और अन्य कारीगरोंको काम मिलता 
है। यूरोपीय कारीगरोंको भारतीय समाजशे डरनेका कोई कारण है, यह एक 
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काल्पनिक भूत-मात्र है। यूरोपीय और भारतीय कारीगरोंमें कोई प्रतिस्पर्धा 
नहीं है। भारतीय कारीगर तो हैं ही बहुत थोड़े, और वे थोड़े भी साधारण 
कोटिके हैं। डरबनमें भारतीयोंकी एक इमारत बनानेके लिए भारतीय कारीगरोंको 
लानेकी एक योजना बनाई गई थी, परन्तु वह विफल हो गई। कोई अच्छे 
भारतीय कारीगर यहाँ आनेको तैयार नहीं हैं। मेरे देखनेमें ऐसी बहुत-सी 
भारतीय इमारतें नहीं आई, जिन्हें भारतीय कारीगरोंने बनाया हो। उपनि- 
वेशमें तो कामका एक स्वाभाविक बेंटवारा हो गया है। कोई समाज किसी 
दूसरे समाजके कामको हथियाता नहीं। 

अगर ऊपर व्यक्त किये हुए विचार जरा भी युक्‍क्तिसंगत हैं तो में निवेदन 
करना चाहता हूँ कि कानूनी हस्तक्षेप अनुचित है। माँग और पूतिका नियम 
आपोंआप स्वतंत्र भारतीयोंके आगमनकों नियन्त्रित कर देगा। आखिर, यह तो 
मान ही लिया गया है कि भारतीय लोग यरोपीयोंके बलपर ही फल-फूल 
सकते हैं। फिर अगर वे सचमुच घुन-रूप ही है, तो ज्यादा शानदार रास्ता यह 
होगा कि उनसे यूरोपीयोंका वेसा बल खीच लिया जाये। तब, हो सकता है, 
भारतीय कुछ समय बौखलाहट दिखायें, मगर वे न्‍्यायकी दृष्टिसे शिकायत न 
कर सकेंगे। यह तो किसीको भी अन्यायपूर्ण माल्म होगा कि कानून पोषकोंकी 
शिकायतोंपर पोषितोंके जीवनमें दस्तंदाजी कर । तथापि ऊपरकी सारी दलीलके 
बलपर में जो दावा करना चाहता हैँ वह इतना ही है कि पहले जिस 
जॉच-पड़तालका सुझाव दिया जा चुका है उसके उचित सिद्ध करनेके लिए 
इसमें बहुत-कुछ तथ्य है। इसमें शक नहीं कि प्रश्नका दूसरा पहल भी होगा। 
अगर जाँच हो तो दोनों पहलओंकी पूरी छान-बीन हो जायेगी और निष्पक्ष 
निर्णय प्राप्त किया जा सकेगा। तब हमारे कानून बनानेवालोंको अपने कामके 
लिए और श्री चेम्बरलेनको अपने मार्गेदशनके लिए खासी-अच्छी सामग्री मिल 
जायेगी। दस वर्ष पूर्व सर वाल्टर रैग और अन्य व्यक्तियोंके एक आयोग 
(कमिशन ) ने जो मत दिया था सो यह है कि स्वतन्त्र भारतीय इस उपनिवेशको 
लाभ पहुँचानेवाले हैं। अगर पिछले दस वर्षोमें परिस्थितियाँ इतनी बदल 
नहीं गई कि इस मतको स्वीकार ही न किया जा सके , तो कानून बनानेवालोंके 
सामने इस समय विश्वसनीय सामग्री केवल यह इतनी ही है।' तथापि ये 


१, आयोगके निकाले हुए निष्क्षोके लिए देखिण खण्ड १, पृष्ठ २२७५-२६, 
२८००-८५ और इस ठलण्डके पृष्ठ २६०-६२ । 
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सब विचार स्थानिक हैं। उपनिवेशके लोगोंको साम्राज्य-व्यापी दृष्टिसे भी क्‍यों 
नहीं देखना चाहिए? और अगर देखना चाहिए तो कानूनकी नजरमें भार- 
तीयोंको वही अधिकार मिलने चाहिए, जो दूसरी सब ब्रिटिश प्रजाओंको 
उपलब्ध हैं। भारत लाखों यूरोपीयोंको लाभ पहुँचाता है; भारतसे ही ब्रिटिश 
साम्राज्य बना है; भारतने इंग्लैडकों लाजवाब प्रतिष्ठा प्रदान की है; भारत 
इंग्लेंडके लिए अक्सर लड़ा है। तो फिर, क्या यह उचित है कि उसी साम्राज्यके 
यूरोपीय प्रजाजन जो इस उपनिवेशमें रहते हें और जो स्वयं भारतके मजदूरोंसे 
भारी फायदा उठाते हैं, स्वतंत्र भारतीयोंके इस उपनिवेशमें रहकर ईमानदारीके 
साथ जीविका-उपार्जन करने पर आपत्ति करें? आपने कहा है कि भारतीय 
यूरोपीयोंके साथ सामाजिक समानता चाहते हूँ। में मंजूर करता हूँ कि मैं 
इस वाक्यांशकों भली-भॉति समझा नहीं। परन्तु इतना तो में जानता हूँ कि 
भारतीयांने श्री चेम्बरलेनसे दोनों समाजोंके बीच सामाजिक सम्वन्धोंकों 
व्यवस्थित करनेकी माँग कभी नहीं की। और जबतक दोनों समाजोंके बीच 
आचार-व्यवहार, प्रथाओं, आदतों और धर्मका अन्तर कायम है तबतक, उनमें 
सामाजिक भेदका रहना स्वाभाविक ही है। भारतीय जो-कुछ समझ नहीं 
पाते, यह है कि दुनियाके किसी भी भागमें दोनों समाजोंके सहदयता और 
मेलजोलसे रहनेमें यद्व भेद आड़े क्यों आये, और कानूनकी निगाहमें भारतीयोंकों 
नीचा दर्जा मंजूर क्‍यों करना पड़े ? अगर भारतीयोंकी सफाई-सम्बन्धी 
आदतें जैसी चाहिए वेसी नहीं हैं तो सफाई-विभाग कड़ी चौकसी रखकर 
आवश्यक सुधार करा सकता है। अगर भारतीय वस्तु-भंडारोंका दिखावा 
सुन्दर नहीं होता तो परवाना-अधिकारी उन्हें थोड़ेसे समयमे सुन्दर बनवा 
सकते हैं। ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब कि यूरोपीय उपनिवेशी ईसा- 
इयोंकी हैसियतसे भारतीयोंको अपने भाई, या ब्रिटिश प्रजाजनकी हँसियतसे 
बन्धु-प्रजाजन समझें । तब, आजके समान वे उन्हें कोसेंगे नहीं; उन्हें धमकियाँ 
नही देंगे, बल्कि उनमें जो दोष हों उन्हें निकालनेमें मदद करेंगे और इस तरह 
उन्हें और अपने-आपको दुनियाकी नजरमें ऊँचा उठायेंगे। 


में प्रदशन-समिति से अपील करता हूँ, जिसे खास तौरसे मजदूरोंका प्रति- 
निधि माना जाता है। अब उसे मालम हो गया है कि कूरलेंड और नाढरी 


१, देखिए पादटिप्पणी २, पृष्ठ १६७ और पृष्ठ २१७-१८ तथा २२७५-२६ | 
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जहाजोंस ८०० यात्री नेटाल नही आये। और जो आये हैं उनमें एक भी 
भारतीय कारीगर नहीं है।' भारतीयोंने _ यूरोपीयोंको रसोइये बना देने 
और खुद मालिक बन जाने का कोई प्रयत्न नही किया। यूरोपीय मजदूरोंकों 
भारतीय मजदूरोंके खिलाफ कोई शिकायत नही हो सकती। ऐसी हालतमें, 
मेरी नम्र राय हैं, उनके लिए यह शोभनीय होगा कि वे फिरसे अपनी स्थिति- 
पर विचार करें और अपनी शक्तिको ऐसी दिशामें लगायें, कि सम्नाशीकी 
'उपनिवेशवासी प्रजाके सब वर्ग उत्तेजना और मंघर्पंकी स्थितिमें रहनेके बजाय 
आपसमें मेलजोल और शांतिसे रहें। अखबारोंमें यह समाचार छपा है कि 
भारतीयोंकी ओरसे शीघ्र ही एक सज्जन इग्लेैड जानेवाले है और उप- 
निवेशके खिलाफ प्रमाण इकट्ठे किये जा रहें है। इस विषयमे कोई गलत- 
फहमी न हो इसलिए में कह दूँ कि निकट आनेवाले सम्मेलनके खयालसे 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी ओरसे एक सज्जन इंग्लेड जानेवाले हैं। 
वे भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवालों तथा साधारण जनताके सामने और, 
जरूरत हो तो, श्री चेम्बरलेनके सामने भी भारतीयोंका दृष्टिकोण पेश करेंगे। 
उन्हें मार्ग-व्यय और दूसरे खर्चेके अलावा, उनकी सेवाओंक लिए कोई पुरस्कार 
नही दिया जायेगा। यह कथन कि उपनिवेशके खिलाफ प्रमाण इकट्ठे किये 
जा रहें है, बड़ा बेढंगा है। यह सच नही है, इसीलिए इसे नकली नामसे 
लिखा गया है। बेशक, जानेवाल सज्जनकों भारतीय प्रब्नकी सारी जानकारी 
दे दी जायेगी। मगर यह बात तो अखबारोंमें निकल ही चुकी है। भारतीयोंकी 
कभी यह इच्छा नहीं रही, और न अब है, कि वे अपने साथ यूरोपीयोंके निष्टुर 
व्यवहार और सामान्य शारीरिक दुव्यंवहारके खिलाफ मामला तैयार करे। 
वें यह भी साबित करना नही चाहते कि नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंके साथ 
दूसरे स्थानोंसे बदतर बरताव किया जाता है। इसलिए अगर उपनिवेशक 


१, देखिए पृष्ठ १७४-७५७ । 

२. देखिए पृष्ठ २१२ । 

३. उल्लेव मनसुख्वलाल हीरालाल नाजरका है, जिन्हें इंग्लेंड भेजा गया था और 
जिन्‍्दोने वहाँ जाकर दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयोकी समस्याओके सम्बन्धमें लोगोकों 
अच्छी जानकारी दी और इस तरह मूल्यवान काम किया । देखिए खण्ड १, पृष्ठ 
१३८ और ३१९३ । 


पत्र : फ्रान्सिस उबल्यू० मेकलीनकों ३४९ 


खिलाफ प्रमाण एकत्रित करनेकी बात ऐसा कोई खयाल पैदा करनेके मंशासे 
कही गई हो तो वह निराधार है। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्‍़्यरी, १६-८-१८९७ 


४३. पत्र: फ़ान्सिस डबल्यू० मेक्‍्लीनको 
वेस्ट स्ट्रीट 
डब॒न 
मई ७, १८५९७ 

सेवा 
माननीय सर फ्रान्सिस डबल्यू० मेक्लीन, नाइट 
अध्यक्ष, केन्द्रीय अकाल-पीड़ित सहायक समिति 
कलकत्ता 
श्रीमन, 

अकालछ-नि्िमें चन्देके छिए इनके मेयरके नाम आपका तार जैसे ही पत्रोंमें 
प्रकाशित हुआ, वेसे ही डर्बनके भारतीयोंने चन्देकी एक सूची जारी कर देना 
अपना कतेंव्य समझा। तुरन्त अंग्रेजी, गुजगती, हिन्दी और तमिलमें परिपत्र 
निकाले गये। उन सबकी नकले हम इसके साथ भेज रह है। 

परन्तु जब इबेनके मेयर महोदयने चन्देकी एक आम सूची जारी की, तत्र 
हमने अपना एकत्रित किया हुआ सारा चन्दा उसमें भेज देनेका निशुचय 
किया। 

यह चन्दा नेटाल उपनिवेशके सब हिस्सोंसे विशेष कार्येकर्ताओंने इकट्ठा 
किया है। इसमें से कुछ नेटालके बाहरसे भी आया है। 

मेयरके पास! आज तक जो रकम इकटठी हुई हैं वह कुछ १,५३५ पौंड 
१ शि० ९ पेंस है। इसमेंसे १,१०८ पौंद भारतीयोंसे प्राप्त हुओ हैं। 


१, देखिए पृष्ठ / ९, १-९२ । 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इसके साथ हम १० शिलिंग और इससे ज्यादा चन्दा देनेवालोंकी सूची भेज 
रहे हैं। हमारा सुझाव है कि यह सूची भारतके मुख्य-मुख्य दैनिक पत्रोंमें 
प्रकाशित करा दी जाये। 
हमें इवनके मंयरकी मार्फत जो धन्यवादका तार मिला है, उसके लिए हम 
कृतज्ञ है। हमारी भावना यह है कि हमने अपने कतेंव्यस ज्यादा कुछ नहीं 
किया । अफसोस यही है कि हम अधिक नहीं कर सके। 
भवदीय विनीत, 
दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० 
वास्ते --- भारतीय संमाज 


गांश्रीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० 
२३१७) से। 


४४. पत्र: ए० एम० कंमेरॉनको 
७५३-०, फील्ड स्टी< 
डबन, नेटाल 
मई १०, १८९७ 
प्रिय श्री कैमेरॉन, 
आपके दो क्ृथापत्र मिले थे। मेरी पत्नी सौरीमें थीं और दफ्तरके कामका 
भार भी था। इसलिए, मुझे कहते खेद है, में आपके पहले पत्रका जवाब 
इससे पहले देनेमें असमर्थ रहा। 
हाँ, श्री राय चले गये हैं। जब हमने सुना कि प्रधानमन्त्रियोंका सम्मेलन 
लंदनमें इस विपयपर विचार-विमशे करनेवाला है, तब हमने किसीको भेजनेका 
निरवय किया। श्री रायने स्वेच्छासे अपनी सेवा समपित की। उन्हें कोई 
ग़ुल्क नहीं मिलेगा। उनका किराया और खर्च कांग्रेस देगी। 
भारतमें अभी-हालमे जो काम किया गया हैं, उसके बाद लोगोंको यह 
विश्वास दिलाना कठिन है कि वहाँ इस समय और बहुत ज्यादा कुछ किया 
जा सकता है। 


१. गांधीजीने, स्पष्टत:, भारतमें अपने ही १८५९०६के कामका उल्लेख किया है। 
रायको भारतमें फिरसे लोकमतका संगठन करनेके लिए भेजा गया था । 


पत्र : ब्रिटिश एजेंटको ३५१ 


प्रस्तावित भारतीय समाचारपत्र के वारेमें अखबारोंमें जो कुछ निकला है 
उसका बहुत अंश सही है। और आपका क्रपापत्र आनेके पहले उसके 
सम्बन्धमें मैने आपकी याद भी की थी। अगर काम पूरा हो गया तो 
आपसे उसके बारेमें और पत्रव्यवहार करूँगा। आप जो भी सुझाव 
सकेंगे उनकी कद्र की जायेंगी। 


भर -य £ 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


[ पुनरच : ] शनिवारको प्रदर्शन-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी एक नकल आपको 
भेजी गई थी। 
श्री ए० एम० कंमेरॉन 
पी० मे० बर्ग 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (सी० डबल्यू० १०८०) से; सौजन्य : 
महाराजा प्रवीरेन्द्रमोहन टागोर । 


४५. पत्र: ब्रिटिश एजेंटको 


प्रिटारिया 
मई १८, १८९७ 
संवामें 
माननीय ब्रिटिश एजेंट 
प्रिटोरिया 
श्रीमन, 


आपने इस गणराज्यके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें जो मुलाकात देनेकी 
कृपा की थी, उसमें मेने कहा था कि अगर १८८५ के कानून ३० के अर्थके 
सम्बन्धमें भारतीय समाज यहाँ एक परीक्षात्मक मुकदमा दायर करे तो उसका 
खर्च सम्राज्ञी-सरकारकों देगा चाहिए। इसलिए में शिष्टमण्डलकी ओरसे 
निवेदन करता हूँ कि आप परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकों तार देकर 


१. देखिए पादटिप्पणी १, पृष्ठ १९६ । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७७-८ । 
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पूछें कि क्या सम्राज्ञीसरकार मुकदमेका खर्च देगी? इस निवेदनके आधार 
निम्नलिखित हैं : 

१. यह परीक्षात्मक मुकदमा फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाथीशके पंच-फंसलके 
कारण आवश्यक हुआ है। पंच-फंसला कराना सम्राज्ञी-मसरकारने मंजूर किया 
था। और, यद्यपि ट्रान्सवालके भारतीयोंके हित दाँव पर चढ़े थे, इस विपयमें 
उनकी भावनाओंकी जाँच-पड़ताल नहीं की गई। उन्होंने अमुक व्यक्तिकों ही 
पंच नियुक्त करनेका भी आदरपूर्वक विरोध किया था। परन्तु वह भी निप्फल 
रहा (ब्लू बुक सी० ७९११, १८०९५ पृष्ठ ३५, अनुच्छेद ३) । 

२. उपयंक्त सरकारी रिपोर्ट (ब्लू बुक) में प्रकाशित तारों (नं० ९, 
पृष्ठ ३८४ और नं० १२ का सहपत्र, पृष्ठ ४६) से मालूम होता है कि सम्राजी- 
सरकारने परीक्षात्मक मुकदमा चलानेंका विचार किया है। चूंकि मुकदमा 
भारतीय समाजके किसी व्यक्तिके नामसे दायर किया जायेगा, इसलिए मेरा 
निवेदन है, यह अनुमान उचित ही होगा कि खचे सम्राज्ञी-सरकार देगी। 

३. यद्यपि १८८४ के समझौते (कानवेंशन) की धारा १४ से ट्रान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयोंको सरक्षण प्राप्त है, फिर भी उनका दरजा गिराने और उनपर 
बाधा-निपेध छादनेकी कारंवाइयाँ की गई हैं। इन कारंबाइयोंके खिलाफ संघर्ष 
करनेमे वे पहले ही भारी खर्च उठा चुके है। उनकी आशिक स्थिति अपेक्षाकृत 
ऐसी नहीं है कि वे इस तरहका कोई भार सहन कर सके। मुझे आशा है कि 
आप अपने तारमे खचे-सम्बन्धी निवेदनके इन आधारोंका आशय दे देगे। 

में अपनी ओरसे और जिस शिप्ट-मंडलकों आज आपने कृपापूर्ण मुछाकात 
दी उसकी ओरसे आपको एक वार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आप हमसे 
इतने सौजन्यके साथ मिले और आपने हमारी बाते इतने घैर्य और 
सद्ृदयताके साथ सुनीं। 

शिष्टमंडलकी ओरसे, 

आपका, आइडि, 
मो० क०» गांधी 
मुख्य उपनिवेश-मंत्रीके नाम केपटाउन स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त (हाई 
कमिश्नर) के ता० २५ मई, १८९०७ के खरीतेका सहतपत्र | 


कलोनियल आफिस रेकईस : साउथ आफ़िका, जनरल, १८०९७। 


१, सम्राज्ञी सरकारने इस मॉगकों स्वीकार नहीं किया था । 


४६. पत्र: आदमजी मियाखानको 


महारानी विक्टारियाक्री हीरक जयन्ती २२ जून १८५९७ को मनाई जानेवाली थी। 
अतः नेटाल और टान्सवालके भारतीयोने अपनी राजभक्ति और निष्ठा व्यक्त करते 
हुए उनको एक अभिनन्दन-पत्र भेजनेका निईंत्रय किया था । नेटालका अभिनन्दन-पत्र 
एक चाँद्रीकी ढहालपर खुदवाया गया था। उसपर २१ लोगोके हस्ताक्षर थे । 
अन्तिम हस्ताक्षर गांधीजीका था, जिन्होंने अभिननन्‍्द्रन-पतन्रका मसविद्या बनाया था । 
वह सम्राज्ञीकों समर्पित करनेके लिए नेटालके गवनरकों दिया गया था । आदमजी 
मियाखानके नाम नीचे दिये हुए पत्रमें अभिनन्दन-पत्रके खुदावकी बाबत गांधीजीके 
निदृश हैं । अभिनन्दन-पत्रका पाठ जो केवल नेटाल मक्‍्यूरीकी एक कतरनमें उपलब्ध 
हुआ है, पृष्ठ ३५४ पर प्रकाशित किया गया है। इसी तरहकी शब्दावलीका 
अभिनन्दन-पत्र टान्सवालके भारतीयोने भी महारानीको भेजा था । 


थन्सवाल होटल 
ब्रिटोरिया 
मई २१, १८९७ 
रा० रा० आदमजी मियाखान, 
रानी-सरकारके लिए मानपन्रकी तजवीज कर ली होगी। अगर मानपत्र खुद 
या छप न गया हो तो उसके सिरनामेमें नीचे दिए अनुसार लिखा दीजिएगा। 
ह तुरन्त करना है। 
“संवामे, 
महामहिमामयी विक्टोरिया, ईश्वरकी क्रपासे इंग्लेड तथा आयरलेडकी रानी, 
धर्मकी सरक्षिका, भारतकी सम्राज्ञी, 
परम क्ृपाल सावभोम सम्राज्ञी, 
हम 2४०७४ १०४४४ 9 % बढ रा 


इसके नीचे 'डबन, मई .. . . . १८९७” भी लिख देना। 


१. गजरातीमें इसका पूरा रूप “ राजमान्य राजेश्री ” है। हिन्दीमें इसकी जोडीके 
प्रचलित शब्द < मान्यवर ”, “श्रीमान्‌? आदि हैं । 

२. १८९६में गांधीजीके भारत आनेपर इन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेसके अवेतनिक 
मन्त्रीका काय सेभाला था और उस पदपर ये जून १८९७ तक रहे । 


कण. तन ब्म्ब्ब ३ 
«४-५२ 


३५४ सम्पूण गांधी वाइमय 


श्री जोसफ़ तथा लारंसके पाससे पत्र बिलकुल आया ही नहीं। इसका कारण 
समझमें नहीं आता। मेरा वृुधवारकों रवाना होना सम्भव है। 


मो० क० गांधीके प्रणाम 


एक गुजराती तथा अंग्रेजी मिली हुईं प्रतिकी फोटो-्नकल (एस० एन० 
३६७७) से । 


४७. अभिनन्दन-पत्र : रानी विक्टोरियाको' 


[ जून ३ के पूर्व, १८९७ ]* 
आपके गानदार और कल्याणकारी राज्यका साठवां वर्ष पूगा हो रहा है। 
उसके आनन्दके चिह्न-स्वरूप हमें यह सोचकर अभिमान है कि हम आपकी प्रजा 
हैं। यह जानकर तो हमारा अभिमान और भी बढ़ जाता है कि भारतमें हम 
जिस शान्तिका उपभोग कर रहे हैं ओर जीवन तथा समभ्पत्तिकी सुरक्षाका 
जो विश्वास हमें विदेशोंमें जाकर पराक्रम करनेका साहस प्रदान करता है 
उस सबका मूल हमारी यह स्थिति ही है। हम आपके प्रति निप्ठा और भक्तिकी 
उन भावनाओंकों पुनः प्रतिध्वनित किये बिना नहीं रह सकते जो आपके 
विशाल साम्राज्यमे, जिसमें सूप कभी अस्त नहीं होता, सवंत्र, आपकी सब 
प्रजाओ द्वारा, प्रकट की जा रही है। सर्वेशक्तिमान परमात्मा आपके स्वास्थ्य 
और शक्तिकों हमारा शासन चलानेके लिए दीघघं काल तक अक्षण्ण रखे--यही 
हमारी हादिक कामना और प्रार्थना है। 


[अंग्रेजीसे ] 
नेटल मज़्युरी : ३-६-१८१९७ 


१. गांधीजीने मियाखानके नाम अपने पत्रमें जो सिरनामा सुझाया था उसे 
नेटाल मक॒र्युरीने अभिनन्दन-पत्रका पाठ प्रकाशित करते हुए छोड़ दिया था । 
२. अभिनन्दनपत्र समपणार्थ भेजनेकी ठीक तारीख उपलूव्ध कागज-पत्रोमें नहीं दी गई । 


४८. पत्र: ओपनिवेशिक सचिवको 


[ डबेन ] 
जून २, १८०७ 
सवा में 
माननीय औपनिवेशिक सचिव 
पीटरमैरित्सबगे 
महोदय, 


नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंका इरादा गत अधिवेशनके भारतीय- 

विधेयको के सम्बन्धमें, जिनका आखिरी दस्ता कलूके गजटमें प्रकाशित हुआ है 

परम माननीय उपनिवेद्-मन्त्रीको प्रार्थनापत्र भेजनेका है। अतएव मेरा आपसे 

अनुरोध है कि जबतक प्रार्थनापन्न प्राप्त न हो जाये, तबतक उनके सम्ब्रन्धमें 

उपनिवेश-मन्त्रीके पास अपना खरीता भेजना रोके रहें। प्रार्थनापत्र तैयार 
किया जा रहा है। 

आपका आज़ानुवर्ती सेवक, 

मो० क० गांधी 


[ अंग्रजीसे ] 


पीटरमरित्सबर्ग आर्काइग्ज। देखिए: सी० एस० ओ० ३७८९/९७ । 


2. यह उद्छेब सूतक, प्रवासी-प्रतिबन्धक, विक्रेता-परवाना और गर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयकोका है । 
२. खरीता पहले दी भेजा चुका था । देखिए पृष्ठ श६२। 


४९. तार: श्री चेम्बरलनको 


जन ०, २८५९७ 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन, 
सर विनल्ियम हंटर, मारफत टाइस्स 
इनकाज 
भावनगरी 
लंदन 
पिछले प्रार्थनापत्रमें उल्लिखित भारतीय विधेयक काननके रूपमें 
गजटमें प्रकाशित । हमारा नम्र निवेदन है. विचार 
स्थगित रखा जाये । प्रार्थनापत्र तैयार कर रहे हैं । 


भारतीय 


साबसमती संग्रहालयमें सुरक्षित अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल 
(एस ० एन० २३८१) से। 


५०. भारतीय ओर हीोरक-जयन्ती 


डबंन 
जन २४, 2८०७ 
सवा में 
सम्पा दक 
नेटाल मक्युरी 
महोदय, 


ये स्ट्रीटसें हीरक-जयन्ती (डायमंड जुबिली) पुस्तकालयके उदघाटनके 
सम्बन्धसे आपके आजके अंकमें जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसमें कुछ 
गलतियाँ और छूटे रह गई है। 


2. रीरक-जयन्ती पुस्तकालयका उद्घाटन रेज़िडट मजिस्ट्रेट श्री वालरने किया था और 
उस अवसरपर अनेक भाषण दिये गये थे । गांधीजीने यद पत्र नेटाल मक्पयरीमें प्रकाशित 
रिपोर्टकी भूलें सुधारनेके लिए भेजा था। उक्त रिपोटके सम्बद्ध अंश पृष्ठ ३५७७-५८ पर 
दिये जा रहे हैं। 


22727 
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हि 





हीरक-जयन्ती पुस्तकालय ३५७ 


ही रक-जयन्ती पुस्तकालयके प्रारम्भ होनेकी कार्यवाही मेने नहीं, अवे्तनानिक 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री ब्रायन गैब्रियलने पढ़ी थी। उसे स्थापित करनेका मुख्य 
प्रयत्न करनेवाले वही रहे हैं। रेलवे भारतीय स्कूलके श्री जें० एस० डोन 
पुस्तकालय-समितिके अध्यक्ष हैं। आपके विवरणसे ऐसा मालम होता हे कि 
श्रीमान्‌ मेयर महोदयने जुलसमे भारतीयोंकी दुःखद अनुपस्थितिका दोष 
भारतीय समाजपर मढ़ा है। में नहीं मानता कि उन्होंने ऐसी कोई बात 
कही होगी, या ऐसा उनका मतलब ही होगा। इसका दोषी कोई भी हो, 
में जानता हूँ, भारतीय समाज नहीं है। 

आापका, 
मोा० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्युरी, २५-६-१८९७ 


हो रक-जयन्ती पुस्तकालय 


अवैतनिक मन्त्री श्री मो० क० गांधीने सभाकों सम्बोधित करते हुए कहा कि 
श्री वालरको इसलिए आमन्त्रित किया गया है कि विधि सम्पन्न करनेके लिए 
राज-प्रतिनिधिसे प्रार्थना करना एक पुरानी भारतीय प्रथाके अनुरूप है। 
ग्रन्यालयकों खोलनेका विचार नया नही है। इसकी जरूरत थी और 
नेंटालकी भारतीय शिक्षा-सभाने यह प्रस्ताव किया, जो स्वीकृत हो गया 
ओर एक ग्रन्थालय-समिति बना दी गई। सम्राज्ञीकी हीरक-जयन्ती मनानेके 
प्रस्तावोंमें एक प्रस्ताव एक विराट जुलस निकालनेका भी था। [ एक अन्य 
प्रस्ताव ] एक कुटीर-चिकित्सालय खोलनेका था। परन्तु ये दोनों कायं हमारी 
दशक्तिके बाहर समझे गये। नेटाल भारतीय कांग्रेसने घोषित किया था कि 
जितनी रकम वे चन्देसे एकत्र करेगे उतनी वह अपने कोषसे दानके रूपमें 
देगी। परिणामस्वरूप चन्देकी सूची ३० पौडकी हुई। और उनके पास 
प्रारम्भिक कोप ६० पौडका हो गया। यह ग्रन्थालय राजनिष्ठाक्रे चिह्॒के 
रूपमें महारानीको प्रिय होगा, और इसकी उपयोगिताका दायरा बहुत बड़ा 
होगा। इसमें अंग्रेजी भाषाकी लगभग २०० पुस्तकें होंगी। सब दानमे मिलेंगी 
और अंग्रेजी साहित्यकी हर शाखाकी होंगी। इसके अलावा इसमें भारतके 


३५८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


तथा दक्षिण आफ़िकाके सब मुख्य-मुख्य समाचारपत्र मँगाये जायेंगे। ग्रन्थालय 
रविवारको छोड़कर प्रतिदिन सुबह सात बजेसे लेकर रातके नौ बजे तक 
खुला रहेगा। . . . श्री गांधीने श्री वालर और पेनको उनकी उपस्थितिके 
लिए भारतीय समाजकी ओरसे धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त किया |. . - 

श्री. पेनने इस आन्दोलनकी जानकारी और सभामें उपस्थित होनेका 
निमन्त्रण पानेपर सन्‍्तोपष प्रकट किया। [ उन्होने कहा कि ] जाति-जातिमें 
भेंदके बारेमें बहुत-कुछ सुना जाता है परन्तु डर्वेनके मेयरकी हैसियतसे वे स्वयं 
ऐसा कोई भेद नहीं मानते। उनके मनमें भारतीयोंके लिए दूसरोंके बराबर 
ही आदर है। पुस्तकालयका विचार शुभ है और उसका सूत्रषात तथा 
संरक्षण करनेवालोंके लिए श्रेयास्पद है। [ उन्होंने कहा कि] उन्हें प्रसन्नता 
हुई है कि इस अनोखे और बेजोड मौकेपर भारतीय अपनी सम्राज्ीका 
सम्ममन करनेमे अपना हिस्सा अदा कर रहे है। भारतीयोने दिनके जुलूसमें 
क्या हिस्सा लिया, इस विषयमे उन्होने डॉ० बूथ तथा अन्य व्यक्तियोंस 
बातचीत की थी; परन्तु वे निराश हुए बिना न रह सके कि भारतीयोंने 
उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। कौंसिलके सदस्योने तो पूरी-पूरी रजामन्दी 
और आशा व्यक्त की थी कि वे शामिल होंगे। मेयर महोदयने निमन्त्रणके 
लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त किया। 

« » - मी मो० क० गांधीने श्री वालर, श्री पेन तथा अन्य यूरोपीयोंसे 
सभामें आनेकी स्वीकृति प्राप्त करनेपर फिरमसे हर्ष प्रकट किया। 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मन्यरी, २४-६- १ ८ ९ ७ 


५१. भारतीय जुबिलो पुस्तकालय 


जन २५७, १८५७ 
सेवा में 
सम्पादक 
नेंटाल मकक्‍युरी 
महोदय, 
डर्बनवासी भारतीय समाजके अनेक हमददियों और मित्रोंने समाजके 
प्रमुखोंकी उलाहना दिया है कि उन्हें डायमंड जुबिली [ हीरक-जयन्ती ] 
पुस्तकालयके उदघाटन समारोहमें शामिल होनेंका निमन्त्रण नही मिला। 
में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भूलछके लिए जिम्मेदार मै हूँ, हालॉकि 
जिन परिस्थितियोंमें निमन्त्रण-पत्र भेजे गये थे उनमें भूल हो जानेकी काफी 
गूंजाइश थी --- यह, मुझे भरोसा है, मान लिया जायेगा। गत सॉमवारकों 
५ बजे शामके पहले निमंत्रण-पत्र नही भेजे जा सके। नामोंकी सूची 
जल्दीमें बनाई गई थी। उसे सब प्रमुख सदस्योंकों दिखा देनेका समय नहीं 
था। तथापि, समिति ऐसे सब सज्जनोंकी हृदयसे क्ृतज्ञ है कि वे अपनी 
उपस्थितिसे अवसरकी दहोभा वढ़ानेको उत्सुक थे। समितिने उन सब 
सज्जनोंको धन्यवाद देनेका भी मुझे निर्देश किया है, जो निमनन्‍्त्रण-पत्र पाकर 
भी पहलेसे तय किये हुए कामोके कारण समारोहमें नहीं आ सके, या 
जिन्हें पत्र देरीसे मिल्ले। मालूम होता है कि कुछ निमन्त्रण-पत्र ठिकानेपर 
पहुंचे ही नही । 
आपका, आभादि, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्युरी, २८-६-१८९७ 


५२. पत्र : प्रार्थनापन्न भेजते हुए 


श्री चेम्बनलेनके नाम माचर १५, १८९७ का और नेटालकी विधानसभाओँके नाम 
मार्च २६ के प्रा्थनापत्र जब भारतीय-विरोधी कान्‌नोके बनाये जानेसे कोई राहत न 
दिला सके तब मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम एक प्राथनापत्र भेजकर यह अनुरोध 
किया गया कि उक्त चार कानूनोंकों सम्नाज्ञी-सरकारकी रवीकृति प्रदान न की जाये । 
९: जेटालके | 
प्राथनापत्र निम्नलिखित पत्रके साथ नेटालके गवनरके पास भेजा गया था । 


डबेन 
जुलाई २, १८५०७ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रांसिस हेली हचिन्सन, नाइट कमांडर ऑफ़ 
द डिस्टिंग्विड्ड ऑडंर ऑफ़ सेंट माइक्ल ऐंड सेंट जॉज, गवनेर, प्रधान सेनापति 
और वाइस एडमिरल, नेंटाल और देशी आबादीके सर्वोच्च ब्ञासक, आदि-आदि 
पीटरमैरित्सबगें, नेटाल 


नम्न निवेदन है कि, 
में इसके साथ सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम भारतीय समाजके 
प्रार्थनापन्रकी तीन नकलरें भेज रहा हूँ। यह प्रार्थनापत्र इस देशमें निवास 
करनेपर प्रतिबन्ध, विक्रेताओंके परवानों, संक्रामक रोग विषयक सूतक और 
भारतीय-संरक्षण सम्बन्धी कानूनोंके बारेमें है। नम्र निवेदन है कि महानुभाव 
जंसा उचित समझें वेसे अभिप्रायके साथ इसे मुख्य उपनिव्रेश-मन्त्रीके पास 
भेज दें। 
(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२९) से । 


५३. प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको 
डबन 
जुलाई २, १८९७ 
संवामें 

परम माननीय जोज़ेफ चेम्बरलेन 

सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 

लंदन 
नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधि निम्न हस्ताक्षरकर्ता 

ब्रिटिश भारतीयोंका प्रार्थनापतन्न 


नम्र निवेदन है कि, 

नेटाल उपनिवेशकी माननीय विधानसभा और माननीय विधानपरिषदने 
जो चार भारतीय विधेयक पास कर दिये हैँ और जिन्हें गवनंरकी स्वीकृति 
प्राप्त हो जानेके कारण सरकारी गज़टमें अधिनियमके रूपमें प्रकाशित कर दिया 
गया है, उन्हींके विषयमें प्रार्थी आप तक पहुँचनेका सादर साहस कर रहे हैं। 
इन विधेयकोंको जिस क्रमसे पास किया गया उसके अनुसार इन चारोंके 
नाम ये हैं: सूतक-विधेयक (क्वारंटीन बिल), प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 
( इमिग्रेशन रिस्ट्रिकशन बिल ), व्यापार-परवाना विधेयक ([ ट्रेड लाइसेसेज़ 
बिल ) और गैर-गिरमिटिया भारतीय संरक्षण विधेयक (बिल टु प्रोटेक्ट अनका- 
वेनेंटेड इंडियन्स फ्राम लाएबिलिटी टु ऐरेस्ट)। 

इनमें से प्रथम तीन विधेयकों का जिक्र प्रा्थियोंने अपने पिछले प्रार्थेनापत्रमें 
भी किया था और कहा था कि यदि ये विधेयक नेटालके विधानमंडलम पास हो 
गये तो शायद उन्हें विशेषतः: इन्हीके कारण फिर आपकी सेवामें आना पड़े। 
अब ठीक वही करना प्राथियोंका दुर्भाग्यपूर्ण कतंव्य हो गया है। उन्हें पूरा 
विश्वास है कि आपको वे जो कष्ट दे रहे है उसके लिए आप उन्हें क्षमा करेंगे; 
क्योंकि इन विधेयकोंकी तहमे जो प्रइन है उसका असर नेटालवासी भारतीय 
समाजके अस्तित्वपर ही पड़ता है। 

इनमें से अन्तिम दो विधेयक ज्यों ही सरकारी गज़टमें अधिनियमोंके रूपमे 
प्रकाशित हुए, त्यों ही प्राथियोंने माननीय उपनिवेश-सचिवर्से लिखकर प्राथ्थंना 
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की थी कि इन विधेयकोंका सम्राज्ीकी सरकारके पास भेजना इस प्रार्थनापन्रके 
पहुँचने तक स्थगित रखा जाये। उसका माननीय उपनिवेश-सचिवने यह 
जवाब दिया कि विधेयक पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसपर नीचे दिया हुआ 
नम्र तार आपकी सेवामें भेजा गया था: 


पिछले प्रार्थनापत्रमे,ं उल्लिसित भारतीय विधेयक कानूनके 
रूपमें गजटमें प्रकाशित। हमारा नम््र निवेदन है विचार 
स्थगित रखा जाये। प्रार्थनापत्र तैयार कर रहे है। 


यहाँ उल्लिखित चारों विधेयकोंकी प्रतियाँ इसके साथ नत्थी हैँ और उनपर 
क्रमशः क, ख, ग और घ चिह्न अंकित हैं । 

प्राथियोंने इन विधेयकोंके सम्बन्धर्में स्थानीय संसदकी दोनों सभाओं तक 
पुकार करनेका साहस किया था,' पर उसका कुछ फल नहीं निकला। 

माननीय विधानसभाकी सेवामें जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था वह 
इसके साथ संलग्न है और उसपर हः चिह्न अंकित है। उसमें दिखलानेका यत्न 
किया गया है कि परिस्थितियोंसे भारतीयोंके विरुद्ध नये प्रतिबन्ध छऊगानेका 
औचित्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए ऐसा कोई भी कानून बनानेसे पहले इस 
उपनिवेशकी सारी भारतीय आबादीकी गणना कर लेनेकी आज्ञा दी जानी 
चाहिए और यह जाँच कराई जानी चाहिए कि इस उपनिवेशमें भारतीयोंकी 
उपस्थितिसें उपनिवेशकों लाभ है या हानि। 

सूतक विधेयक"में गवर्नरको अधिकार दिया गया है कि वह न केवल संक्रामक 
रोग-ग्रस्त बन्दरगाहोंसे आनेवाले जहाजोंको बिना कोई यात्री और माल उतारे 
लौटा सकता है, बल्कि संक्रामक रोगग्रस्त बन्दरगाहसे चले हुए किसी यात्रीको भी 
नेटालमें उतरनेसे रोक सकता है, भले ही वह यात्री नेटाल आते हुए मार्गमे 
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किसी अन्य जहाजमें सवार क्‍यों न हो गया हो। सूृतकके काननका प्रयोजन 
यदि सचमुच संक्रामक रोगोंका प्रवेश रोकना ही हो तो प्राथियोंको उसके 
विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती, वह कितना ही कठोर क्‍यों न हो। 
परन्तु वर्तमान विधेयक नेटारल सरकारकी भारतीय-विरोधी नीतिका एक अंग- 
मात्र है। जेसा कि भारतीय-विरोधी प्रदर्शन सम्बन्धी प्रार्थनापत्रमें बतलाया 
गया है, नेटाल-सरकारने प्रदशेन-समिति'को आश्वासन दिया था कि गवनेरके 
सूतक लगानेके अधिकार बढ़ानेके लिए एक विधेयक तैयार करनेपर विचार 
किया जा रहा है। प्रस्तुत विधेयककी गणना, संसदके वर्तमान अधिवेशनके 
भारतीय विधेयकोंमें की गई है। नेटाल मक्‍्यरीने अपने २४ फरवरी, १८९७ के 
अंकमें सूतक तथा अन्य भारतीय विधेयकोंके विषयमें लिखा है: 


इस सप्ताह सरकारी गज़टमें प्रकाशित किये गये प्रथम तीन विधेयकोंसे 
सरकारके इस वचनकी पूति हो जाती है कि वह संसदके आगामी 
अधिवेशनसें भारतीय प्रवासियोंकः आगसनके विषयमें विधेयक प्रस्तुत 
करेगी। परन्तु इनमें से किसी भी विधेयकका सम्बन्ध विशेष रूपसे 
एशियाइयोंके साथ नहीं है और, इस आधार मात्रपर, उनपर इस तरहके 
काननोंके साथ जुड़ी रहनेवाली वे हा्तें लाग नहीं होतों, जिनके कारण 
कानूनका प्रयोग कुछ लोगोंपर या कुछ समयके लिए नहीं होता। इनकी 
रचना इस प्रकार की गई है कि इनका प्रयोग सबपर और जिस-किसीपर 
भी किया जा सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध यह शिकायत नहीं को 
जा सकती कि ये व्यापक नहीं हें। यह साफ-साफ स्वीकार कर लेनेमें 
कोई हानि नहीं कि ये विधेयक थोड़े-बहुत आपत्तिजनक हे; परन्तु तीन 
रोगोंमें तीत्र औषधिका ही प्रयोग करना पड़ता है। यह खेदका विषय 
है कि ऐसे कानून बनाने पड़ रहे हें, परन्तु इन्हें बनानेकी आवद्ययकता 
निविवाद है। ओर ऐसे काननोंका निर्माण कितना ही अप्रिय क्‍यों न 
हो, यह एक आवद्यक कत्तंव्य है और इसका पालन करना ही चाहिए। 
सुतकसे सम्बद्ध काननोंमें संशोधन करनेवाला विधेयक सचमच असाधारण 
है, परन्तु जिन देशोंमें प्लेग फेला हुआ है उनके कारण असाधारण उपाय 
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करनेकी आवदयकता भी पड़ गई थी। हमें भयंकर रोगोंसे अपना बचाव 
करना हो तो साधारण उपायोंसे बढ़कर कुछ करना आवश्यक है। 


इसी पत्रने, प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकपर उठाई गई आपत्तियोंका उत्तर 
देते हुए, अपने ३० मा १८५९७ के अग्रलेखमें कहा है: 

. जो लोग इस विधेयक (अर्थात्‌ प्रवासी-पअ्तिबन्धक विधेयक) को 
इस कारण आपत्तिजनक बतलाते हे कि यह सीधा और सच्चा नहीं हे, 
वें कहते हे कि एक विधेयक विशेष रूपसे एशियाइयोंके विरुद्ध पास करना 
चाहिए, हमें 'दीघेकालिक वेधानिक आन्दोलन” आरम्भ कर देना चाहिए, 
और तबतक हमें अपनी रक्षा सतक-अधिनियम द्वारा करनी चाहिए। 
परन्तु इस मार्गकी असंगति स्पष्ट है। इसका अभिप्राय यह निकलता 
है कि हम प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धर्में तो असाधारण ईमानदारी 
बरतना चाहते हें, परन्तु हमें सुतकत अधिनियमसे अनुचित लाभ उठानेमें 
तनिक भी संकोच नहीं है। भारतीय प्रवेशञाथियोंको नेटालमें उत्तरनेसे यह 
कहकर रोकना कि वे अपने देशके जिस जिलेसे आ रहें हे उससे हजार-हजार 
मील परे तक भयंकर संक्रामक रोग फंला हुआ है, उतना ही कुटिलता- 
पूर्ण है जितना कि प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकके अनुसार कार्रवाई करना । 


इस प्रकार सूतक विधेयकका प्रयोजन नेटालमें भारतीयोंके प्रवेशको प्रत्यक्ष 
रूपसे रोकना है, और इसीलिए प्रार्थी सम्मानपूर्वक उसका प्रतिवाद कर रहे है। 
यदि कोई भारतीय, नेटाल आते हुए किसी जर्मन जहाजमे जंजीबारसे सवार 
होकर यहाँ पहुँचे तो उसे यहाँ उतरनेसे रंक दिया जायेगा और अन्य सब 
यात्री बिना किसी कठिनाईके उतर जायेगे। यह भेद-भाव क्‍यों होने दिया जाये ? 
यदि उस भारतीय द्वारा उपनिवेशमें संक्रामक रोग आ सकता है तो उन अन्य 
यात्रियोंसे भी तो वैसा हो सकता है जिनका कि सम्पक उसके साथ हो चुका है। 

प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक में अन्य बातोंके अतिरिक्त एक विधान यह भी 
है कि जो व्यक्ति निपट कंगाल हो तथा जिसके सरकारपर या जनतापर बोझ 
बन जानेकी संभावना हो और जो विवेयककी अनुसूची म॑ दिये हुए रूपमें 


१, देखिए पृष्ठ ३७०९-८४ । 
२ देखिए पृष्ठ ३८३-८४ । 
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उपनिवेश-सचिवकरे नाम प्रार्थनापत्र न लिख सके, उसे निषिद्ध प्रवेशार्थी माना 
जाये। इस प्रकार, जो भारतीय किसी भारतीय भाषाका तो विद्वान होगा, 
परन्तु यूरोपीय भाषा कोई भी नहीं जानता होगा, वह अस्थायी रूपसे भी नेदालमें 
नही उतर सकेगा। वह ट्रान्सवालके विदेणी प्रदेशमें तो जा सकेगा, परन्तु नेटालकी 
भमिपर पाँव तक नहीं रख सकेगा। आरेंज फ्री स्टेट तकमें कोई भारतीय दो 
महीने तक जाब्तेकी कोई कारंवाई किये बिना रह सकता हैं, परन्तु नेटालके 
ब्रिटिश उपनिवेशमें नहीं। इस प्रकार यह विधेयक इस मामलेमें इन दोनों 
स्वतंत्र देशोंसे भी आगे वढ़ गया है। यदि कोई भारतीय राजा संसारका 
भ्रमण करता हुआ कही नेटाल पहुँच गया तो वह भी, विशेष अनुमति 
प्राप्त किये बिना, यहाँ नहीं उतर सकेगा। प्रवासी कानून लागू होनेके बाद, 
मारिशस जानेवाले बहत-से जहाज भारतीय यात्रियोंकों लेकर यहाँसे गुजरते 
हैं, परन्तु जब वे यहाँके बन्दरगाहमें खडे होते हैं तब उनके भारतीय यात्रियोंको 
घमने-फिरने या हवा खानेके लिए भी यहाँ नही उतरने दिया जाता। प्रवासी 
विभागकी आज्ञा्स उनपर सख्त निगरानी रखी जाती है और उनका असवाब 
जह़ाजके गोदाममें बन्द कर दिया जाता है, जिससे कि वे कही नजर बचाकर 
तटपर न उतर जायें। दूसरे णब्दोंमें इसका अर्थ यह होता है कि ब्रिटिश 
प्रजाके साथ, ब्रिटिश-गासित भमिमे ही, केवल भारतीय होनेके कारण प्राय: 
कदियोंका-सा व्यवहार किया जाता हैं। 

अधिकृत रूपसे कहा गया है क्रि कोई सरकार स्वप्नमें भी इस कानूनको 
भारतीयोकी तरह ही यूरोपीयोंपर लाग्‌ नहीं करेगी। उपधारा ३ के जिस 
खा भागका अब संशोधन कर दिया गया है, उसकी चर्चा करते हुए 
विशेगकके दूसरे वाचनमें प्रधानमंत्रीने कहा था: 


जहाँ तक प्रवासियोंके पास २५ पोडकी रकम होनेको बात हे, जब ये 
शब्द दाखिल किये गये थे तब मुझे कभी सुझा ही नहीं था कि यह व्यवस्था 
यू्रोपोयोंपर लागू को जायेगी। अगर सरकार म्खंतासे काम ले तो 
उनपर जरूर लाग की जा सकती हे। परन्तु इसका उद्देश्य एशियाइयोंसे 
निपटनेका है। कुछ लोगोंका कहना है कि उन्हें ईमानदारीका, सीधा-सच्चा 
रास्ता पसन्द है। जब कोई जहाज उलटी हवामें चलता है तो उसे थोड़ी 
देरके लिए दिशा बदल लेनी पड़तो है और फिर धीरे-धीरे वह लक्ष्यपर 


के ० 


पहुँच जाता है। जब आदमीके सामने कठिनाइयों आतो हें तो वह उनसे 
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लड़ता है। अगर वह जीत नहीं पाता तो उन्हें कतरा कर निकल जाता 
है। इंटकी दीवारसे टक्‍करे ले-लेकर सिर फोड़ता नहीं रहता। 


विधेयकर्मं सीधे-सल्तेपनका अभाव उपनिवेणमें प्रायः सभी लोगोंको अखरा 
है। उपनिवेशकी राजधानी मैंरित्सबगंके किसान-सम्मेलन, बरोके सदस्योंको 
विधेयकपर अपने विचार व्यक्त करनेका मौका देनेके लिए की गई डबेनके 
टाउन-हालकी सभा और अन्य सभाओने इस मुद्देपर उसका विरोध किया 
है कि विधेयक ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल है। संसदके अनेक सदस्योंने 
भी उसके खिलाफ जोरदार विचार व्यदद किये है। विधानसभामें असंगठित 
विरोधी पक्षके नेता श्री बिन्‍्सने कहा है: 

हमें इतने गंभीर विषयपर शुद्ध स्थानिक दृष्टिसे विचार नहीं होने 

देना चाहिए। विधेयक दोधा-सच्चा नहों हे। वह सीधा विषयपर नहीं 

पहुँचता । उस शामको जो प्रार्थनापत्र पढ़ा गया था उसमे कहा गया था 

कि वह ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल है। इससे ज्यादा उपयुक्त आक्षेप 

और कोई नहीं हो सकता। विधेयकको किसीने पसन्द नहूं। किया। 

सारे नेटालसें उसे पसन्द करनेवाला एक व्यक्ति भी नहीं हे। और स्वयं 

प्रथानमंत्रीको तो बह हरगिज पसन्द नहीं है। हो सकता है, उन्होंने 

सोचा हो कि उसकी जरूरत है, और उसे यही रूप दिया जाना चाहिए । 

परन्तु अगर उनके भाषणमें कोई एक बात स्पष्ट थी तो यही थी कि वे 

विधेयकको पसन्द नहीं करते। 

विधानसभाके एक अन्य सदस्य श्री मेडनने 

अपना मत जोरोंसे व्यक्त किया । उनका विश्वास था कि नेटालके 

ज्यादातर उपनिवेशी उससे सहमत हे कि इस विधेयकको स्वीकार करनेके 

बदले वे एशियाई थाढ़के कीचड़में लड़कते रहना पसन्द करेंगे । 

दूसरे सदस्य श्री सिमन्सने कहा: 

हम भारतोयोंको अपने बीचसे हटा नहीं सकते। न ही हम उनके 

वे विशेषाधिकार छीन सकते हें, जो उन्हें ब्रिटिश प्रजाकी हेसियतसे प्राप्त 

हें। क्या कोई राजनीतिज्ञ कहलानेवाला अंग्रेज ऐसा विधेयक बनायेगा 

ओर फिर उसके स्वीकार होनेकी अपेक्षा करेगा ? यह विधेयक एक राक्षसी 
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विधेयक हे। ऐसा विधेयक एक ब्रिटिश उपनिवेशके लिए कलंककी चोज 
है। हम उसे एशियाइयोंको रोकनेका विधेयक क्‍यों न कहें ? भापसे 
चलनेवाले जहाजोंके इस जमानेंमें हम रुख बदरूकर रास्ता तय करनेकी 
बातें नहीं किया करते। सीधे आगे बढ़ते रहते हेँ। 


इस प्रकार, विधेयकके बारेमे मतैक्य नही है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि 
इतना कठोर विधेयक मंजूर करनेके पहले भारतीयोंकी जन-गणना कराने और 
विपयकी जाँच करानेके बारेमें कि क्या सचमुच ही भारतीय आबादी उपनिवशके 
लिए अभिशापस्वरूप है, हमारी प्रार्थना पूरी की जा सकती थी। हमारा निवेदन 
है कि विधेयक मंजूर करनेका जरा भी औचित्य नही था। यह साबित नहीं 
किया गया कि भारतीयोंकी संख्या यूरोपीयोंकी संख्याकी अपेक्षा अधिक वेगसे 
बढ़ रही है। इसके उलटे, पिछली रिपोर्ट्स मालम होता है कि जब कि जनवरीमें 
समाप्त होनेवाले पिछले ६ महीनोंमे भारतीयोंमे केवल ६६६ व्यक्तियोंकी 
वृद्धि हुई होगी तब यूरोपीयोंकी वृद्धि करीब-करीब २,००० रही। फिर 
विधेयकका मंशा जिस वर्गके भारतीयोंको रोकनेका है उसकी संख्या केवल 
५,००० है। इसके विपरीत यूरोपीयोंकी संख्या ५०,००० है। नेटालमें दस वर्ष 
पूर्व उच्च न्‍्यायालयके पहले छोटे न्यायाधीश सर वाल्टर रेगफी अध्यक्षतामे जो 
आयोग वैठाया गया था, उसने भी सोच-विचार कर अपना यह मत दिया था : 
हमने बहुत देखा हे / उसके आधारपर हम यह कहनेमें सनन्‍्तोष हे 
कि इन व्यापारियोंकी उपात्यिति सारे उपनिवेश्ञकं लिए कल्याणकारी हुई 
है / उनको हाने पहुँचानेका कोई कानून बनाना अगर अन्यायपूर्ण नहीं 
ते अबृद्धियत्ताका कार्य जरूर होगा / 


यही एकमात्र अधिकृत मन्तब्य है, जिससे स्थानिक विधानमंडल मार्गदर्शन 
ले सकता था। इन तथ्योंके होते हुए प्रार्थी अब भी आशा करते हैं कि सम्राज्ञी- 
सरकार नेटालके भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध रूगानंकी आवश्यकताके 
बारेमें अन्तिम निर्णय करनेके पहले ऊपर बताये हुए ढंगकी जाँच करायेगी। 
अर्थात्‌, अगर सम्राज्ञी-सरकार निश्चय करें कि १८५८की घोषणाके बावजूद 
एक ब्रिटिश उपनिवेश भारतीयोंकों हानि पहुँचानेवाला कानून बना सकता है, 


१. देखिए पृष्ठ २५५ । 
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अगर वह इस निष्कर्षपर पहुँचे कि उक्त घोषणासे भारतीयोंको इस अर्जीमें 
कहे हुए अधिकार नहीं मिलते, अगर वह मानती है कि नेटालमें भारतीयोंकी 
संख्या भयानक गतिसे बढ़ रही है और उपनिवेशके लिए भारतीय अभिशाप- 
स्वरूप हैं, तो यह बहुत ज्यादा सन्‍्तोषजनक होगा कि भारतीयोंपर विशेष 
रूपसे लागू होनेवाला कोई कानून पेश कर दिया जाये। 


जब ट्रान्सवाल-सरकारकों अपना परदेशियों (एलिएन्स )-सम्बन्धी कानन' 
वापस ले लेनेके लिए बाध्य होना पड़ा है तब नेटाल सरकारने एक प्रवासी- 
कानून मंजूर कर लिया है। यह, हम अत्यधिक आदरके साथ निवेदन करते 
हैं, विचित्र मालम पड़ता है। नेटालका प्रवासी-कानून तो ट्रान्सवालके 
कानूनसे बहुत अधिक कठोर है। 

अब प्रार्थी समाचारपत्रोंके कुछ अंश उद्धृत करनेकी इजाजत चाहते है। 
इनसे मालम होगा कि प्रवासी-प्रतिबन्धक कानूनके विषयमें पन्नोंका मत क्‍या है : 


खण्ड ४ में व्याख्या की गई हे कि जो वर्जित प्रवासी इस कानूनकों 
अवहेलना करके उपनिवेशमें प्रवेश करे उसे क्‍या दण्ड दिया जा सकता 
है। यह दण्ड है निर्वासन या ६ महीनेकी कंद, या दोनों । अब, हमारा खयाल 
है, ज्यादातर लोग हमसे सहमत होंगे कि उपनिवेशके लिए अपने खुदके 
कल्याणकी दृष्टिसे प्रवासियोंके आगमनपर प्रतिबन्ध लगाना कितना भी 
जरूरी क्‍यों न हो, उपनिवेद्वा्में आनेका प्रथत्त करना किसीके लिए दण्डनीय 
अपराध नहीं है। नंतिक दृष्टिसे यह निश्चित भी है कि जिस वर्गके 
लोगोंपर यह विधेयक लागू है, वे आम तौरसे जानते न होंगे कि उपनिवेशम 
प्रवेश करके वे उसके किसो काननका भंग कर रहे हे। ऐसे काननकी 
स्थिति उपनिवेशके साधारण कानूनोंसे भिन्न हे, क्योंकि यह उन लोगोंपर 
लाग होता है जो उपनिवेशके अधिकार-क्षेत्रम नहीं है और जिन्हें उसके 
कानूनोंसे परिचित होनेका कोई मोका नहीं मसिलता। इसलिए यह 
काम कर्मचारियोंका है कि वे वर्जित प्रवासियोंको उतरने न दें। इस 
अवस्थामें, हमारा खयाल है, निर्वासन काफी होगा और दण्ड-सम्बन्धी 
कानूनको रद कर देना चाहिए। खण्ड ५ के वारेमें भी यही आपत्ति है। 


१, देखिए पृष्ठ ३०४ । 
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उससें जमानतके रूपमें प्रवासीसे १०० पौंड जमा करानेकी व्यवस्था 
की गई है। दर्त यह है कि अगर भविष्यर्म वह “वजित प्रवासियों''की 
श्रेणीका निकले तो यह रकम जब्त कर लो जायेगी। हमें इस असानतकों 
जज्त करनेसें कोई न्याय दिखलाई नहीं पड़ता। अगर उसे वर्जित 
प्रवासी सानकर उपनिवेशसे निकल जानेंको बाध्य किया जाता है तो 
उसकी रकम वापस कर दो जानी चाहिए। जहाजके अधिकारियोंको 
भारी दण्ड देनेकी उपधाराकी निश्चय ही आलोचना की जायेगी। 
उससे तो जहाजके कप्तानपर यह ॒ करत्तंव्य रूद जाता है कि वह 
रबानगीका बन्दरगाह छोड़नेके पहले अपने सब यात्रियोंकी दशा तथा परि- 
रिथतिकी बारीकीके साथ जाँच करें। कानूनके सफल प्रयोगको दृष्टिसे 
यह आवश्यक हो सकता है, परन्तु इससे जहाजके अधिकारी भारी 
कठिनाइयोंमें फेस जायेंगे। 

यह देखा जायगा कि विधेयक जल तथा स्थल मा्गंसे उपनिवेदमें 
आनेवालोंपर रागू होता है। हमारा खयाल है कि अगर उसे सिर्फ 
समुद्री रास्तेसे आनेवालोंपर लागू किया जाये तो वह बहुत कम अप्रिय 
और अधिक सरलतासे अमलसे लाने योग्य बन जायेगा। स्थल मागर्गसे 
किसी भी बड़ी मात्रासे एशियाइयोंके आनेका भय बहुत कम है। बाकी 
लोग तो दक्षिण आफ्रिकाके एक राज्यसे दूसरे राज्यमें ही आनेवाले होंगे। 
उन्हें प्रतिबन्धसे जितना मकक्‍त रखा जा सके, रखना चाहिए। उनके 
अलावा देशी लोग होंगे। उनमे से ज्यादातर लोग शिक्षाकी कसौटीपर 
पूरे न उतरनेके कारण निकल जायेगे। शायद इससे हसारी मजदूर- 
प्राप्तिको धक्का पहुँचेगा। -- नेटाल एडक्टॉइज़र, २४-२-९७। 

क्या यह फकहनेका रुख अख्तियार करना उचित न होगा कि “अगर 
आपको एक वर्ग नहीं चाहिए तो दूसरा वर्ग नहीं मिलेगा ?” यह रुख 
अखितियार करना अशक्य नहीं है --- यह भारतीय पत्रोंकी ध्वनिसे स्प«्ट है। 
कुछ दिन पहले हमने टाइम्स आफ इंडियाका एक लेख प्रकाशित किया 
था। उसमें नेटालकों करोब-करीब ललरूकारा गया था कि वह दो बातोंमें से 
एकको चुन ले -- भारतोय भजदूरोंका प्रवास या तो प्रतिबन्ध-रहित, या 
बिलकुल नहीं। सम्भव है, यह सिर्फ एक स्थानिक खयाल हो। परन्तु हम 


२-२४ 
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समझते हें, यह कहनेमें हम बहुत गलती नहीं करते कि यदि मासला 
उलट दिया जाये तो हम भी ठीक यही जवाब देंगे। यह तक अनुचित 
न होगा कि यदि उपनिवेशकों अपने कल्याणके लिए भारतीयोंके किसी 
एक बर्गको आनेसे रोक देना आवश्यक मालूम होता है तो अगर भारत 
सरकार भी अपने भलूेके लिए उसे दूसरे वर्गके भारतीय प्रवासियोंको 
ले जानेसे रोक दे, तो वह शिकायत नहीं कर सकता। ->नेटालछ 
एडकट/इज़र, ५-४-९७। 

हम पूछते हैं, क्या किसी भी ब्रिटिश उपनिवेशने इतना कठोर और 
व्यापक कानन पास किया है? फिर हमारे जेसे उपनिवेशके लिए, जो 
प्रयति और स्वतन्त्रताका इतना दावा करता है, अपनी कानूनी पुस्तकमें 
ऐसा कानन दर्ज करनेवालोंमें पहला होना, कोई सम्मानकी बात नहों हे। 
--नेटाल एडक्टोइज़र, २६-२-९७ । 

यह दलील करना उचित ही होगा कि विधेयक के हेतुका खयाल 
किया जायें तो वह सिद्धांतकी दृष्टिसे बेईमानी और कपटसे पूर्ण हे। 
क्योंकि, उसका सच्चा ध्येय वह नहीं है जो दिखाई देता है। उसका जाहिरा 
दाधा तो आम प्रवासियोंके आगमनको रोकनेका है, परन्तु हर व्यक्ति 
जानता है कि सचमुच उसका ध्येय एशियाइयोंके आगमनको रोकना है। 
-- नेटाल एडक्टाइज़र, २६-२-९७। 

हम जो-कुछ चाहते हूँ उसे एक ईमानदारीके, न्यायपूर्ण और निष्क- 
पठ कानून हारा प्राप्त करें, जिसका मंशा सच्चे प्रइनको अस्पष्ट, अव्यावहा- 
रिक और गेर-ब्निटिश प्रतिबन्धोंकी घटाओंसे ढेंक देना न हो। जबतक हम 
यह नहीं कर पाते, तबतक सरकार और म्यूनिसिपेलिटियोंके लिए अपनी 
शक्ति लगानेको बहुत-सा क्षेत्र है। वे स्थानिक नियम बनानेसें अपनी 
शक्ति लगा सकती हें। इससे जिन बुराइयोंकी शिकायत की जाती 
है उन्हें अधिकसे अधिक घटा देनेकी दिज्ञामें बहुत मदद मिलेगी। 
-- नेटाल एडक्टॉइज़र, १२-३-९७। 

कोई सरकार या विधानसमण्डल जिन नितानत घणित चालबाजियोंमें 
शामिल हो सकता है, उनमें से ही एकका परिचायक है नेठाल प्रवासी- 
कानून । --स्टार, २०-५-९७। 
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अबसे १८९७ के अधिवेशनकों उस नितान्त आपत्तिजनक कानूनके 
जन्मदाताके रूपमें पहचाना जायेगा, जो कुछ बातोंमें ट्रान्सवालकी फोक्सराट 
[संसद] के गत वर्षके कानून से भी बदतर है। ट्रान्‍्सवालका वह कानून भी 
इसी उद्देश्यसे बनाया गया था। सभी जानते हूँ कि श्री चेम्बरलेनने 
उस काननका विरोध किया था और फोक्सराटने उसे तुरन्त रद कर दिया 
था। परन्तु यह नि३चय है कि यदि वहु कानून नेटालके लिए अच्छा है, 
तो द्वरान्तवालके लिए शायद ही बुरा हो सकता है। -- द्वान्सवाल 
एडक्टाइज़र २९-५-९७। 

नेटालूका नया कानन इस सामान्य सिद्धान्तका भंग करनेवाला ही नहीं, 
उससे ज्यादा है। इससे अधिक, अगर उसे मंजर करनेके पक्षमें पेश किये 
गये दावेको मान्य करना है तो, वह अप्रामाणिक कानन भी है। उसकी 
व्यवस्थाएं तो सबपर लाग होनेवाली हें, परन्तु सरकारने विधानसभामें 
खुरूेआम स्वीकार किया हैँ कि उनका प्रयोग केवरू अमुक वर्गोपर ही 
किया जायेगा। वर्गंगत कानून बनानेका यह तरीका हद दर्जेका लाशकारी 
है। वर्गंगत कानून तो आम तौरपर गलत या अनिष्ट है; परन्तु जब 
कोई वर्गगत कानून ऐसे रूपसें स्वीकार किया जाता हे, जिससे मालम 
नहीं पड़ता कि वह किसी एक वर्गके लिए है, तब तो उसके अन्दरूनी 
दोष बहुत ही प्रबल हो जाते है। इसके अलावा, फिर किसी भी संसदके 
लिए यह॒कायरताकी बात है कि वह यह बताकर कि काननका लक्ष्य 
वर्गंगत व्यवस्था नहों है, वास्तव वर्गंगत कानूनको पास करे और 
इस तरह उसे खुले रूपमें स्वीकार करनेके परिणामोंसे भागे। नेटाल 
प्रवासी प्रतिबन्धक कानूनका स्पष्ट उद्देश्य स्वतन्त्र भारतीयोंकी भरमारकों 
रोकना है। याद रहे, सब भारतीयोंको रोकना नहीं है। गिरमिटिया 
मजदूरोंको इस काननके अमलसे मुक्त लोगोंकी उसी श्रेणीमें शामिल किया 
जायेगा जिसमें, यों कहिये कि, ब्रिटेनके युवराज (प्रिस आफ बेल्स) को। 
तिसपर, सच यह है कि, नेटालमें लाये जानेवालें अधिकतर मजदूर 


१. यह उदलेख टान्सवाल परदेशी-कानन (एलियन्स ऐक्ट ) का है। देखिए पृष्ठ ३९८, 
पादरिष्पणी । 
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भारतीयोंकी निम्नतम श्रेणीके लोग हें, जो कलकत्ते और बम्बईको 
गदगीसे उठाकर लाये जाते हे। व्यक्तिगत तुलना की जाये तो अपने 
खचेंसे नेटाल आनेवाले भारतीय दूसरेके खर्चेंपर लादकर लाये जानेवाले 
दरिद्र मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा ऊँची कोटिके होंगे। परन्तु उनके नीची- 
से-नीची जातिके इन गिरमिटिया देशवासियोंको आने दिया जायेगा, क्योंकि 
वे तो गुलास हे। फिर भी इस तरह आने विये गये ये आधे गलास यदि 
चाहें तो पाँच वर्षके समयमें अपनी स्वतन्त्रताकी माँग कर सकते हें और 
स्वतन्त्र भारतीयोंके रूपमे नेटालमें बस सकते हे । --स्टार, १०-५-९७। 

श्री चेम्बरलेनने इस राज्यमें बनाये गये अपेक्षाकृत बहुत कम 
सनन्‍लापजनक कानूनके बारेमें जो रुख अख्तियार किया है, उसके बाद वे 
नेटालके काननको न्याय और ओचित्यके किसी खयालसे बददइत नहीं 
कर सकते । हमारा राज्य तो उनके प्रभावक्षेत्रमें नेटालकी अपेक्षा बहुत 
कम है। -- स्टार, ७-५-९७। 


विक्रेता परवाना विधेयक सम्भवतः सबसे खराब है। उसके द्वारा सिर्फ यही 
जरूरी नहीं है कि व्यापारी लोग अपना हिसाब-किताब अंग्रेजीमें रखें, बल्कि 
वह गरवाना-अधिका रीको परवाने देने या उन्हें नया करनेसे इनकार कर देनेका 
निर्बाध अधिकार भी प्रदान करता है। उसके निर्णयके खिलाफ उच्चतम 
न्यायालयके पास अपील करनेका भी अधिकार वादीको नहीं है। इस तरह 
वह ब्रिटिश संविधानके एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाला 
है। प्रार्थी विधेयकके प्रति अपनी आपत्तियाँ विधानसभाके एक सदस्य श्री 
टेयम के शब्दोंमे ही सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं: 


उन्हें यह कहनेसें कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि यह विधेयक 
कतंमान व्यापारियोंका एकाधिकार स्थापित कर देगा। जिन सदस्योंने 
विधेयकपर बहस की हूं, उन्होंने केवल व्यापारियोंकी दृष्टिसे बहस की 
है, उपभोक्ताओंकी दृष्टिसे नहीं। कानून जो एक अत्यन्त विनाशकारी 
रास्ता अख्तियार कर सकता है वह व्यापारकी रोकथाम करनेका रास्ता 
हे। ओर यह सिद्धान्त यहाँतक मान्य किया जा चुका है कि अगर साबित 


१ पाठके लिए, देखिए पृष्ठ ३८७ । 
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किया जा सके कि दो व्यक्तियोंके बीचका कोई निजी इकरारनामा व्यापार- 
पर प्रतिबन्ध लगाकर समाजके हितोंको हानि पहुँचाता है तो इंग्लेडके 
सामान्य काननके अनुसार उसे अवेध ठहराया जा सकता है। सारी दुनियां 
इस बातको व्यापारका सिद्धान्त मान लिया गया है कि प्रतिद्ंद्विता जंसी 
कोई चीज नहीं है। यह बात सिर्फ प्रतिदंदियोंके लिए नहीं, उपभोक्त'ओंके 
लिए भो है। विधेयक उपभोक्‍ताओंको हानि पहुँचाकर सिर्फ व्यापारियोंका 
लाभ बढ़ानेका काम करेगा। उन्होंने कहा--में इस विधेयकपर एशि- 
याइयोंका दसन करनेवाले विधेयककी दृष्टिसे विचार नहीं करता, बल्कि 
जिस दृष्टिसे यह सभाके सामने पेश किया गया है, उसी दृष्टिसे विचार 
करता हेँं। विधेयकर्मे समाजके सब अंग शासिल हे, चाहे वे यूरोपीय 
हों, चाहे एशियाई। और उसमें भयानक स्वरूपकी व्यवस्थाएँ हे। उसमें 
कहा गया है कि परवाने देनेवाला एक ही व्यक्ति होगा और जो 
परवाने आज जारी हे उन्हें वह व्यक्ति वापस ले सकेगा। यह देहग्तोंके 
लिए है। शहरों और म्यूनिसिपल इलाकोंमें इसका प्रयोग कंसे होगा ? 
उदाहरणके लिए डबंनकों ले लीजिए। नगर-परिषदर्में अधिकतर सदस्य 
ऐसे हो सकते हे जो समाजके हितोंपर विचार करनेके पहले अपने हिदोधर 
विचार करें और वहां व्यापार करनेके परवाने देनेसे इतकार कर दे। 
प्रधानमंत्री कह सकते हे कि इन लोगोंपर जनताके मतोंका निय्रन्त्रण 
रहता है। परन्तु जब सारे समुदायके खिलाफ एक व्यक्ति-विशेषका मामला 
हो, तब जनताके मतोंका प्रभाव किस तरह डाला जायेगा ? 
स्वयं माननीय प्रधानमन्त्रीको भी विधेयककी न्याय्यता सिद्ध करना बहुत कठिन 
गुजरा । वे बहुत उत्सुक नहीं थे कि विधेयक पास हो ही जाये। उन्होंने कहा * 
प्रस्तावकोंकी माँग है कि म्थूनिसिपेलिटियोंको उनके वर्तमान अधि- 
कारोंके अतिरिक्त परवाने देनेपर अंकुद ऊगानेके अधिकार दिये जाये। 
और उनका उद्देष्य क्‍या है, यह बतानेमें संकोचकी जरूरत नहीं है। 
उद्देश्य है, यूरोपीयोंके साथ होड़ करनेवालोंकों व्यापारकें परवाने पष्नेसे, 
जो यरोपीयोंको लेने ही पड़ते हू, रोकना। विधेयकका मंशा यही है। 
अगर यह मंशा मंजर कर लिया गया तो दूसरा वाचन मंजर हो जायेंगा। 
बादर्स आयको तफ्सीलका निबटारा करना होगा। इस विधेयककों 
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स्वीकार करनेमें प्रजाकी स्वतन्त्रताके एक अंशका हरण दिखाई दिये 
बिना न रहेगा, क्योंकि अभी प्रजाको परवाना पानेका अधिकार मामूली 
तरीकेसे प्राप्त है और अगर यह विधेयक स्वीकार होकर फाननमें यरिणत 
हो गया तो उस प्रजाको यह अधिकार न रह जायेगा। फिर उसे वह 
अधिकार तभी मिल सकेगा, जब कि परवाना-अधिकारी देना उचित समझे । 
यह विधेयक कानूनी कारंवाइयोंमें भी हस्तक्षेप करनेवाला है, क्योंकि अगर 
इसपर अदालतोंका अधिकार रहा तो इसका उद्देश्य विफल हो जायेंगा। 
चगर-परिषदें अपने घटकोंके प्रति उत्तरदायी होंगी। परवाने देनेके बारेमें 
उनके निर्णयोंके खिलाफ अदालतोंमें अपील नहीं की जा सकेगी। इस 
विधेयकपर यह आपत्ति की गई है कि यह कानूनको अपना स्वाभाविक 
मार्ग ग्रहण करने न देगा। उत्तर यह है कि अगर इस आपत्तिको माना 
जाये तो हम इस विधेयकको मंजर ही क्‍यों करें ? परन्तु इस विधेयकके 
अधोन अकेले परवाना-अधिकारोकोी ही यह ॒विवेकाधिकार प्राप्त होगा 
(सुनो ! सुनो! )। उन्होंने इस बातपर जोर देना उचित समझा कि 
इस विधेयकके अन्तर्गत व्यापारके परवानोंपर अदारूतोंका अधिकार नहीं 
होगा। इस अधिकारका प्रयोग परवाना-अधिकारी करेगा। अगर यह 
सभा सानती है कि इस विधेयकका दूसरा वाचन होना चाहिए तो 
तफसीलोंपर विचार कमेटीमें होगा। उन्होंने विधेयकफ्तों सभाके सामने 
पेश किया ओर यह बताना चाहा कि उसका मुख्य उद्देश्य उन लोगोंपर 
असर डालना है, जिनका निबदारा प्रवासी-विधेयकके अनुसार किया 
जाता है। जहाजोंके अधिकारियोंकों अगर सालम हो कि उन लोगोंको 
उतारना सम्भव न होगा तो वे उनको नहों लायेंगे। और वे लोग भी 
यहाँ व्यापार करने नहीं आयेंगे, अगर उनको मारूम हो कि उन्हें परवाने 
नहीं सिलेंगे। 
श्री सिमन्‍सने “विशवेयकक्ा विरोध किया। उन्होंने उसे अत्यन्त गैर- 
ब्रिटिश और अत्याचारी बताया। ” 
यह दिखलाई पड़ेगा कि केवल ऊुछ पौंड माल लेकर जगह-जगह घूमने- 
वाले फेरीवालोंकों भी अपना हिसाब-किताव अंग्रेजीमें रखना होगा। सच 
बात तो यह है कि वे कोई हिसाब रखते ही नहीं। पीड़ित पक्षके उच्चतम 
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न्‍्यायालयमें फरियाद करनेपर जो आपत्ति की गई है उसका कारण यह 
दीख पड़ता है कि परवाना-अधिकारी अपने विवेकाधिकार-प्रयोगको न्याया- 
लयके सामने उचित सिद्ध न कर सकेगा। 


यह प्रहइन भी उठता है कि परवानोंको नये करनेके बारेमें क्या किया 
जायेगा। क्या परवाना-अधिकारी आदेश दे तो सैकड़ों और हजारों पौंडका 
माल रखनेवाले व्यापारियोंको अपना कारबार बन्द कर देनेकों कहा जायेगा? 
विधानसभाके एक सदस्य श्री स्मिथकों एक उपाय सूझा। उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि जिन लोगोंके पास परवाने हैँ उन्हें अपना कारबार बन्द करनेके 
लिए एक वर्षका समय दिया जाये। उन्होंने सभाकों ध्यान दिलाया कि 
फ्रो रटेट तकने व्यापारियोंकों अपना काम बन्द करनेके लिए बाध्य करनेके 
पहले उचित समय दिया था। परन्तु दुर्गाग्यसे यह प्रस्ताव गिर गया। 


नेटाल एडक्‍्टाइजर (५-४-९७) ने विधेयकके बारेमें अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किये हैं: 


अफसोसकी बात है कि जिन तमाम सदस्योंने प्रवासी-विधेयकत हारा 
ब्रिटिश परम्पराओंके भंग किये जानेका साहसपूर्वक विरोध किया था, 
उन्होंने परवाना-विधेयकर्में निहित प्रजाकी स्वतन्त्रताकी उससे भी बहुत 
गम्भीर अवहेलनाको बिना आँख-भौंह चढ़ाये पी लिया। विधेयकके उद्देदयसे 
हम पुरणतया सहमत हे। हम कारपोरेशनको भारी अधिकार बेनेके 
बारेसें कुछ सदस्योंके भयकों भी बहुत महत्त्व नहीं देते। न्यायारूयमें 
अपील करनेका अधिकार छीनना अपेक्षाकृत बहुत गम्भीर और खतरनाक 
है। सचमच यही एक बात है, जिससे विधेयकके द्वारा दिये गये 
अधिकार खतरनाक हो सकते हें। एक ऐसा कानून बना लेना बिरूकुल 
सरल था, जो इसी विधेयकके बराबर आवद्यक हितोंका संरक्षण कर सकता 
और लोगोंके न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार छीननेके लिए ऐसे 
भोंडे और राजनीतिज्ञता-विहीन कानूनका आश्रय लेना जरूरी न होता। 
तात्कालिक जरूरतका कोई दबाव इस विधेयकको उचित नहों ठहरा 
सकता। प्रधानमन्त्रीका यह तक॑ उनको और उनके आओोताओंकों शोभा 
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देनेवाला नहीं है कि, अगर विवेकाधिकार सर्वोच्च न्यायालय या किसी 
अन्य नन्‍्यायालयकों हो तो वह विवेकाधिकार रहेगा हो नहों। हम यह नहों 
कर सकते कि विवेकाधिकार दें तो परवाना-अधिकारीको, और उसका 
प्रयोग करने दें किसी औरको।” वतंसान कानूनके अन्तर्गत भी परवाना- 
अधिकारीको विवेकाधिकार है, परन्तु उससे सर्वोच्च न्‍्यायालूयके अन्तिम 
अधिकारका अपहरण नहीं होता। इसके अलावा, यह तक तो विधेयक्रकी 
एक व्यवस्थासे ही छिल्न-भिन्न हो जाता है। वह व्यवस्था ओपनिवेशिक 
मन्त्रीके सामने अपील करनेका हक वेनेवाली है। इस तरह यह विधेयक 
परवाना-अधिकारीको विवेकाघिकार देकर दूसरेको उसका प्रयोग करने 
तो देता ही है। 


प्राथियोंने उपर्यक्त विधेयकोंकी तफसीलवार मीमांसा करनेका प्रयत्न नहों 
किया है। कारण, प्राथियोंके नम्र मतसे, विधेयकोंके सिद्धान्त ब्रिटिश संविधानकी 
भावनाओंके -- और १८५८ की घोषणाकी भावनाओंके भी --- इतने निहायत 
विरोधी है, कि तफसीलोकी मीमांसा करना व्यर्थ मालम होता है। 

फिर भी, यह तो स्पष्ट है कि अगर इन विशेयकोंका निधध नहीं किया 
गया तो नेटाल भारतीयोंकों उत्पीड़ित करनेमे ट्रान्सवालसे कही आगे बढ़ 
जायेगा। प्रवासी कानूनके अनुसार, अंग्रेजी लिखना-पढ़ना जाननेवाले थोड़े-से 
भारतीयोंकों छोड़कर दयोप नेटालमें प्रवेश नही कर सकते, हालांकि वे बिना 
रुकावटके ट्रान्सवालम जा सकते हैं। फेरीवालोंको नेटालमें फेरी लगाकर 
माल बचनेका परवाना नहीं मिल सकता, हालाँकि ट्रान्सवालमें वे अधिकारपूर्वक 
पा सकते हैं। ऐसी हालतोंमें, प्राथियोंको विश्वास है, अगर और कुछ नहीं 
किया जाता तो नेटालकों भारतीय मजदूर भेजना तो बन्द कर ही दिया 
जायेगा। और इस प्रकार एक महाविसंगति --कि नेटारू भारतीयोंकी 
उपस्थितिसे लाभ तो सब उठा लेता है, किन्तु उन्हें देनेको कुछ भी तैगार 
नहीं है--दूर कर दी जायेगी। 

गिरफ्तारीकी शकक्‍्यतासे गेर-गिरमिटिया भारतीयोंका संरक्षण करनेवार 
विधेयक'का मंशा उपनिवेशकी भारतीय-विरोधी चीख-पुकारका जवाब देना नहीं 
है। उसका आविर्भाव सरकार और कुछ भारतीयोंके बीच हुए अम॒क पत्र- 
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व्यवहारसे हुआ है। कभी-कभी भारतीय प्रवासी कानूनके मातह॒त गैर-गिरमिटिया 
भारतीयोंकों गिरमिटिया भगोड़े मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। 
इस असुविधासे वचनेके लिए कुछ भारतीयोंने सरकारसे निवेदन किया कि कुछ 
ऐसा किया जाये जिससे यह असुविधा कमसे कम हो । सरकारने कृपा करके एक 
घोषणा कर दी। उसके द्वारा प्रवासी संरक्षषको अधिकार दिया गया कि वह 
स्वतन्त्र भारतीयोंको इस आशयके प्रमाणपत्र दे दे कि प्रमाणपत्र रखनेवाला व्यक्ति 
गिरमिटिया नहीं टै। यह एक अस्थायी कार्रवाई थी। वतंमान विधेयकका मंजा 
उसकी एवज भरना है। प्रार्थी इस विधेयकक्रों पेश करनेमें सरकारके अच्छे 
इरादोंको मंजूर करते हैं। परन्तु उपवारा ३ के द्वारा पुलिसको ऐसे किसी भी 
भारतीयको गिरफ्तार करनेका अधिकार दे दिया गया है, जिसके पास परवाना 
न हो। अगर पुलिस गैरकानूनी गिरफ्तारी भी कर ले तो उसे दण्ड न दिया 
जायेगा। विधेयकका मंशा निस्सन्देह भलाई करनेका है। परन्तु, प्राथियोंको 
भय है कि, यह उपधारा उसकी सारी भलाईको हर छंती है और उसे 
अत्याचारके एक यंत्रका रूप दे देती है। परवाने निकालना अनिवाये नहीं है 
और यह माना गया है कि केवल गरीब वर्गके भारतीय परवानेकी धाराका 
लाभ उठायेंगे। पहले भी बहुत-सा संकट केवल इसीलिए खडा हुआ था कि 
अफसर गिरफ्तारियाँ करनेमें जरूरतसे ज्यादा उत्साहसे व्ाम लेते थे। अब तो 
तीसरी धारासे मनचाहें तरीके पर किसी भी भारतीयको बिना दण्ड-भग्रके 
गिरफ्तार कर लेनेकी उन्हें छूठ ही मिल गई है। इसके अलावा, प्रार्थी आपका 
ध्यान विधेयक-विरोधी उस दलीलकी ओर भी आकर्षित करते है, जो विधान- 
सभाको दिये गये पूर्वोक्त प्रार्यनापत्रमें पेश की गई है (परिशष्ट 8 )। 
प्राथियोंकों आशा है कि इन सब बातोंपर विचार करके विवेयकका निषेध 
कर दिया जायेगा। पुलिसको गिरमिटिया कानूतके अन्तगंत गिरफ्तारी करनेमें 
सावधानी वरतनेके निर्देश दे देनेसे कठिनाई हल हो जाती है। 

अन्नमें प्रार्थी विनती करते हैं कि किसी भी कानूनका उसके कार्यान्वित 
होनेसे दो वर्षके अन्दर निपेध कर देनेका जो अधिकार संविधान-कानूनके अनु- 
सार सम्राज्ञीसरकारके पास सुरक्षित है, उसके बलपर उपर्युक्त विधेयकोंका 


१, अधिनियममें इस उपवाराकों चोथी उपधारा बनाया गया था। देखिए पृष्ठ ३८६ । 
२. परिशिष्टको यहाँ छोड़ दिया गया है, क्‍योंकि प्राथनापत्र पृष्ठ ३२९३-२८ पर, 
अपने तिथिक्रममें, दिया जा चुका है । 
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निरषंध कर दिया जाये। अथवा, उपर्युक्त विधेयकोंका या उनके किसी अंशका 
निषेध करनेसे इनकार करनेके पहले सम्राज्ञीसरकार ऊपर बताये हुए 
ढंगकी जाँच करनेका आदेश दे। भारतके बाहर रहनेवाले भारतीयोंके नागरिक 
दर्जेके बारेमें एक निश्चित घोषणा की जाये। और अगर उपर्युक्त कानूनोंका 
निषध करना सम्भव न समझा जाये तो गिरमिटिया भारतीयोंकों नेटाल 
भेजना बन्द कर दिया जाये, या ऐसी दूसरी राहत दी जाये, जिसे सम्राज्ञी- 
सरकार उचित समझे। 
और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतेंव्य समझकर, सदा 
दुआ करेंगे, आदि-आदि। 
(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 
तथा अन्य 


प्रिशिष्ट क 
न० १, १८९७ 
अधिनियम 
“/ संक्रामक रोग सुतक (क्वारंटीन )-सम्बन्धी कानूनोंमें संशोधनाथथ 
नेटालकी विधानपरिषद और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा महिमामयी 
सम्नाजी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 


१, जब कभी १८८२के चौथे कानूनके अनुसार किसी स्थानकों संक्रामक रोगसे 
आक्रान्त घोषित किया गया हो, संपरिषद गवनर एक और घोषणा करके 
आदेश दे सकता है कि वेसे स्थानसे आनेवाले क्रिसी जहाजसे किसी ब्यक्तिको 
उतरने न दिया जाये । 

२. ऐसा कोई भी आदेश उन जहाजोंपर भी लागू होगा, जिनमें रोगाक्रान्त 
घोषित स्थानोंसे भाये हुए यात्री सवार हों -- भले ही वे किसी दूसरे स्थानसे 
क्यों न चढ़े दाँ, और जहाज घोषित रथानको न गया हो । 

३, ऊपर बताये द्ुए स्वरूपका कोई भी आदेश तबतक अमलमें रहेगा, जबतक 
कि वह दूसरे आदेश द्वारा वापस न ले लिया जाये । 

४. जो-कोई व्यक्ति इस कानूनके विरुद्ध नेटालमें उतरेगा उसे, अगर सम्भव हो 
तो, तुरन्त उसी जद्दाजसे वापस भेज दिया जायेगा, जिससे वह आया हो । 
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और जदह्जका अधिकारी ऐसे व्यक्तिकों जहाजमें लेने और जहाज-माहिकोके 
ख्चपर उपनिवेशसे बाहर ले जानेके लिए बाध्य होगा । 

५. जिस-किसी जहाजसे इस कानूनके विरुद्ध कोई व्यक्ति नेटालमें उतरेगा उसके 
अधिकारी और उसके मालिकोंकों ऐसे प्रत्येक व्यक्तिके पीछे कम-से-कम १०० 
पौंड जुर्माना किया जायेगा । ऐसे किसी भी जु्मोनेकों सर्वोच्च न्यायालयसे 
आदेश प्राप्त करके जहाजसे वमूल किया जा सकेगा । जबतक जुर्माना अदा 
न कर दिया जाये और जबतक जहाजका अधिकारी ऐसे उतारे हुए प्रत्येऋ 
व्यक्तिकों उपनिवेशसे बाहर ले जानेकी व्यवस्था न कर दे, तबतक जहाजको 
रवाना होनेक्री अनुमति देनेसे इनकार किया जा सकेगा । 

६. इस कानूननों और १८५८के तोसरे तथा १८८२ के चौथे कानूनकों मिलाकर 
एक कानून समझा जायेगा । 


परिशिष्ट ख 
वाल्टर हेली ह्चिन्सन, 
गवनर । 
हज? ९, २१८५७ 
अधिनियम 


/ प्रवासिप्रोंपर अनुक प्रतिबन्ध रूगानेके लिए ” 
चेंक्रि प्रवासियॉपर कुछ प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय है: 


इसलिए नेदलकी विधानपरिषर और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा 
महिमामयी संम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 


१. इस अधिनियमकों “ १८५९७ का प्रवासी ग्रतिबन्धक कानून ( इमिग्रेशन रिस्टिक्शन 
एक्ट, १८९७) कहा जायेगा । ” 
२. यह कानून निम्नलिखितपर लागू नहीं होगा: 

(क) जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके साथ दी गईं सूची कृमें बताये गये 
फाममें उपनिवेश-सचिव, नेटालके एजेंट-जनरह या नेटाल-सरकार द्वारा 
इस कानूनकी पूर्तिक लिए नेटालके अन्दर या बादर नियुक्त किसी अन्य 
अधिकारीका दस्तखती प्रमाणपत्र हो । 
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(व) नेटाल-सरकारने कानून द्वारा अथवा किसी स्वीकृत योजना द्वारा जिस 
वगके लोगोंके नेटालमें आकर बसनेकी व्यवस्था की हो, उसका कोई 
भी व्यक्ति । 

(ग) उपनिवेश-सचिवके हस्ताश्नरित आज्ञापत्र द्वारा जिस व्यवितिको इस कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दिया गया हो । 

(घ) संम्राज्ञीकी जल और स्थल सेनाएँ । 

(इ) किसी भी सरकारके लशईके जहाजके अफसर और चालक । 

(च) साम्राज्य-सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा या उसकी सत्ताके मातहत 
नेटालमें मुनासिब तौरसे नियुक्त किया गया कोर्ड भी व्यक्ति । 


ब्् 


३. निम्नलिखत उपखण्डोमें जिन वर्गोंकी व्याख्या की गई है उनके किसी भी 
व्यक्तिका स्थल या समुद्री मागसे नेटालमें आकर बसना वर्जित है । एसे छोगोंको 
आगे “वर्जित प्रवासी” कहा गया है । वे हैं : 


छः 


(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस कानूनके अनुसार नियुक्त अधिकारीके भाग 
करनेपर ड्स कानूनकी सूची खमें दिये हुए फाममें उपनिवेश-सचिवके 
नाम किसी यूरोपीय भाषा तथा लिपिमें अर्जी न लिख सक्रे ऑर हस्ताक्षर 
न कर सके । 

(व) एसा काई व्यक्ति जो कंगारू हों ओर जिसके पालनका भार जनता 
अथवा सरकारपर पइनेकी संभावना हो । 

(ग) कोई भी अहमक या पागल व्यक्ति । 

(ध) कोई भी न्यक्ति जो किसी घृणित या भयानक संक्रामक रोगसे ग्रस्त हः। 

(छ) कोई भी व्यक्ति, जिसे पिछले दो वर्षके अन्दर हत्या या नेतिक 
अधमताके विसी अन्य अपराध या दुराचरणके कारण सजा हुई हो, और 
जिसे माफी देकर अपराध-मुक्त न कर दिया गया हों, ओर जिसका 
अपराध केवल राजनीतिक न हो 

(उे) कोई भी वेश्या और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्रिसीकों वेद्यावृत्तिसे 
जीवन-निवह करता हो । 


४. जो वजित प्रवासी श्स कानूनकी धाराओंकी अवहेलना करके नेटालमें आशेगा 
या नेटाल्की सीमामें पाया जायेगा उसे श्स कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा 
और वह जो-कुछ भी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अछावा उपनिवेशसे निष्कासनका 
पात्र होगा । उसे सादी कंदकी सजा द्वरी जा सकेगी, जो ६ माससे अधिक न होगी। 
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अत यह है कि अपराधीकों देशसे निकारू देनेके लिए या अगर अपराधी ७०-७० 
पौडकी दो जमानतें देकर एक मासके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेका आश्वासन 


दे तो, यह केदकी सजा मंसख कर दी जायेगी । 

५. ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जो इस कानूनकी धारा ३ के अथके अन्तगंत 
वर्जित प्रवासी मालूम होता हो और इस तीसरी धाराके उपख्बण्ड (ग), (ध), (ड), 
(च) के अन्दर न आता हो, नीचे लिखी जतापर नेटालुमें प्रवेश करने दिया जायेगा; 


(क) जहाजसे उततरनेके पहले वह इस कानूनके अनुसार नियुक्त अधभिकारीके 
पास १०० पौंडकी रक्तमम जमा करे । 

(बे) अगर ऐसा व्यक्ति नेटालमें प्रवेश करनेसे एक हफ्तेके अन्दर उपनिवेश- 
सचिव या किसा मजिस्टेट्से इस आशयका प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले कि 
वह इस कानून द्वारा वर्जित वें शामिल नहीं हे तो उसकी सौ 
पाइकी रकम वापस कर दी जायेगी । 

(ग) अगर ऐसा व्यक्ति एक सप्नाहके अन्दर इस तरहका प्रमाणपत्र प्राप्त न 
कर सके तो उसकी सो पोंडकी जमा जब्त का जा सकती हैं और उसे 
“ वजित प्रवासी ” माना जा सकता है । 


शत यह है कि, इस धाराके अनुसार नेटालमें प्रवेश करनेवाले व्यक्तिके संम्बन्धमें 
उसे लहानके अधिकारियों या मालिकांपर कोई देनठदारी न होगी, जिससे वह व्यक्ति 
“पनिनेशक किसी बन्दरगाहमें आया हो । 

६. ऐसे किसी व्यक्तिको “ वजित प्रवासी ” न माना जायेगा, जो इस काननके 
अनुसार नियुक्त अधिकारीका सन्तोष दिला दे कि वह पहले नेटालमें रहता था 
भर वह इस* कानूनकी धारा ३ के उपखण्दों (ग), (४), (5) और (3) में से किसीके 
अथके जनन्‍्तगत सम्मिल्ति नहीं है । 

७. जो व्यक्तित “वर्जित प्रत्रामी ” नहीं हे उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चा 
रस कानूनकी रोकसे मुतत रहेंगे । 

८. जिस-किसी भी जहाजसे कोई “वर्जित प्रवासी?” उतारा जायेगा उसका 
अधिकारी और उसके मालिक अछग-अलग और मिलकर कम-से-कम १०० पॉौंडका 
जुर्माना भोगनेके जिम्मेदार हंगे । यह जुर्माना पहले पंच “वर्जित प्रवासियों ” के 
बाद पांच प्रवासियोके प्रत्तोके समूहके पीछे १०० पौंडके हिसाबसे ५००० पौंड तक 
बढ़ाग। जा सकेगा । और इस तरहका जुर्माना सर्वोच्च न्‍्यायालयका आइेश प्राप्त 
करके नदहाजसे वसूल किया जा सकेगा । जब्तक जुर्माना वसूल न हो और जद्दयाजका 
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अधिकारी इस तरहसे उतारे हुए प्रत्येक “ वजित प्रवासी ” को उपनिवेशसे बाहर छे 
जानेकी ऐसी व्यवस्था न कर दे, जिससे इस कानूनके मातहत नियुक्त अधिकारीकों 
सनन्‍्तोष हो, तबतकके लिए जहाजकों बाहर जानेकी इजाजत देनेसे श्वकार किया जा 
सकता है। 

९, किसी वर्जित प्रवासीकी कोई व्यापार-वन्चा करनेके परवानेका हक न होगा । 
उसे पटट़े पर या मिल्क्र मुतलक या और क्रिसी प्रकारकी जमीन प्राप्त करने, या 
मताधिकारका प्रयोग करने, या किसी बरों के बर्गेस अथवा किसी बसस्‍्तीके बाशिन्दाके 
तौरपर नाम दज करानेका अधिकार न होगा। इस कानूनके विरुद्ध उसने कोई परवाना 
या मताधिकार प्राप्त कर लिया हो तो वह निःसत्त हो जायेगा । 


१० सरकारते अधिकार-प्राप्त कोई भी अधिकारी किसी भी जहाजके कप्तान, 
मालिक या एजेटके साथ नेटालमें पाये गये किसी भी वर्जित नागरिककों उसके देशके 
या उसके पासके किसी बन्दरगाहमें छोड भानेका करार कर सकता हैँ । पुल्सि एसे 
किसी भी प्रवासीकों उसके सामानके साथ जहाजपर बेंठा सकती है । ऐसी हालत 
अगर वह प्रवासी कंगाल दो तो उसे इतना धन दे दिया जायेगा, जिससे जहाजसे 
उतरनेके बाद वह अपनी स्थितिके अनुसार एक मास तक अपना निव॒ह कर सके। 


११. जो व्यवित इस कानूनकी धाराओकों तोइनेमें किसी वजित प्रवासीको इरादतन 
मदद करेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा । 


१२. जो व्यवित इस कानूनकी धारा ३ के (च) वगके वर्जित प्रवासीकों देदमें 
प्रवेश करनेमें इराइतन मदद करेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा । 
उसे कड़ी केैदकी सजा दी जा सकेगी, जनों १९ माससे अधिककी न होगी । 


१३, जो व्यक्ति उपनिवेश-सचिवके हस्ताश्षर्युक्त लिखित या मुद्रित अधिकारके 
बिना किसी अहमक या पागलको नेटाल लानेमें इरादतन सहायक होगा, उसे इस कानूनका 
भग करनेवारा माना जायेगा। उसे जो भी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अलावा, ऐसे 
अदहमक या पागलके नेटालमें रहते हुए उसके पालन-पोषणका व्यय उठाना होगा । 

१४. इस कानूनके मातहत इस कामके लिए नियुक्त कोई भी पुलिस अफसर 
किसी भी बजित प्रवासीकों समुद्री या स्थल मागसे नेटाल्में प्रवेश करनेसे घारा ५की 
ब्यवस्थाओंके अधीन रोक सकेगा । 


१५. गवनरकों इस कानूनकी व्यवस्थाओकों पूरा करनेके लिए समय-समय पर 
अफसरंकी नियुवित करने और, जब उचित माद्म हो, उन्हें निकाल देनेका अधिकार 
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है । वह ऐसे अफसरोंके कतंव्योंकी व्याख्या करेगा । ऐसे अफसर अपने विभागके 
प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर दिये गये भादेशोंका पालन करेगे । 

१६. सपरिषद गवनरकों इस कानूनकी धाराओंका ज्यादा भच्छी तरह अमल 
करानेके लिए समय-समय पर नियम-विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने भौर उन्हें 
रद करनेका अधिकार होगा । 

१७. इस कानूनकी या इसके मातहत बनाये गये किसी नियम-विनियमकों भंग 
करनेपर, जहाँ साफ तौरसे ज्यादा दण्ड निरिचित न किया गया हो, ५० पड 
जुर्माने या उसके वसूल द्ोने तकके लिए सादी या कड़ी केदकी सजा दी जायेगी । 
यह केदकी सजा जुर्मानेके अछावा भी दी जा सकती है, परन्तु यह किसी मामलेमें 
तीन मददीनेसे ज्यादाकी न होगी । 

१८. इस कानून या इसके मातहत बनाये गये नियम-विनियमोंकी सब अवहेलना 
और. ज्यादा-से-ज्यादा सो पौंड तक जुर्माने या भन्‍्य प्रकारके द्रब्यके मामले मजिस्टेटॉके 
हस्तक्षेपके योग्य होंगे । 


सूची क 
नेटाल उपनिवेश 
प्रमाणित किया जाता है कि . - « . » - - : जिसका निबासस्थान . . . . 
22 08 ०६28 ४ आयु ६. & ७ # <ह #  # -द धनन्‍्धा या ब्यापार . ,. ,. . « + « हे 
नेटालमें प्रवासीके तौरपर स्वीकार किया जानेके लिए सही भौर योग्य ब्यक्ति हे । 
स्थॉने ६८४: ५ ८ हक तारीख , . « « » » » ४ 
( दृस्ताक्षर ) 
सूची ख 
सेवामें, उपनिवेश-संचिव, 
मद्दोदय,-- में १८९७के कानून नं० . . . - - » » » के अमल्से बरी किये 
जानेका हक पेश करता हूँ । 
मेरा पूरा नाम . . - - है । गत १२ माससे मेरा निवासस्थान 
« «  » » »  » » रहा है। मेरा व्यापार या पन्धा , . . - . - - हे] 
मेरा जन्म . . - - « » » में सनू . . « «  « « - में हुआ था । 


आपका, आदि, 


३८४ सम्पूणे गांवी वाइमय 


आज, ५ मई, १८९७कों राज्य-भत्रन (गबनमेंट हाउस), नेटालमें दिया । 
परमश्रेष्ठ गवनर महोदयके आदेशसे --- 
टामस के० मर, 
उपनिवेश- सचित 


परिशिष्ट ग 
वाल्टर हेली-हनिन्सन, 
गवनर 
नवग्नर १८, १८५७ 
अधिनियम 


४ थोक ओर फुटकर विक्रेताओंकी परवाने देने सम्बन्धी कानूनका 
संशोधन करनेके लिए / 


चंकि थोक और फुटकर विक्रेताओंके परवानोका, जो १८९६के अधिनियम श८के 
अन्तगत न दिये गये हों, नियमन और नियन्त्रण करना आवश्यक हैं : 


ट्मलिए नेटालकी विवानपरिषद और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे महा 
मद्िमानयी संम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती है: 

१, सनू १८७२ के कानून नं० १९की धारा ७१के उपम्तण्ड (की) में उब्लिजित 
वाधिक परवानो्मे थोक विक्रताओंके परवाने शामिल होंगे । 

२, इस अधिनियमके लिए “फुटकर विक्रेता” और “ फुटकर पखवाने ” -- ये 
धन्य दर प्रकारके खुदरा विक्रेताओं और खुदरा परवानोपर लागू समझे जायेगे । 
टनमें फेरीवाले और फेरीवालोके परवाने भी शामिल होगे । परन्तु १८९६के ३८ वें 
अधिनियमक अन्तगत दिये गये परवाने आमिल नहीं होंगे । 

३. दृरश्क नगर-परिष्र या नगर-निकाय (टाउन बोठ )को समय-समयपर एक 
अधिफारीकी नियुक्षित करनेका अधिकार होगा । यह अधिकारी बरो या बस्तीमें थोक 
या फुटकर विक्रताओंक्रे लिए आवश्यक वाधिक पखवाने देगा । ये परवाने १८९६ के 
अधिनियम ३८ के अन्तगंत न हांगे । 

४. जो भी व्यक्ति १८८४के कानून न॑० ३८, यथा उसी तरहके किसी स्टाम्प 
अयिनियंग या इस अधिनिग्रमके अन्तगत परवाने देनेके लिए नियुक्त किया जायेगा 
उसे टस अधिनियमके मानीमें “ परवाना-अधिकारी ” माना जायेगा । 
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७५. पर्राना-अधिकारीकी १८९६के अधिनियम ३८ के मातहत दिये जानेवाले 
परवानोंको छोडकर अन्य थोक या फुटकर ब्यापारके परवाने देने या न देनेका विवेका- 
थिकार होगा । परवाना-अधिकारी द्वारा परवाना देने या न देनेके फेसलेपर कोई 
अदालत पुनविचार न कर सकेगी। न किसी भदाल्तको उसे उलटने या उसमें फेर-फार 
करनेका अधिकार होगा । किन्तु इसमें अगली धथारामें दिया हुआ अपवाद रहेगा। 

६. अगर परवाना बरो या बस्तीके लिए मांगा गया हो तो भजेदार या उस 
मामलेमें हित रखनेवाले किसी भी ब्यक्तिको नगर-परिषद या नगर-निकायके सामने, 
आर अगर वह बरो या बस्तीसे प्रथंक्‌ किसी स्थानके लिए मांगा गया दो तो उस 
विभागमें १८९६के शराब अधिनियमके मातहत नियुक्त परवाना निकाय ( लाइसेन्सिंग 
नोड ) के सामने अपील करनेका अधिकार होगा । और नगर-परिषद, नगर-निकाय या 
परवाना-निकाय परवाना देने या नामंजूर करनेका आदेश दे सकेगा । 

७. ऐसे किसी व्यक्तिको परवाना नहीं दिया जायेगा, जो नगर-परिषद, नगर-निकाय 
या परवाना-निकायके परवाना-अधिकारीको सन्‍्तोष न दिला सके कि वह जो व्यापार 
करना चाहता है उसके लिए जरूरी हिसाब-किताब अंग्रेजीमें रखनेके बारेमें १८८ ७के 
दिवालिया-कानून ४७, धारा १८०, उपखण्ड (क) की शर्तें पूरी करनेमें समथ है। 

८. ऐसे किसी मकानमें व्यापार करनेका परवाना नहीं दिया जायेगा, जो वांछित 
व्यापारके लिए अयोग्य हो, या जिसमें सफाईकी उचित व्यवस्था न हो, या जद्दों मकान रहने 
और माल रखने -- दोनोंके काम भाता हो, परन्तु वहां सामान रखनेके कमरो या गोदामके 
अलावा, विक्रेताओ, मुहरिरों और नौकरोके रहनेके लिए दूसरा उपयुक्त स्थान न हो । 

५. जो व्यक्ति बिना परवानेके थोक या फुटकर व्यापार करेगा, या जो परवाना- 
शुद्रा मकानकी हालत परवाना न देने लायक रखेगा, उसे इस कानूनका भंग करनेवाला 
माना जायेगा । उसे हर अपराधके लिए २० पौंड तक जुर्मानेकी सजा हो सकेगी । 
जुमनिकी वसूली अदालतमें क्छाके आफ द पीस द्वारा की जा सकेगी। अगर कानृनका 
भंग किसी बरा या बस्तीमें हुआ हो तो जुमोनेकी वसूली नगर-परिषद या नगर-निकाय 
द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा | 

१०. किसी भी बरो या बस्तीके अन्दर किसी भी व्यापार या मकानसे पूर्वोक्‍्त 
वाराके अनुसार वसूल किया गया सारा जुमोना उस बरो या बस्तीके कोषम जमा 
किया जायेगा । 

११. सपरिषद गवनरकों पखवाने प्राप्त करनेके तरीके और परवाना-अधिकारीके 
निणैयके खिलाफ निकाय या परिषदके सामने अपीलेंका नियमन करनेके नियम बनानेका 
अधिकार होगा । 


५ 


३८६ सम्पूण गांधी वाढमय 


भाज ता० २९ मई, १८९७को राज्य-भवनमें दिया गया । 
परमश्र्ठ गवर्नर महोदयके आदेशसे --- 


टामस के० मरे 
उपनिवेश-सचिव 
परिशिष्ट घ 
वाल्टर हेली-हचिन्सन, 
गवनर 
नं० २८, १८९७ 
अधिनियम 


“भगोड़े गिरमिटिया भारतोीयोंके धोखे गेर-गिरमसिटिया भारतोयोंको 
गिरफ्तारीसे संरक्षण देनेके लिए” 
नेटाल विधानपरिषद और विधानसभाके परामश तथा सम्मतिसे मद्दा महिमामयी 
सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 


१, जो भी भारतीय १८५९३के कानून नम्बर २७ या उसका संशोधन करनेवाले 
किसी कानूनके अनुसार गिरमिटिया सेवा करनेके लिए बाध्य नहीं है, वह अपने 
विभागके मजिस्टेटकी मारफत या सीधे भारतीय प्रवासी संरक्षककों भर्जी देकर एक 
परवाना (पास) प्राप्त कर सकता है। इस परवानेपर उसे एक शिलिंगका टिकट 
लगाना होगा । यह परवाना इस कानूनसे संल्झ सूचीमें दिये गये फाममपर होगा । 
या, अजदार इस परवानेके लिए आवश्यक सब जानकारीसे मजिस्ट्रेट या प्रवासी 
संख्षककों सन्‍्तोष दिलाकर भी परवाना प्राप्त कर सकता है । 

२० इस कानूनके मातदृत यद्द परवाना रखना और दिखा देना परवाना रखनेवालेकी 
हैसियतका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा । उसे १८९ १के कानून नं० २५ की धारा ३१ के 
अनुसार गिरफ्तार न किया जायेगा । 

३. ऐसा परवाना जिस वषमें दिया गया हो उसके बाद वैध नहीं रहेगा । वैध 
रखनेके लिए उसे दर वर्ष मजिस्टेटकी मारफत ग्रवासी-संरक्षकके पास भेजकर 
सकरवाना होगा । 

४. अगर भारतीय प्रवासी संरक्षक, या कोई मजिस्टेट, या जस्टिस आफ द पीस, 
या पुलिस सिपाही इस कानूनके मातहत मंजूर परवाना न रखनेवाले किसी भारतीयका 
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रोके या गिरफ्तार करे, तो वह भारतीय सिफ इस बिनापर गेरकानूनी गिरफ्तारीके 
बारेमें कोई दावा करनेका हकदार न होगा कि वह गिरमिटिया भारतीय नहीं है । 

७. जो व्यक्ति अपना झूठा परिचय देकर परवाना प्राप्त करेगा या अपने परवानेका 
छलपूण उपयोग होने देगा वह “ १८९५ के झूठे परवाना अधिनियम ” के अन्तगंत 
अपराधी माना जायेगा । 


सूची 
१८९७ के कानून नं० २८ के अनुसार परवाना 
नकल परवाना 
मजिस्मेटका विभाग . . - की न्प 
नाम: ५६ 5 ५६ ४-२ 5 22 यह परवाना रखनेवाले भारतीयका नाम . . « 
ख्रीया पुरुष . . - « « « « « « स्त्रीया पुरुष , . . «« +» « मकर कट 
मूल: निवास ५2८७ जी १३० ७ 5० हेड मूल निवास (देश और गाव) , . « « « « 
प्ताका नाम . . « «  पिताका नाम , . «- « « « हा 
माताका नाम , « « «- «  «  - माताका नाम . . - - « - . . - « 
जॉलति ५ ७ 30: 0०0 हे: हो 07% 3:, जाति ६. ७६०४-7७ ४ 2 हज 2 
८“: 2 कह आल मर न उम्र , . . या ॒ 
जाई ६०० ० 0 के को, जे पह 2 ऊतोई .+ ३६, ४ ४५४८४ 80४ २५ ४ 5 न 
श 0 3 ढ़ ७8 ०४ क 5 ४ तक शो 0३ 5: चत & ० 22 ४ 75 हे: को ४० ६ 
हुलियाके निशान , . « « « « + « हुलियाके निशान , . . . . «  - +» « श 
अगर विवाहित है तो किसके साथ . . . अगर विवाहित है तो किसके साथ . . . . « 
हैसियत, पद . . . - - « - - हैसियत, पद . , ,. . ,. . « : ४५ 
निवासस्थान . . -. « « « « » + » निवासस्थान , . . . « « « «  » « +» « 
५] | बम कक «» » »  पेशा या जीविकाका साधन . . . . . - « 
तारीख . « « « « » »  * तारीख . . . माह . . . सन्‌ १८९ 


भारतीय प्रवासी संरक्षक 
आज ता० २९ मई, १८९७ को राज्यभमवनमें दिया । 
परमश्रेष्ठट गवनर महोदयके आदेशसे -- 
टामस के० मरे 
उपनिवेश-सचिव 
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परिशिष्ट डः 


नेटालकी विधानसभाकों दिया गया २६-३-१८५९७ का प्राथनापत्र । पाठके 
लिए, देखिए पृष्ठ ३२३३-२८ । 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४३०-३५) से । 


५४. भारत व इंग्लेंडके लोकसेवकोंको 


५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन (नेटाल) 
जुलाई १०, १८९७ 
महोदय, 
नेटाल संसदके गत अधिवेशनमें जो भारतीय-विरोधी विधेयक स्वीकार 
किये गये, उनके बारेमें भारतीयोंने श्री चेम्बरलेनके नाम एक प्रार्थनापत्र' भेजा 
था। उसकी एक नकल आपके पास भेजी गई है। मैं उसकी ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करता हूँ। विधेयकोंपर गवर्नंरकी अनुमति मिल गई है और 
अब वें कानून बनकर अमलगमें आ गये हैं। सम्राज्ञी-सरकारको औपनिवेशिक 
विधान मंडलों द्वारा स्वीकृत किसी भी कानूनका दो वर्षके अन्दर निषंध कर 
देनेका अधिकार है। इसी व्यवस्थाके बलपर प्रार्थी श्री चेम्बरलनके हस्तक्षेपका 
भरोसा रखते हैं। 
मरे नम्र मतसे विधेयकोंकों पढ़ लेना ही उनके विरुद्ध निर्णय करनेके लिए 
काफी है। उनपर टीका-टिप्पणी करना अनावश्यक मारूम होता है। नेटालमें 
भारतीयोंपर निर्योग्यताओंका जो ढेर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ अगर 
जबरदस्त लोकमत न हो तो हमारे दिन इनें-गिने ही समझिये। भारतीयोंको 
सोच-समझकर उत्पीड़ित करनेमें नेटाल दोनों गणराज्यों को मात दे रहा है। और, 
नेटाल ही भारतीयोंके बिना अपनी गुजर सबसे कम कर सकता है। उसे 
उनको गिरमिटमें बॉधकर ही रखना है। वह उन्हें स्वतन्त्र लोगोंके तौरपर 


१, देखिए पृष्ठ ३६१ । 
२. टान्सवाल और आररंज फ्री स्टेटके बोअर गणराज्य । इन गणराज्योंके मेदभावके 
कानूनोंके लिए देखिए पृष्ठ ३१-३७ और ७०-७३ । 
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दादाभाई नौरोजीके नाम पत्र 


पत्र : टाउन क्लाकंको ३८९ 


रखेगा ही नहीं। क्या ब्रिटेन और भारतकी सरकारें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको 
रोकेंगी नहीं ? क्‍या वे नेटाछको गिरमिटिया मजदूर भेजना बन्द नहीं करेंगी ? 
हमारी आपसे केवल इतनी ही विनती है कि आप हमारे पक्षमें अपने प्रयत्न 
फिरसे दुगुनायें। इससे हमें अब भी न्याय पानेकी आज्ञा हो सकती है। 
आपका आज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी, जिसमें गांधीजीकी सही है, फोटो-नकल (एस० 
एन० २४४८) से। 


५५. पत्र : टाउन क्लाकंको" 


७५३ ०, फील्ड स्टीट 
डबन 
सितम्बर ३, १८९७ 
श्री विलियम कूली 
(टाउन क्लाकं) 
डबन 


महोदय, 

श्री वी० लॉरेन्स मेरे दफ्तरमें मुहरिर हैँ। उन्हें अक्सर शामको सभाओंमें 
शामिल होने या तमिल पढ़ानेके लिए बाहर जाना पड़ता है। ये काम ५९ बज 
रातके पहले खत्म नहीं होते। उनको दो-तीन बार पुलिसने रोका-टोका था 
और उनसे परवाना दिखानेको कहा था। में यह बात पुलिस सुपरिटेडेंटकी 
नजरमें लाया तो उन्होंने सलाह दी कि में श्री लॉरेन्सके लिए मेयरके परवानेकी 
अर्जी दे दूं। मेरा खयाल यह था कि खण्ड त (पी) का उपनियम नम्बर 
१०६ श्री लॉरेन्सपर लागू नहीं होता। इसलिए में वह कारंवाई करनेका 
अनिच्छुक था। परन्तु तीन दिन पूर्व श्री लॉरेन्ससे फिर परवाना दिखानेको 
कहा गया, हालाँकि जब उन्होंने बताया कि वे कहाँ गये थे तब उन्हें जाने दिया 


१. सरकारी कागज-पत्रोंमें प्राप्त मूल प्रतिके दवाशियामें लिखा है: सिफारिश की-- 
हस्ताक्षर, आर० सी० अलेक्‍्ज़ैडर, पुलिस सुपरिटेडंट । 
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गया। मेरा तो अब भी यही खयाल कायम है कि उक्त कानून श्री लॉरेन्स- 
पर लागू नहीं होता, फिर भी इस तरहकी अड़चनसे बरी होनेके लिए, मेरा 
खयाल हूँ, श्री लॉरेन्सके लिए छटका परवाना आवश्यक है। 

इसलिए मैं उनके -लिए ऐसे परवानेका आवेदन करता हें। 

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 
| अग्रेजीसे ] 
डर्बंन टाउन कौसिल रेकर्डस; जिलल्‍द १३४, नं० २३४४६ | 


५६. सरकार बनाम पीताम्बर तथा अन्य 


अनेक भारतीय अपना माल बेचनेके लिए सीमा पार करके टान्सवारू गये थे । 
जब ने नेटालमें अपने घरोको लोटे, उन्हें प्रवासी श्रतिबन्धक कानून भंग करनेके आरोपनमें 
गिरफ्तार कर लिया गया । मुकदमा, जो ६ सितम्बरकों शुरू हुआ था, कई ढिनो 
तक चलता रहा। सितम्बर १३ को गाँधीजी सफाई-पक्षकी भोरसे पेरवीके लिए उसमें 
हाजिर हुए थे ओर उन्होंने अभियुक्तोंकों छुझ लिया था । उस दिनकी कारवाईकी 
जो रिपोट अदालतके मुंशीने लिखी थी, उसके कुछ अंश नीचे दिये जाते ढैं । 


सितम्बर १३, १८९७ 
ता० ११से आगे कारंबाई शुरू हुई। 
स्वेश्नी ऐंड्सन, स्मिथ और गांधी सफाई-पक्षकी ओरसे हाजिर । 
म॒स्तगोसने अदालतके सामने दलील पेश कीं । 
श्री गांधीने जवाब दिया और नीचे लिखो आपत्तियाँ उठाई : 


पहली : सरसरी मुकदमा, बिना रजामंदीके। 

दूसरी : मृकदमेके लिए मुस्तगीसका अधिकार-पन्र पेश नहीं किया गया। 
तीसरी : सब अभियुक्तोंका मुकदमा एक साथ। 

चौथी : कोई सबूत नहीं कि अभियुक्त वजित प्रवासी हैं।' 


१, उन विभिन्‍न वर्गोंके लोगोंके लिए, जिन्हें इस संज्ञाकी मर्यादामें शामिल कर 
दिया गया था, देखिए पृष्ठ ३७९५-८० । 


श्री चेम्बनलेनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें ३९९१ 


पांचवी : ऐसा कोई आरोप नही है कि वे कंगाल हैं या अंग्रेजी नही 
जानते ।' 
छठी : कोई सबूत नहीं कि वे नेटालमें कब दाखिल हुए। 
श्री अटर्नो स्मिथ बताते हें कि ये व्यक्ति कानून मंज्र होनेके पहले नेटालमें थे। 
-- में पहली आपत्ति मंजर करता हूँ। अभियुक्त बरी किये गये। 
(ह०) ऐलेक्स डी० गिल्सन 
[ णंग्रेजीसे ] (रेजिडेंट मजिस्ट्रेट) 


मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवनंरके २८ फरवरी, 
२१८९८ के खरीता नं० २७ का सहपत्र । 


कलोनियल आफिस रेकर्डस, साउथ आफ्रिका, जनरल, १८९७। 


५७. श्री चेम्बरलनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें 


ओपनिवेशिक प्रधानमन्त्री-सम्मेलनमें श्री चेम्बरलेनका भाषण साम्राज्य-सरकार द्वारा 
नेटाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमकी वास्तविक स्वीकृतिका द्योतक था। उससे यह भी 
पता चल गया कि दूसरे एशियाई-विरोधी विधेयकोंके सम्बन्धमें साम्राउय-सरकारकी नीति 
क्या रहेगी। इन भेद-भावमूलक कानूनोके खिलाफ आखिरी प्रयत्नके रूपमें गांधीजीने इंग्लड 
तथा भारतके प्रभावशाली व्यक्तियों भोर संस्थाओंके नाम नीचेका पत्र लिखा था । 


[सितम्बर १८, १८९७] 

श्रीमन, 
हम जानते हैं कि जिन लोकसंवकोंकी भारतीय मामलोंमें रुचि है उनका 
ध्यान इस समय मुख्यतया पूना और भारतके अन्य भागोंकी मुसीबतों की 


१, देखिए पृष्ठ ३७९-८० । 

२. दफ्तरी नकलमें तारीख नहीं है । परन्तु दाद्ाभाई नौरोजीके नाम श्सी तरहके 
एक पत्रमें (देखिए पृष्ठ ३२९८-०५ ) सितम्बर १८, १८९७की तारीख पडी है। 

३. मुसीबर्तंका सम्बन्ध दुभिक्ष, प्लेग और प्लेग-सम्बन्धी शासन-व्यवस्थासे था । 
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ओर लगा हुआ है। यदि नेटालके भारतीयोंकी स्थिति गम्भीर न होती तो 
इस समय हम आपके मूल्यवान समय और ध्यानमें दखल न देते। 

नेटाल गवनेमेंट गजटमें इस सप्ताह श्री चेम्बरलेनका वह भाषण प्रकाशित 
हुआ है जो उन्होंने सम्राज्ञीके शासनकी हीरक-जयन्तीके अवसरपर लंदनमें 
एकत्र हुए उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंक सामने दिया था। उक्त भाषणमें उन्होंने 
इस उपनिवेश तथा ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोंमें भारतीयोंके प्रवास सम्बन्धी 
कानूनोंके विषयमें जो कहा था वह यों प्रकाशित हुआ है... 

श्री चेम्बरलेनने ब्रिटिश ताजके प्रति भारतीयोंकी राजभक्तिकी और उनकी 
सम्यताकी इस भाषणमें जो धाराप्रवाह प्रशंसा की उसके बावजूद हम यह 
परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते कि उन परम माननीय सज्जनने भारतीय 
पक्षकों सक्‍ंधा त्याग दिया हे और वे विभिन्न उपनिवेशोंकी भारतीय-विरोधी 
चिल्ल-पुकारके वश हो गये हैं। उन्होंने यह तो अवश्य माना है कि ब्रिटिज 
साम्राज्ययी परम्पराएँ किसी भी जाति या रंगके पक्ष-विपक्षमें भेदभाव 
नहीं करती”, परन्तु उसी साँसमें भारतीयोंके सम्बन्धमें उपनिवेशों द्वारा अपनाई 
गई नीतिको भी मंजूर करके नेटाल-प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमको बिना 
किसी शततंके स्वीकार कर लिया है। इस अधिनियमकी एक प्रति और 
उसके सम्बन्धर्में अपना प्रार्थनापत्र हम कुछ मास पूर्व आपकी सेवामे भेज 
चुके हैं।' 

श्री चेम्बरलेन इस तथ्यसे अपरिचित नहीं हो सकते कि नेटाल-कानून 
जान-बूझ कर इसी इरादेसे स्वीकृत किया गया था कि इसे प्राय: एकमात्र 
भारतीयोंके विरुद्ध प्रयुक्त किया जाये। हमारे प्रार्थानापत्रमें दिये हुए 
उद्धरणोंसे यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है। नेटाल उपनिवेशके प्रधानमन्त्री 
परम माननीय श्री एस्कम्बने इस प्रवासी विधेयकको प्रस्तुत करते हुए यह 
भी कहा था कि अभीष्ट लक्ष्यकी, अर्थात्‌ भारतीयोंका प्रवेश रोक देनेकी, 
सिद्धि क्‍योंकि प्रत्यक्ष उपायोंसे नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अप्रत्यक्ष 
उपायोंका अवलम्बन करना पड़ रहा है। 


१. उपलब्ध श्रतिमें उक्त उद्धरण नहीं है । अतः कलोनियल आफिस रेकर्डसमें 
उपलब्ध श्री चेम्बरलेनके भाषणका सम्बद्ध अंश परिशिष्टके रूपमें दे दिया गया है। 
देखिए पृष्ठ ३३९६-९८ । 

२. देखिए पृष्ठ ३६१ । 
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इस विधेयकको प्राय: सर्वेंसम्मतिर्स अब्निटिश और बईमानीभरा बतलाया 
गया था। वस्तुतः यह अधेरेगें किया गया छुरेका वार था। हमें यह देखकर 
बहुत निराशा हुई कि इस विधेयकपर भी श्री चेम्बरलेनने अपनी पसन्दगीकी 
छाप लगा दी। हम नहीं जानते कि अब हमारी स्थिति क्‍या है और हमें 
क्या करना चाहिए। इस अधिनियमका प्रभाव हमपर पड़ने भी लगा है। 
कुछ ही दिनोंकी बात है कि इकहत्तर नेटालवासी भारतीय अपना माल बेचने 
ट्रान्सवाल गये थे। उन्हें नेटाल लौटनेके कुछ समय पद्चात्‌ गिरफ्तार कर लिया 
गया और उनके मुकदमेकी सुनवाईके समय उन्हें वर्जित प्रवासी बतला कर 
छः: दिनतक जेलमें रखा गया।* वे कुछ कानूनी अपवादोंके कारण छोड़ दिये 
गये, परन्तु यदि ऐसा न होता तो मुकदमा कई दिन चलता रहता और 
ब्रिटिश भूमिपर रहनेका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले, उन्हें शायद कई सौ 
पौंड व्यय करने पड़ जाते। अब भी सात दिनकी सुनवाईमें उन्हें कुछ कम व्यय 
नहीं करना पड़ा। ऐसी घटनाएँ समय-समयपर घटित होती ही रहेंगी और फिर 
जो लोग नेटालमें पहलेसे आबाद हो चुके हैँ केवल वही यहाँ आ सकेंगे। 

श्री चेम्बरलेनने कहा हें कि कोई प्रवासी इसलिए अवांछनीय हो सकता 
है कि “वह मैला है या वह दुराचारी है, या वह कंगाल है या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिजनक बात है, जिसकी परिभाषा संसदके अधिनियममें की जा सकती 
है। परन्तु उन्होंने ही ट्रान्सवाल-सरकारको भेजे हुए अपने खरीतेमें स्वयं 
माना है कि जिन भारतीयोंका नेटालमें प्रवास नेटाल-अधिनियम द्वारा रोका 
गया है वे न दुराचारी हैं न मेले-कुचेले।' वे कंगाल तो निश्चय ही नहीं हैं। 
नेटाल अधिनियमकी सबसे बड़ी निबंठता यह है कि शायद जिन लोगोंके 
दूराचारी या मैला-कुचेला होनेकी सम्भावना है उनको प्रविष्ट करनेकी इसमें विज्ञेष 
व्यवस्था की गई है। वे हैं गिरमिटिया भारतीय । उनके वैसा होनेकी सम्भावना 
इस कारण है कि उनकी भर्ती समाजके निम्नतम वर्गेमें से की जाती है। 
यह अधिनियम बननेके तुरन्त पश्चात्‌ भारतीय प्रवासी निकाय (इंडियन 
इमिग्रेशन बोर्ड ) ने ४००० गिरमिटिया भारतीयोंको बुला लेनेकी माँग स्वीकृत 
की थी। अबतकके लंखेमें शायद एक साथ इतने अधिक गिरमिटिया 
मजदूरोंकी यह सबसे बड़ी माँग है। हम नहीं कह सकते कि श्री चेम्बरलेनने 


१. देखिए पृष्ठ ३९००-९१ । 
२. भारतीय प्रवासियोके बारेमें श्री चेम्बललेनकी रायके लिए देखिए पृष्ठ १९५ । 
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इन तथ्योंकी उपेक्षा कैसे कर दी। हम तो अब भी यही कहते हँ--जैसा कि 
हम अबतक निरन्तर कहते आये हैँ---कि भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलनका कारण 
रंग-भेह् और व्यापारिक हष्याँ है। हमने निष्पक्ष जाँच की जानेकी माँग की 
है, और यदि वह मान ली गई तो हमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि इसका 
परिणाम यही निकलेगा कि नेटालमें भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवेशके लिए 
लाभदायक पाई जायेगी। १२ वर्ष पूर्व जिन आयुक्तों (कमिश्नरों) ने नेटालमें 
कुछ भारतीय मामलोंकी जाँच की थी, उन्होंने लिखा था कि भारतीयोंकी 
उपस्थिति इस उपनिवेशके लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। 

सत्य तो यह है कि श्री चेम्बरलेनने व्यवहारत: यह मान लिया है कि 
कोई भी भारतीय भारत छोड़ते ही ब्रिटिश प्रजा नहीं रहता; और इसका 
भयंकर परिणाम यह हो 'रहा है कि हमें, प्राय: प्रतिदिन, ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाओंके नेटालकी ब्रिटिश भूमिसे निकाल दिये जाने अथवा उसमें प्रविष्ट न 
होने दिये जानेका, और फलत: उनके ट्रान्सवाल या डेलागोआ-बेकी विदेशी 
भूमियोंमें जानेके लिए विवश होनेका, दुःखदायी दृश्य देखना पड़ रहा है। 

इसकी तुलनामें तो ट्रान्सवाल परदेशी-कानून (ट्रान्सवाल-एलिएन ऐक्ट) एक 
वरदान था। जब यह कानून लागू था तब कोई भी भारतीय, नेटाल या 
डेलागोआ-बे या भारतसे पारपत्र (पासपोर्ट) लेकर, या ट्रान्सवालमें रोजगार 
पा लेनेपर, ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हो सकता था। इसके अतिरिक्त, यह कानून 
विशेष रुूपसे भारतीयोंपर ही लागू नहीं होता था। इस' कारण कोई भी 
भारतीय---यदि वह बिलकुल कंगला ही न हो तो--ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हो 
सकता था। फिर भी डाउनिग स्ट्रीट [ ब्रिटिश सरकार ] का दबाव पड़नेपर 
ट्रान्‍्सवालका यह कानून हटा दिया गया, क्योंकि यह विदेशियों (एंटलॉगण्डरों) 
के बहुत विपरीत पड़ता था। दुर्भाग्यवश हमारे पक्षमें --- यद्यपि हम ब्रिटिश 
प्रजा हैं--वैसा ही दबाव ब्रिटिश भूमिमें दिखलाई नहीं पड़ता। नेटाल-अधि- 
नियम ऐसे किसी भी भारतीयका नेटालमें प्रवेश निषिद्ध करता है जो कोई भी 
यरोपीय भाषा पढ़ और लिख न सकता हो। इसका अपवाद केवल तब किया 
जायेगा जब कि वह पहलेसे नेटालमें बस चुका हो। इसका परिणाम यह 


१. टसवालमें आकर बसे हुए मूल डच प्रवासियोंक्ों छोड़कर अन्य गेर-डच यूरोपीय-- 
विशेषतः बिटिश, जमन आदि --जो बादमें जाकर वहें। बसे । डच (बोअर ) लोग 
उन्हें विदेशी मानते थे । 
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होगा कि मुस्लिम छोग किसी मौलवीको या हिन्दू छोग किसी पण्डितको, 
केवल उनके अंग्रेजी न जाननेके कारण नेटालमें नही बृला सकेंगे, वे दोनों 
अपने-अपने धर्मके कितने ही विद्वान क्‍यों न हों। नेटालमें बसा हुआ कोई 
भारतीय व्यापारी उपनिवेशर्स बाहर जाकर यहाँ फिर वापस आ सकता है, 
परन्तु वह अपने साथ कोई नया नौकर नहीं छा सकता। नये भारतीय 
नौकरों और मृनीमोंकों न ला सकनेकी इस असमर्थताके कारण यहाँके 
भारतीय लोगोंको बहुत भारी असुविधा होती है। 

यदि इस प्रवासी अधिनियमको नेटालकी' कानूनकी पुस्तकें सदाके लिए 
रहना ही हो और श्री चेम्बरलेन भी इसे अस्वीक्ृत करनेके लिए तेयार न हों 
तो भी इसकी यूरोपीय भाषावाली धाराको तो सुधार ही देना चाहिए, जिससे 
कि जो लोग अपनी भाषा पढ़ और लिख सकते हों और अन्य प्रकार इस 
अधिनियमके अनुसार प्रवेश पानेके अधिकारी हों, वे सब भी यहाँ आ सके। 
हमें आशा है कि कम-से-कम इतनी रियायत तो हमारे साथ की ही जा सकती 
है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप और कुछ न भी करें तो इतना परि- 
वर्तन करवानेके लिए तो अपने प्रभावका उपयोग अवश्य करें। श्री चेम्बरलेनके 
भाषणमें शायद यह आशा दिलाई गई है कि हमारे प्रार्थनापन्रमें जिन 
अन्य एशियाई-विरोधी अधिनियमोंका जिक्र है उन्हें वे अस्वीकृत नही 
करेंगे। यदि यह ठीक हो तो यह एक प्रकारसे स्वतन्त्र भारतीयोंको नेटाल 
छोड़कर चले जानेकी सूचना हूँ, क्‍योंकि यदि विक्रेता-परवाना अधिनियमकों 
कठोरतासे छागू किया गया तो उसका परिणाम यही होगा; और चूंकि 
उपनिवेशियोंको अब पता चल गया है कि वे जो कुछ करना चाहते है उसे 
अप्रत्यक्ष--और हम तो कहेंगे अनुचित--उपायोंसे करें तो उन्हें कहने मात्रसे 
श्री चेम्बरलेनसे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए उस कानूनके कठोरतासे 
लागू किये जानेकी संभावना भी है। यह सोचकर हमें बहुत निराशा 
होती है कि सम्नाज्ञीके प्रधान उपनिवेग-मन्त्री अनुचित उपायोंको पसन्द 
कर रहे है --सब यूरोपीयों और भारतीयोंका सर्वसम्मत मत यही है। जो 
यरोपीय यहाँ भारतीयोंका निर्बाध प्रवेश होने देनेके तीबत्रतम विरोधी हैं वे 
भी ऐसा ही समझते और मानते हैं कि भारतीयोंका निर्बाव प्रवेश रोकनेके 
उक्त उपाय अनुचित हैँ। परन्तु वे इसकी परवाह नही करते। 

हम बेबस है। इस मामलेको अब हम आपके ही हाथमें सौंपते हैं। हमारी 
एकमात्र आशा अब यही है कि आप हमारे लिए द्विगुणित शक्तिसे फिर प्रयत्न 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करेंगे। हमारा पक्ष सर्वथा न्‍्यायसंगत है, इसलिए हमें निश्चय है कि आप 
इतना कष्ट अवश्य करेंगे। 
(ह०) कासिम मोहम्मद जीवा 


ओर अन्य 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० २५०९) से । 
मसविदेमें गांधीजीके अपने हाथसे किये हुए संशोधन हैं। 


परिश्षिष्ट 


परदेशियोंका प्रवास 
(श्री वेग्बरलेनके भाषणके अंठ़ा) 


मुझे एक बात और कहनी है, और सिर्फ एक ही बात; यानी, में आपका ध्यान 
एक कानूनकी ओर खींचना चाहता हूँ, जो या तो कुछ उपनिवेशोमें विचाराधीन 
है, या स्वीकार किया जा चुका है। उसका सम्बन्ध परदेशियों (एलियन्स ) और 
खास तौरसे णशियाइयोके प्रवाससे है । 

मंने ये विधेयक देखे दें और ये कुछ-कुछ बातोंमें एक-दूसरेसे भिन्‍न हैं। परन्तु, 
नेटालसे आये दुण विषेयककों छोड़कर, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे हम 
सन्‍्तोपकी दृष्टिसि देख सके। में कहना चाहता हूँ कि सम्राज्ञी-सरकार इस विषयका 
निबटारा करनेके उपनिवेशोके ध्येयों भर उनकी भआवश्यकताओके महंच्तको पूरी तरह 
मान्य करती है । ये उपनिवेश लाखों और करोडों एशियाइयोंके भपेक्षाकत अधिक निकटवर्ती 
हैं; और इनके गोरे निवासियोके इस संकल्पके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि जो 
लोग समभ्यतासे पराये हें, धमसे पराये हैं, रीति-नीतिसे पराये हैं और इसके अलावा, 
जिनकी बाढ़से मजदूर-आबादीके वतमान अधिकारोंमें बहुत गम्भीर बाधा पढ़ेगी, उनकी 
भरमार उपनिवेशोंमें नहीं होने दी जायेगी। इस तरहके अवासको, में खूब समझता 
हूँ, उपनिवेशोके हितके लिए सब जोखिम उठाकर भी रोकना ही होगा । और इस 
उद्देश्यसे पेश किये गये प्रस्तावोंका हम कोई विरोध नहीं करेंगे । परन्तु हमारी भापसे 
मांग है कि आप साम्राज्यकी परम्पराओंका ध्यान रखें, जो जाति अथवा रंगके पक्ष- 
विपक्षमें कोई भेदभाव नहीं करतीं; और यह कि, सम्राज्ञीकी सब भारतीय प्रजाओको, 
या सब एशियाश्योंको भी, उनके रंगके कारण या उनकी प्रजाति (रेस ) के कारण निकाल 


श्री चेम्बरलेनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोंकी सभामें ३९७ 


देना उन छोगोंको इतना संतापकारी होगा कि, मुझे बिलकुल निशत्रय है, सम्राज्ञीको 
उसे स्वीकार करना पड़ तो वह उनके लिए अत्यन्त पीडाजनक बात होगी। जरा 
सोचिए, अपनी इस देशकी यात्राके दौरानमें आपको क्या देखनेकों मिला है। ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य अपने सबसे बड़े और सबसे उज्ज्वल अधीन देशके रूपमें उस विशाल 
भारत-साम्राज्यका मालिक है, जिसमें ३०,००,००,००० ग्रजाजन निवास करते दें । 
वे ताजके प्रति उतने ही वफादार हैं, जितने कि आप स्वयं देँ और उनमें लाखों लोग 
रोए-रोऐंसे उतने ही समय हैं जितने कि स्वयं हम हैं। वे, अगर इस बातका कोई 
महत्त्व हो तो, इस अथमें हमसे ज्यादा अभिजात हैं कि उनकी परम्पराएँ और उनके 
परिवार ज्यादा पुराने हैं। वे धनवान हैं, संस्कारी हैं, विशिष्ट वीर हैं; वे ऐसे 
लोग हैं, जिन्होने पूरीकी पूरी सेनाएँ लाकर रानीकी सेवामें समर्पित कर दी हैं और 
भारतीय विद्रोहके जेंसे अत्यन्त कठिन भौर संकटमय अवसरोपर अपनी राजभवितके 
द्वारा साम्राज्यकी रक्षा की है। म॑ कहता हूँ कि आप लोग, जिन्होंने यह सब देखा 
है, इन लोगोंका अनादर नहीं कर सकते । मेरे खयालसे उनका अनादर करना, जिससे 
वेंमनस्य, असन्तोष, सनन्‍्ताप पैदा होगा, और जो न केवल महामहिमामयी सम्राज्ञीकी, 
बल्कि उनकी तमाम प्रजाकी भावनाओंके विपरीत पड़ेगा, आपके मतलबके लिए बिलकुल 
अनावस्यक भी है । 


मेरे नम्न खयालसे तो आपको जिस बातका निबटारा करना है वह है, प्रवासियोंकी 
पात्रता-अपात्रताकी । कोई आदमी सिफे इसलिए जरूरी तौरपर अवांछनीय नहीं हो 
जाता कि उसका रंग हमारे रंगसे भिन्‍न है; बल्कि श्सलिण अवांछनीय होता है कि 
वह गनद्रा है, या वह दुराचारी है, या वह कंगाल है, या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिजनक बात है जिसकी संसदके अधिनियम द्वारा व्याख्या की जा सके और जिसके 
आधारपर उन सब लोगाको निकालनेकी व्यवस्था की जा सके, जिन्हें आप सचमुच 
निकालना चाहते हों । सो, सज्जनों, यह बात हमारे बीच मेत्रीपूण सलाह-मशविरेकी 
है । जेंसा कि मे बता चुका हूँ, नेटाल उपनिवेशने एक ऐसा उपाय निकाल लिया 
है । वह, मेरा विश्वास है, उसके लिए पूर्ण सन्तोषग्रद है । और याद रखिए, 
इस विषयमें उसकी द्विलचस्पी सम्भवतः आपकी दिलचस्पीसे ज्यादा ही है; क्योकि वह 
प्रवासके लिए, जो पहलेसे ही बहुत बद पेमानेपर शुरू हो चुका है, ज्यादा नजदीक 
है। और नेटाल्वालोने एक ऐसा कानून पास कर लिया है जो, वे मानते हैं, उन्हें 
मनचाहा सब-कुछ दे सकेगा, जिसपर उनकी [ एशियाइयोंकी ] उठाई आपत्ति लागू 
नहीं होती और जिसका इस [हमारी] आपत्तिसे भी संघरष नहीं है। इस आपत्तिमें 


३९८ सम्पूण गांधी वाडमय 


तो, मुझे निश्चय है, आप मेरे साथ हैं । इसलिए मुझे आशा है, आपकी इस 
यात्राके दौरानमें हम शब्दोंका एक ऐसा मसविदा तय कर छेंगे, जिससे सम्राज्ञीकी 
किसी प्रजाकी भावनाओंकों ठेस न पहुँचे और साथ ही, उस वगेके लोगोंके भाक्रमणसे, 
जिनपर आस्टरेलियाइयकों न्‍्यायपूर्ण आपत्ति हो, उनके उपनिवेशोंकी रक्षा भी हो जाये। 


[ अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल आफिस रेकर्ड्स; पालंमेंटरी पेपसे, १८९७; जिल्द २, नं० १५। 


५८. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 


७५३-०, फील्ड स्टीट 
डबन, नेटाऊ 
सितम्बर १८, १८९७ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 
श्रीमन, 
मुझे श्री चेम्बरलनके भाषणके सम्बन्धमें, जो उन्होंने उपनिवेशोंके प्रधान- 
मन्त्रियोंके सम्मेलनमें दिया था, एक पत्र इसके साथ भेजनेका सम्मान प्राप्त 
हुआ है। यह पत्र नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने आपकी सेवामें 
लिखा है । अखबारकी जो कतरन इसके साथ है वह पत्रके छप जानेके बाद देखी 
गई थी। उससे पत्रमें दी हुई दलीलको भारी बल मिलता है। श्री चेम्बरलेनके 
भाषणसे स्वभावतः ही भारतीय और यूरोपीय दोनों समाजोंको आइचये हुआ 
है। में मानता हूँ कि अगर कुछ और न किया जा सका तो भी पत्रमें जिस 
प्रवासी-अधिनियमका उल्लेख किया गया है उसमें परिवर्तन करानेके लिए 
तो आप अपने प्रबल प्रभावक्ा उपयोग करेंगे ही। जिस प्रकारके भारतीयोंका 
पत्रमें जिक्र है और जिन्हें अधिनियम अभी नेटालमें प्रवेश करनेसे रोकता है, 
वे यहाँ जमी-जमाई भारतीय पेढ़ियोंके नियमित संचालनके लिए बिलकुल 


2, देखिए पृष्ठ ३९०१-९८ । 
२. यह उपलब्बध नहीं हे; सम्भवतः सम्मेलनकी कारंवाईकी अखबारी रिपोर्ट थी। 


पत्र : विलियम वेडरबनको ३९५९ 


जरूरी तो हैं ही, साथ ही, यदि उन्हें उपनिवेशरमें आने दिया गया तो, वे 
यूरोपीयोंके कारबारमें किसी तरहका हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। 
प्रवास-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी नकरू अरूग लिफाफेमें भेजी है। 
आपका आज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षर-युक्त मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-ननकल (जी० एन० 
२२५५) से | 


५९, पत्र: विलियम वेडरबनेको 


७५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन, नेटाल 
सितम्बर १८, १८९७ 
सर विलियम वेडरबनें 
लंदन 


श्रीमन, 

नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने आपको जो पत्र लिखा है' वह 
और उसके ही सम्बन्धर्में समाचारपत्रकी एक कतरन, इस पत्रके साथ आपको 
भेजनेका सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। में विश्वास करता हूँ कि यदि और कुछ 
न भी किया जा सका तो भी इस पत्रमें जिस नेटाऊल अधिनियमका जिक्र 
किया गया है उसमें परिवर्तत करानेके लिए तो आप अपने प्रबल प्रभावका 
उपयोग करेंगे ही। 

प्रवासं-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी प्रति अलग लिफाफेमें भेजी है। 

आपका आज्ञानुवर्ती सेवक, 


मो० क० गांधी 


एक अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-न्‍नकल (जी० एन० २२८१) से। 


१. देखिए पृष्ठ ३६१ । 
२ देखिए पृष्ठ ३५१ । 


६०. “भारतोयोंका आक्रमण ” (१) 


भारतीयोंके प्रवाससे सम्बद्ध स्थितिके बारेमें नेटल्के समाचारपत्रोमें बहुत उल्हे 
हुए विचार व्यक्त हुआ करते थे और अथका अनथ भी किया जाता था। कहा 
जाता था कि भारतीय एक संघके माग-इशनमें कानूनकों बरका रहे हैं। गांधीजीने 
स्थितिको स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा । निम्नलेखित और उसके बादके पत्रोंसे, 
जो उन्होंने नेटल मफर्पुरी तथा औपनिवेशिक सविवको लिखे, वह उद्देश्य सिद्ध हुआ । 


डबन 
नवम्बर १३, १८९७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटल मक्यूरी 
महोदय, 


मालम होता है कि कुछ लोग नेटालके भारतीय समाजके विरुद्ध द्ेष-भावना 
कायम रखनेपर तुले हुए हैँ। और, दुर्भाग्यवश, अखबारनवीसोंने अपने-आपको 
धोखेमें पड़ जाने दिया है। कुछ हफ्ते पहले आपके एक संवाददाताने, जो एक 
गरजिम्मेदार व्यक्ति दिखाई देता है, कहा था कि डंडीमें जिन भारतीयोंपर 
प्रवासी कानून (इमिग्रेशन ऐक्ट) के अनुसार मुकदमा चलाया गया था' वे 
भारतसे आये हुए नये आदमी थे और लुका-छिपीसे उपनिवेशमें घुस आये 
थे। बादमें इस विषयपर सरकार और प्रदर्शन-समितिके बीचका पत्र-व्यवहार' 
प्रकाशित हुआ। उससे जनताके मनपर यह छाप पड़ी कि एक बड़े पैमानेपर 
प्रवास-कानूनको बरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। इन वक्‍तव्यों और अखबारोंमें 
प्रकाशित इसी तरहके दूसरे वक्‍तव्योंके आधारपर आपने एक पत्र छापा। इन 


वक्‍तव्योंको आपने सही माना और साथ ही जनताकों यह भी बताया कि 


१ यह उल्लेख उन ७० भारतीयोके मामलेका है, जिन्हें “अरब” कहा गया 
था ओर जिनपर प्रवासी ग्रतिबन्धक अधिनियमके अनुसार डंडीमें मुकदमा चलाया गया 
था । अभियुक्‍तोंकी ओरसे इस मामलेमें गांधीजीने पेरवी की थी और उन्हें छुड़ा लिया 
था । देखिए पृष्ठ ४० १-२ । 

२. देखिए पृष्ठ २१३ । 


“मारतीयोका आक्रमण” (१) ४०८ 


इन लोगोने स्थायी निवासके प्रमाणपत्र डर्बनमें प्राप्त कर लिये थे। 
डेलागो आ-बे से एक तार भेजा गया। उसमें बताया गया था कि एक हजार 
स्वतन्त भारतीय वहां उतरे है और वे नेटाल जा रहें है। आजके मक़यूरीमें 
इस आशयका एक तार छपा है कि सरकारने पुलिसको डेलागोआ-ढंकी 
ओरसे आनेवाले रशियाइयोंकी खोज करनेका आदेश दिया हैं। यह सब एक 
नाटकीय चीज है। और अगर इसका मंशा यूरोपीय समाजके राग-द्वेषको 
उभाड़ना न होता तो यह अत्यन्त मनोरंजक भी होती। “ मैन इन द मून ” 
[चन्द्रवासी आदमी] ने अपने साप्ताहिक स्तम्भमें एक अंश लिखकर इसपर 
आखिरी मुलम्मा चढ़ाया है। उसका प्रहार सबसे निष्ठुर है, क्योंकि उसके 
लेखोंकोी न केवल जनता उत्सुकताके साथ पढ़ती है, बल्कि उनमें वजन भी 
होता है। जहाँ तक मै जानता हूँ, यह दूसरा मौका है, जव कि उसने भारतीय 
प्रन्‍नके वबारेमें सत्य-असत्यको पहचाननेकी शक्ति खोई है। अगर काफी 
उत्तेजना मिलनेपर भारतीयोंको कड़ी भाषा काममें लानेकी स्वतन्त्रता होती, 
तो ऐसी भाषाका प्रयोग उचित सिद्ध करनेके लिए विचाराधीन विषयपर उस 
आदमी ' के आजके लखांशोंमें काफीसे ज्यादा उत्तेजना मौजूद है। मगर वेसा 
हो नही सकता। मुझे तो जो हकीकतें मेने खुद देखी-सुनी है उन्हें उसी 
रूपमे जनताके सामने रखकर संतोष मान लेना होगा। 

मुझे दो वकील भाइयोंके साथ डंडीके भारतीयोंकी पैरवी करनेका अवसर 
मिला था। मे पूरे जोरके साथ कहता हें कि अभियुक्त भारतीयोंमें से एक भी 
भारतसे नया आया हुआ नही था। इसके सबूत अब भी डंडीके प्रवास-अधिकारी 
(इमिग्रेशन आफिसर ) के पास मौजूद हँ। इसे निर्णयात्मक रूपमें साबित कर 
देना सम्भव है कि वे सब भारतीय दक्षिण आफ़िकामें या, यों कहिये कि, 
नेटालम प्रवासी-कानून पास होनेके पहले आये थे। उनके परवाने, दूसरे कागज- 
पत्र और जहाजी कम्पनीके दफ्तरोंके लेखे झूठ नहीं बता सकते। सरकार 
और प्रदर्शन-समितिके बीचका पत्र-व्यवहार पत्रोंमे प्रकाशित होते ही मैंने उनमें 
से अधिकतर लोगोंको किसी अधिकारी अदालतके सामने पेश करने और उनकी 
निर्दोधषता साबित कर देनेकी तैयारी दिखाई थी। अर्थात्‌ मै यह साबित 
करनेको तैयार था कि वे सबके सब पहले ही नेटालके बादबिन्दे थे, 
इसजिए उन्हें उपनिवेशमें प्रवेश करनेका पूरा अधिकार था। उनमें स एक 
व्यक्त द्रालमें डबेनमें है। उसे जब कभी भी सरकार चाहे, मजिस्ट्रेटके 
सामने पेश किय्रा जा सकता है। 


२-९६ 
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यह कहना सच नहीं है कि इन लोगोंने अपने प्रमाणपत्र डबंनमें प्राप्त किये। 
इनमें से कुछने, प्राविधिक (टेकनिकल) आधारपर बरी हो जानेके बाद, डंडीके 
मजिस्ट्रेटको स्थायी निवासके प्रमाणपत्नोंक लिए अर्जी दी थी। वह अर्जी 
नामंजूर कर दी गई। कागजात मेरे पास भेजे गये और मैने सरकारसे प्रमाण- 
पत्र पानेका प्रयत्न किया। परन्तु में असफल रहा। अब उनमें से अधिकतर 
लोग बिना प्रमाणपत्रोंके ट्रानस्सवाल चले गये हैं। यह सच है कि तीन लोगोंने 
डबनमें प्रमाणपत्र प्राप्त किये। जिन सबतोंके आधारपर ये प्रमाणपत्र दिये 
गये वे हलफनामे थे। वे दफ्तरके कागजातमें नत्थी हैं। परन्तु डंडीवाले लोगोंके 
डरबनमें प्रमाणपत्र प्राप्त करने और काननके खिलाफ प्रमाणपत्र प्राप्त करने- 
वालोंके बीच तो आकाश-पातालका अन्तर है। अमज़िमकुलके एक आदमीने 
और डबनके बाहर दूसरे जिलोंके लोगोंने डबनमें ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त किये 
थे। ऐसे प्रमाणपत्र देनेका आदेश निकलनेके पहले श्री वाल्टरके सामने 
इस प्रइनपर पूरी तरहसे बहस की जा चुकी थी। 

यह भय बिलकुल निराधार है कि जो भारतीय डेंलागोआ-बेमें उतरते हे 
बे कानून तोड़कर उपनिवेशमें आ जाते हैं। में यह कहनेकी जिम्मेदारी तो 
नहीं लूगा कि चाल्सेटाउनके पास सीमाकों पार करनेका प्रयत्न एक भी 
नये व्यक्तिने नहीं किया; परन्तु जहाँतक मुझे मालम है, अबतक एक भी 
व्यक्ति चाल्संटाउनके सार्जेन्ट ऐलनकी गुध्र-दृष्टिसि बचकर निकलनेमें सफल 
नहीं हुआ। काननके अमलमें आनेके पहले और प्रदशेन-सममितिकी स्थापनाके 
समय. भारतीय समाजकी ओरसे खुलेआम कहा गया था कि हर माह जो 
भारतीय डबंनमें उतरते हैं उनमें से ज्यादातर ट्रान्सवाल जानेवाले मुसाफिर 
होते हैं। यह तो खास तौरसे कहा गया था और आजतक उस कथनका 
खंडन नहीं किया गया -- कि कूरलैंड और नादरी जहाजोंसे जो ६०० यात्री 
आये थे उनमें १०० से कम नेटाल आनेवाल नये लोग थे। अब भी परिस्थिति 
बदली नहीं है। और में तो यह भी कहनेका साहस करता हें कि जो १००० 
यात्री डेलागोआ-बेमें उतरे बताये जाते है, उनमें से भी ज्यादातर ट्रान्सवाल 
जानेवाले होंगे। विभिन्न राष्ट्रोंके नये लोगोंको भारी संख्यामें बसा लेनेका 
सामथ्यं उसी उपनिवेशर्मं है। और जबतक ट्रान्सवाल भारतीयोको लेता जाता 
है और सरकार उन्हें आने देती है, तवतक आप भारतीयोंकोी डेलागोआ-बेमें 
आते देखते रहेंगे। मेरा कथन यह नहीं हैं कि उनमें से कोई नेटाल आना 
ही नहीं चाहता। कुछने तो पूछा था कि बे किन शार्तोपर आ सकते हे। 
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जब उनको बताया गया कि वे इन शर्तोको पूरा नहीं कर सकते, तब वे 
ट्रान्सवालमें रह गये। वे कोई फरिश्ते तो नही हैं। अगर देख-रेख न हो तो 
कुछ छोग कानूनको बरकाकर उपनिवंशमें आ भी सकते हैं। 

मेरा कथन यह है कि कानूनको तोड़नेकी भारी पैमानेपर कोई कोशिग 
नहीं की जाती। “मैन इन द मून ने अपनी उपजाऊ कल्पनाशक्तिसे जो भूत 
खड़ा किया है, उसके अनुसार न तो कोई संगठन है, न कानन तोड़ने और 
लक-छिपकर उपनिवेशमें घुस आनेकी सलाह ही दी जाती है। उचित आदरके 
साथ हमें कहना होगा कि प्रदशेन-समितिसे उसका अनरोध, अधिकारियोको 
उसकी सलाह और उसके आक्षेप बहुत ही द्ुःखदायी है, क्‍योंकि वे गैरजरूरी 
हैं और वस्तुस्थितिसे साबित नही होते। उसका पद बहुत जिम्मंदारीका है। 
इसलिए लोगोंका खयाल होना स्वाभाविक है कि दूसरे कुछ भी करें, कमसे 
कम वह तो सत्यके रूपमें किसी कल्पित बातका प्रचार करनेके पहले ज्यादासे 
ज्यादा सावधानी बरतेगा ही। शरारत एक बार शरू हो गईं तो फिर उसे 
रोकना शायद सम्भव न हो। 

कानूनका अमर होनेपर डर्बनके जहाज-मालिकोंको एक पत्र मिला था। 
उसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उसका अमल करानेमें सरकारकों 
सहयोग दें। मुझे मालम है कि उन्होंने जवाबमें यह लिखा था कि हम 
उस कानूनको पसन्द नहीं करते, फिर भी जबतक वह कानूनको किताबें 
रहेगा तबतक हम शक्तिभर तथा वफादारीके साथ उसे मानेंगे और उसके 
अमलमें सरकारको मदद करेंगे। और, जहॉतक मुझे मालम है, जहाज- 
मालिकोंके अपनाये हुए इस रुखके विरुद्ध कोई जिम्मेदार भारतीय नहीं गया। 
सच तो यह है कि जब-जब मौका आया, चाहे वह कांग्रेस-भवनके अन्दर रहा 
हो या बाहर, भारतीय समाजके नेताओंने भारतीयोंको सदा यही समझानेका 
प्रयतत किया है कि कानूनकी अवज्ञा न करता आवश्यक है। दूसरी बात 
हो ही कंसे सकती थी ? अगर कानूनकों कभी भी रद कराना है तो वह तो 
सिर्फ समझाने-बुझाने और भारतीयोके अपना आचरण बिलकुल निष्कलंक 
रखने से ही हो सकता है। आँख बचानेकी नीति तो आत्मघातक है। ओर 
में कह सकता हूँ कि भारतीय समाजके अतीत-जीवनका चिट्ठा इस विश्वासकों 
सही साबित करनेवाला नहीं है कि वह कोई आत्मघातक कार्य कर सकता 
है। इस सबके बाद क्या “ मेन इन द मून ” को यह विश्वास दिलाना जरूरी हे 
कि भारतीयोंकी उपनिवेशके साथ खिलवाड करनेकी कोई इच्छा नहीं है, भले 
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यह 2सलिए ही क्‍यों न हो कि खिलवाड़ करना उनको पुसानेवाली चीज 
नहीं है ? 

फिर भी, पूरी-पुरी सार्वजनिक जॉच होने दीजिए | अगर यह साबित हो जाये 
कि कान्‌ूनकी अवज्ञा करनेवाले किसी संगठनका अस्तित्व है तो, बेशक, 
उसे कुचल दिया जाये। परन्तु, दूसरी ओर, अगर ऐसा कोई संगठन या 
व्यापक आक्रमण' पाया न जाये, तो इस बातको खुले आम स्वीकार किया जाये, 
जिससे संघर्षके कारण मिट जायें। सरकार तो यह कर ही सकती है। परन्तु 
आप ४ी कर सकते हैं। इसके पहले समाचारफपत्रोंने अपने विशेष संवाददाताओंको 
भेजकर सावेजनिक कार्योकी जाँच कराई है। अगर आप सचमुच विश्वास 
करते हैँ कि भारतीय समाजगत रूपमें कानूनको बरकानेका प्रयत्न कर रहे 
हैं तो आप एक आरम्भिक जाँच करके भारतीय समाजको अत्यन्त आभारी बना 
लेंगे। और यह आपकी एक लोकसेवा होगी। इस जाँचका मंशा सरकारके 
लिए सावेजनिक जाँच करनेका मार्ग प्रशस्त करना और, वह जाँच करनेके 
लिए ही तैयार न हो तो, उसे बाध्य करना होगा। कुछ हो, भारतीय 
अपनी ओरसे ऐसी जाँचका स्वागत करते है। 

विषय बहुत महत्त्वका है, इसलिए में आपके सहयोगियोंसे इस पत्रकों 
उद्धत करनेका अनरोध करता हूँ। 


आपका, 
[ अग्नेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मर्युरी, १५-११-१८९७ 
६१. पन्न: ओपनिवेशिक सचिवको 
डबन 


नम्वबर १३, १८५७ 
माननीय औपनिवेशिक सचिव 
मेरित्सबग 


महोदय, 

में इसके साथ मक्युरीकी एक कतरन भेज रहा हूँ। इधर, कुछ दिनोंसे अख- 
वारोंमें ये समाचार निकल रहे हैं कि भारतीय लोग डेलागोआ-वे या चाल्स- 
टाउनके रास्ते इस उपनिवेशमें प्रवेश करके, या प्रवेश करनेके प्रयत्न करके, 
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प्रवासी अधिनियमकों बरकानेकी कोशिशें कर रहे हैं। आजतक ऐसे समा- 
चारोंपर ध्यान देना जरूरी नही समझा गया था। परन्तु साथकी कतरनने 
बातको ज्यादा गम्भीर रूपमें पेश किया है, और सम्भव है कि इससे 
यूरोपीय समाजका ज्रोध भड़क उठे। इसलिए नेटालके प्रमुख भारतीयोकी 
ओरसे में यह सुझाव देता हूँ कि सरकार कृपा करके इस समाचारका खंडन 
कर दे। मे कह दूँ कि उक्त कान्‌नका उल्लंघन करनेके लिए नेटालमे गा 
अन्यत्र कोई संगठन नहीं है। नेटालके उत्तरदायी भारतीयोने कानूनके. पास 
होनेके समयसे ही वफादारीके साथ उसका पालन किया है और दूसरोंकों भी 
ऐसा करनेकी आवश्यकता समझाई है। फिर भी, अगर सरकारका खयाल इसके 
विपरीत हो तो मुझे इस विपयमे सार्वजनिक जाँचकी माँग करनी होगी । 


आपका, 
[ अंग्रे जीसे ] मो० क० गांधी 
नेटल मतयूरी, २०-११-१८९७ 
44 कप )) 
६२. भारतीयोंका आक्रमण” (२) 
उबन 
नवम्बर ४७, १८५९७ 
मेवामे 
सम्पादक 


नेंटाल मक्‍्युरी 
महोदय, 

प्रवासी-कानून (इमिग्रेशन ऐवट) को बरकानेके लिए तथाकथित संगठनके 
बारेमें मेरे पत्र पर आपने आजके अंकमें कुछ आक्षेप किये हैं। आशा है, न्यायकी 
दृष्टिसें, आप उन आक्षेपोंपर मझे कुछ शब्द कहनेकी अनुमति देंगे। मुझे शंका 
है कि मेरे पत्रका अर्थ गलत लगाया गया है। मेने उसमें नेटालवासी भारतीयोके 
प्रति किये जानेवाले व्यवहारकी विवेचना नहीं की। मेने पत्रोंमें प्रकाशित 
इस आशयके बयानकों, और ऐसे दूसरे बयानोंको कि, जो भारतीय हालमें 


१ देखिए पृष्ठ ४०० । 


४०६ सम्पूण गांधी वाइमय 


डेलागोआ-बेमें उतरे हैं वे नेटाल आ रहे हैं, नकार भर दिया है। ऐसा 
करनेमें मेरा मंशा अनावश्यक आतंकको टालना था। “गत अधिवेशनके 
कानूनको बरकाया न जाये, इसलिए सजग” रहनेके यूरोपीयोंके अधिकारपर 
में विवाद नहीं करता। 

उलटे, मेरा कहता यह है कि जबतक कानूनकी किताबमें वह कानून 
है तबतक उत्तरदायी भारतीयोंका इरादा उसे मानने और सरकारको 
उसका अमल करानेमें शक्तिभर मदद करनेका है। 

में जिस बातपर आदरपूर्वक आपत्ति करता हूँ वह है झूठी अफवाहों और 
उनके आधारपर बनी धारणाओंका फैलाया जाना। उनसे बेचेनी पैदा हो सकती 
है और यूरोपीयोंके ममका समतोल बिगड़ जानेका अन्देशा है। मैनें जिस 
जाँचका सुझाव दिया है वह, आपके मतके लिए उचित आदर रखते हुए भी, 
स्पप्टत: जरूरी है। जनताके सामने दो विरोधी बातें हँ। एक तो यह है कि 
प्रवासी-कानूनको समग्रत: बरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। “मैन इन द मून के 
मतानुसार उसे एक संगठनका बल प्राप्त है। दूसरी ओर, इस वकक्‍्तव्यकों 
पूरी तरह नामंजूर भी किया गया है। जनता किस बातपर विश्वास करे? 
क्या सबके लिए यह बेहतर न होगा कि कोई अधिकृत वक्तव्य देकर 
बता दिया जाये कि कौन-सी बात विश्वासके लायक है? 

मैंने भारतमें जो कुछ कहा था, उसके वारेमें आपने मेरा पक्ष उचित 
बताया है। जब वह बात जनताके सामने थी तब आपने यह कहनेका सौजन्य 
दिखाया था कि भारतीय दृष्टिकोणसे मेने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसपर 
आपत्ति की जा सके। और में अब भी अपनी भारतमें कही हुई सारी बातोंको 
साबित करनेको तैयार हँ। अगर मझे ब्रिटिश सरकारों की दृढ़ न्याय-बुद्धि 
पर आस्था न होती तो मे यहाँ होता ही नहीं। पहले में दूसरी जगहोंपर 
जो-कुछ कह चुका हूँ वही में यहाँ दुहराता हूँ कि ब्रिटिशोंकी न्याय व 
औचित्यप्रियता ही भारतीयोंकी आशाका आधार है। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजास ] 
नेटाल मकयुरी, १७-११-१८९७ 


2, आशय ब्रिटेन और नेटलरूकी सस्कारोसे हे । 


६३. ओऔपनिवेशिक सचिवको उत्तर 


डर्बन 
नवम्बर १८, १८९७ 
माननीय औपनिवेशिक सचिव, 
मे रित्सबर्ग 
महोदय, 
में आपके १६ तारीखके पत्र का प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। उसके 
द्वारा आपने मझे सूचना दी है कि सरकारने ऐसा कभी नहीं कहा, न उसके पास 
विश्वास करनेका कारण ही है, कि नेटालमें प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमको 
बरकानेके लिए किसी संगठनका अस्तित्व है। इस पत्रके लिए मैं सरकारकों 
धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर अधिनियमको बरकानेके 
प्रयत्नोंकी सूचना भारतीय समाजको दी जायेगी तो उन प्रयत्नोंकी पुनरावृत्तिको 
रोकनेके लिए नेटालवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि सब सम्भव प्रयत्न करेंगे। में 
इस पत्र-व्यवहारकी नकल पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ । 


आपका, 
| अँग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटल महयरी, २०-११-१८९७ 
१. पत्र निम्नलिखित था; 

मे रित्सबग 


नवम्बर १६, १८९७ 
महोदय, 
भारतीयोंके डेलागोआ-बेके रास्ते उपनिवेशमें आनेके कथित प्रयत्नोकी बाबत अखबारोंमें 
प्रकाशित समाचारोंके विषयमें आपका १३ तारीखका पत्र मिला । उसके उत्तरमें 
सूचनार्थ निवेदन है कि सरकारने यह कमी नहीं कहा, न उसके पास ऐसा माननेका 
कोई कारण ही है, कि नेटालमें प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमको बरकानेके लिए किसी 
संगठनका अस्तित्व है । 
भाषका, 
सी० बडे 
[ अंग्रेजी! ] मुख्य उपसचिव 


६४. भारतीय और प्रवासी-अधिनियम 


ऑपनिवेशिक संचिवके साथ गांघीजीका पत्र-व्यवदह्ार निम्न पत्रके साथ नेटाल मज्यरी में 
प्रकाशित हुआ था । 


डबन 
नवम्नर १५, १८०७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल मज्युरी 
महोदय, 


में इसबवोे साथ अपन और सरकारके बीच हए पत्र-व्यक्रह्वारंकी नकल 
प्रकाशनार्थ भेज रहा हैं। यह पत्र-व्यवहार अखबारामे प्रकाशित उन समाचारोंसे 
सम्बन्ध रखता है, जिनमें बेणागोआ-बेके रास्ते भारतीयोंके उर्ननवेशर्मे| आरेफ 
कथित प्रयत्नोंका जिक्र किया गया है। 

आपका, 
मोा० क० गांधी 
[ अंग्रेजीम ] 
मेयल मम्युरी, २०-११-१८९७ 


१. देशिए पूष्ठ ४०४ और ४०७ । 


६५. पत्र: फर्दनजी सोराबजी तलंयारखाँको 


७५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
डबेन ( नेटाल ) 
दिसम्बर १७, १८९७ 
श्री फर्दनजी सोराबजी तलेयारखाँ 
बेरिस्टर, जे० पी०, आदि 
बम्बई 
प्रिय श्री तलेयारखों, 
इस पत्रसे आपको श्री ऐलेक्स' कैमेरॉन का परिचय समिलेगा। ये एक समय 
नेटालमें टाइम्स आफ हंडियाके संवाददाता थे। जिस समय ये यहाँ थे, इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके हितमें जो कुछ ये कर सकते थे, सब किया 
था। अब ये भारत जा रहे हैं। इनका इरादा है कि हालकी घटनाओंके 
बगरण भारतीयोंके वारेमे जो गलछतफहमियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें दूर करनेके 
भारतीयोंके प्रयत्नोंमें हिस्सा लें। इस बारेमें उन्हें जो भी सहायता मिले 
वह मूल्यवान मानी जायेगी । 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिसे । सौजन्य : रुस्तमजी फर्वुनजी सोराबजी तलयारखाँ । 


९, देखिए पृष्ठ १९६ । 


सामग्रीके साधन-सुत्र 


इंग्लिक्षामेन: कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय 
यह यूरोपीय लोकमतका प्रमुख मुखपत्र था। 


इंडिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समित्ति, रूंदनका मुखपत्र | विलि- 
यम डिग्बीके सम्पादकत्वमें १८९० में आरम्भ हुआ। १८९२ तक नियमित 
रूपसे निकला। बादमें मासिक बन गया और १८९८ से १९२१ तक 
साप्ताहिक रूपमें प्रकाशित होता रहा । 


कलोनियल आफिस रेकर्ड्स: औपनिवेशिक कार्यालय, लूुंदनके पुस्तकालयमें 
स्थित। इनमें दक्षिण आफ्रिकी कामकाज-सम्बन्धी अधिकतर प्रलेख 
(डाक्यूमेंट्स) और कागजात उपलब्ध हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५९। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गांधीजी-सम्बन्धी साहित्य और कागज- 
पत्रोंका वेन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

टाइस्स आफ इंडिया: एक प्रमुख भारतीय समाचारपत्र | १८६१ में चार 
समाचारपत्रोंक मिल जानेपर इस नामसे स्थापित हुआ। उन चारमें से 
बाग टाइस्स नामक पत्र १८३८ में आरम्भ हुआ था। 

दक्षिण-आफ्रिकी सरकारके कागज-पत्र : प्रिटोरिया और पीटरमैरित्सबर्गके 
आकाडिव्जमें । 

नेटाल एडक्‍्टोइजर : डर्बनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र | 

नेंटल मक्‍यरी : डर्वनसे प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र । 

बंगाली : एक जमानेमें कलकत्तेंका प्रमुख समाचारपत्र। १८६८ में साप्ता- 
हिकके रूपमें स्थापित । १८७०९ में सुरेनद्रनाथ बनर्जीनी ले लिया और १९०० 
में उसे देनिक पत्र बना दिया तथा जीवन-भर उसका सम्पादन किया। 

बम्बई-सरकारके कागज-पत्रनोंमें प्राप्त पुलिसके गोशवारे। 


घानबे गज़ञट : १७९१ में स्वतंत्र समाचारपत्रके रूपमें स्थापित। शीघ्र ही 
अर्थ-सरकारी मुखपत्र बन गया था। 


सामग्रीके साधन-सूत्र ४११ 


भारत-सरका रके कागज-पत्र : नेशनल आकइव्ज़, नई दिल्‍लीमें। 


साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद: इसके पृस्तकालयमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी काल (१८९३-१९१४) और उससे पूवके बहुत-से कागज-पत्र 
सुरक्षित है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

स्टट्समेन ; कलकत्तेका विशिष्ट अंग्रेजी दैनिक पत्र। १८७५ में आरम्भ। 
१८७७ से “१८१८ में स्थापित मेड आफ हइंडियासे प्रत्यक्ष अवतीर्ण व 
उससे सम्मिलित ” रूपमें निकलने लगा। 


हिन्दू : भद्बाससे प्रकाशित प्रमुख भारतीय समाचारपत्र। १८७९ में साप्ताहिक 
के रूपमें आरम्भ हुआ, १८८३ से सप्ताहमें तीन बार निकलने लगा और 
१८८९ में देनिक बना। 


तारीखवार जीवन वृत्तान्त 
(१८९६-१८९७ ) 
2८९६ 

जुलाई ४: गाधीजी ५ जूनको डबेनसे रवाना होकर कलकत्ते पहुँचे। इलाहा- 
बादके मार्गसे बम्बईके लिए रवाना । इलाहाबादमें गाडी चक जानेके कारण 
एक दिन ठहरे रहे और पायोनियरके सम्पादक श्री चेजनीस भेंट की। 
बादमें श्री चेजनीने भेंटका जो विवरण लिखा उससे उस घटनावलीकी 
नीव पडी, जिसका अन्तिम परिणाम नेटालमें मेरी हत्याका प्रयत्न हुआ। 

जुलाई १: राजकोट पहुँचे। 
बम्बईमें प्ठेग फंलनेपर राजकोटमें सफाई-समितिमें आमिल हए॥ 

अयस्त 7४: राजकोटमें हरी पुस्तिका प्रकाशित की। 

अयस्त /७: राजकोटसे बम्बईके लिए रवाना । 

अयस्त 7१ : बम्बईमें रानडे, बदस्द्दीन तैयवजी और फीरोजजाड़ मेहतारो मिले । 

सितम्बर #९: बीमार बहनोईकों लेकर बम्बईस राजकोटके लिए रवाना; 
भृत्यके समय तक उनकी शुश्रूपा की। 

सितम्बर /४: लंदनसे डरबबन भेजे हुए रायटरके तार (केबल ) से हरी पुस्तिका 
की सामग्रीके बारेमें भ्रामक समाचार प्रकाशित । 

सितम्बर #६: नेटालके पत्रोंमें रायटर द्वारा तारसे भेजे गये साराशके पश्रका- 
शित होनेसे डवेनके यरोपीय भड़क गये और उन्होंने यूरोपीय संरक्षण संघ 
(यूरोपियन प्रोटेक्‍्शन असोसिएशन) का सगठन किया। 

सितम्बर 9६: बम्बईमें, फीरोजशाह मेहताकी अध्यक्षतामें, साव॑जनिक सभामें 
भाषण दिया। 

सितस्बर ए९: बम्बईकी सभाने दस्तिण आफ्रिकावासी नारतीयोंके प्रति 
दृव्येबहारका विरोध और भारतमन्त्रीको शिकायतें दृर करनेके लिए 
प्रार्थनापत्र भेजनेका निश्चय किया। 

अक्टूबर #/£: गाश्रीजी बम्बईस पुनाके रास्ते मद्रासके छिए रवाना। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त श्र 


अक्टूबर /?: दिन भर पूनामें ठहरे। गोखले, लोकमान्य तितकक और डा० 
भाण्डारकरसे मिले। 

अक्टूबर /४: मद्रास पहुँचे । 

अक्टूबर १६: पत्ेयप्पा कालेज, मद्रासके सभा-भवनमें सातवेजनिक सभाम 
भाषण दिया। 

अम्टूबर १३१: नागपुर होकर कलकत्ते पहुँचे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा 
लोकमतके अन्य नेताओंसे मिले। 

नवम्बर #?: इबेनसे दादा अब्दुल्लाका तार बम्बई पहुँचा, जिसमें गांधी जीको 
नेटाल वापस बुलाया गया था, क्योकि फोक्सराट (संसद) ने सिफारिश 
की थी कि भारतीयोंकों पृथक बस्तियो्ें रहनेके लिए बाध्य किया जाये। 

नवम्बर 79: दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी समस्यापर इंग्लिशमेनको 
पत्र छिखा। 


नवस्बथर १४ (2५? ): बम्बई पहेंचे। 

नवस्बर 7६: पूना गये; वहाँ सावेजनिक सभाके तत्त्वावधानमें आम सभामें 
भाषण दिया। 

नवम्बर 9०: बम्बई वापस। 

नवम्बर $६: डर्बनके यूरोपीयोंकी आम सभा --अध्यक्ष नगरके मेयर। 
उसमें एशियाइयोंके आगमन और वासकी निन्‍्दा। गांधीजीका नाम निकलने- 
पर भ्रोताओंकी 'जी-णी” की परिहास-सूचक आवाजें। औपनिवेशिक 
देशभक्त संघ (कलोनियल पैट्रिऑटिक यूनियन) की स्थापना। 


नवम्बर ३०: गांधीजीने वाइसरायके नाम कलकत्ते तार भेजकर उनका 
ध्यान द्रानस्सवाल-सरकारके इस निःचयकी ओर आकर्षित किया कि 
भारतीयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य किया जाये। भर्मंपत्नी 
और दो पुत्रोंके साथ क्रलेंड द्वारा बम्बईसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए रवाना। 

द्वसिम्बर ८: कूरलेंड और नादरी जहाज भारतीय यात्रियोंकोी लेकर 
डबन पहुँचे। 

क्वसिम्बर 7९: बम्बई प्रदशके कुछ हिस्सोंमे प्लेग फेल गया हे, इस आधारपर 
नेटाऊ-सरकारने एक सूचना प्रकाशित करके अम्बई बन्दरगाहकों संसर्गित 
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स्थान घोषित कर दिया। जहाजोंको पाँच दिनके लिए संक्रामक रोग सम्बन्धी 
सूतकमें रखा गया और यह अवधि थोड़ी-थोड़ी करके ११ जनवरी तक 
बढ़ाई गई। 

द्सस्बर 7५: गाधीजीने सहनयात्रियोंकी क्रिसमस-दिवस सभामें पाश्चात्य 
सभ्यतापर व्याख्यान दिया। बादमें नेटालके समाचारपत्रोंने उनपर 
“तैेटालके गोरोंकी जोरदार निन्‍दा करने” और “ननेटालको भारतीयोंसे 
पूर देनेकी इच्छा” का आरोप लछगाया। 


क्सिम्बर 9१: इडर्बनके यूरोपीयोंने विज्ञापन प्रकाशित किया कि भारतीयोंके 
जहाजस तटपर उतरनेके विरोधमें प्रदर्शन करनेके लिए जनवरी ४ को सभा 
होगी। समावारपत्र / एशियाइयोंके आक्रमण ” की कहानीसे भर गये। 


क्सिम्बर 82: कलकत्तेमें भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका अधिवेशन; नेटालछ 
भारतीय कांग्रेमके प्रतिनिधि जी० पी० पिल्‍्लेनें, जिन्हें गाधीजीने तैयारी 
कराकर भेजा था, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर ठगे बाधा-निषेधोके 
विरोब और सरकारसे शिकायतें दूर करानेकी अपीलका एक प्रस्ताव 
पेश किया, जो मंजूर कर लिया गया। 


7८९७ 


जनवरी ?: नेटाल एडक्टोइज्रमें एक पत्र प्रकाशित, जिसमें गांधीजी 


तथा उनके मित्रोंग्रा इनमें उत्तरनेपर उपयुक्त स्वागत” करनेकी 
कारंवाइयोंका समर्थन। 


जनवरी /?: गाधीसे कूरलेंड जहाजपर नेटाल एडवर्टइजरके प्रतिनिधिकी 
मेंट । शामका ५ बर्ज जहाजसे उतरे; डरबबनकी भीड़ द्वारा उनपर हमला, 
परन्तु पुलिस सुरपारिटे डेंटकी पत्नी श्रीमती अलेक्जेंडरके बीचमे पइ़नेके कारण 
घातक प्रहारोंसे बच गये। बादमें पारसी रुस्तमजीके मकानमें घेर लिये 
गये; परन्तु पुलिस सुर्पारिटेंडेंट अलेक्जेंडर उन्हें भारतीय पुलिस-सिपाहीका 
वेश धारण करा कर निकाल हे गये। 

जनवरी 7४: नेटाल-सरकारने घटनाकी रिपोर्ट उपनिवेश-मन्त्रीको भेजी 
और गाधीजीपर दोपारोपण किया कि वें बेमौके और बुरी सलाह 
मानकर जहाजसे उतरे। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ४१७ 


जनवरी ?०: महान्यायवादीके भेंट करनेपर गांधीजीने हमलावरोंपर मुकदमा 
चलवानेसे इनकार कर दिया और अपनी यह इच्छा लिखकर दे दी कि 
मामलेकी उपेक्षा कर दी जाये। 

जनवरी ??: भीड़ द्वारा आक्रमणके समय श्री और श्रीमती अलेक्जैंडरने जो 
मदद की थी, उसके लिए उन दोनोंको धन्यवादके पत्र लिखे और भेंटे भेजीं। 

जनवरी 9८: दादाभाई नौरोजी, हंटर और भावनगरीको तार भेजकर 
जहाजसे उतरते समयकी घटनाओंकी सूचना दी। 

जनवरी ?९: तारकी पुष्टि करते हुए उन्हें पत्र लिखे और सत्रिस्तर 
समाचार दिये। 

फरवरी ?, ?ै, ४: अखबारोंमें पत्र लिखकर भारतीय अकाल-पीडित 
सहायता कोषके लिए चन्देकी अपील की और उसी प्रयोजनसे हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओंमें छोगोंको परिपत्र भेजे। 

फ़रवरी ६: डबनके धर्मोपदेशकोंसे अकाल-पीड़ितोंकी सहायताके किए 
लोगोंका योग प्राप्त करनेकी अपील की। 

मार्च ?: नेटालके मन्त्रियोंने गवर्नेरको सूचित किया कि गांधीजीकी चोटें 
गम्भीर नहीं थीं और उनकी इच्छाके अनुसार, शांति-भंग की जानेके 
सम्बन्धमें कोई कारंवाई नहीं की गई। 

मार्च 7+: भारतीय-विरोधी प्रदर्शन तथा उसके बादकी घटनाओंके बारेमें 
श्री चेम्बरलेनके नाम प्रार्थनापन्न पूर्ण किया। 

मार्च 7१६: नेटालकी विधान-निर्मात्री सभाओंके विचाराधीन भारतीय- 
विरोधी विधेयकोंके सम्बन्धमें उन सभाओंको प्रार्थनापन्न । 

अप्रेल ६: प्रभावशाली ब्रिटिश तथा भारतीय मित्रोंके नाम एक परिपत्र 
लिखा और उसके साथ चेम्बरलेनको प्रेषित प्रार्थनापत्रकी नकलें भेजी। 
मूल प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको भेजनेके लिए नेटालके गवनेरके सुपुर्द । 
जहाजसे उतरनेके समयकी घटनाओंके बारेमें नेटाल-सरकारके साथ हुआ 
पत्र-व्यवहार समाचारपत्रोंकों प्रकाशनार्थ प्रेषित । 

अप्रेठल 7३: समाचारफपत्रोंमें लिख कर भारतीयोंके आगमन तथा वासके 
सम्बन्धगें अपने विरूद्ध किये गये आरोपोंका प्रतिवाद दिया। 
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सई ७: केन्द्रीय अकाल-पीड़ित सहायता कोष, कलकत्ताके अध्यक्षको सूचना 
दी कि नेटालके भारतीयोंने पीडितोंके सहायतार्थ १,५३९ पौड १ शि० ९ 
पेन्स चन्दरा इकट्ठा किया है। 

सह /«: प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेट्स भेट की और लिखित दलील पेश को 
कि १८८५ के कानून हे के अअ-सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमेका खर्चे 
त्रिटिश सरकार बरदाइत करे। 

जून १९: सूतक, विक्रेता-परवाना, प्रवासी प्रतिबन्धक और गैर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विधेयकोंके कानन बन जानेके सम्बन्ध में हंटरको तार। 

जून ?१?: महारानी विक्टोरियाकी रजत-जयन्तीके दिन भारतीय परस्तका- 
लयके उद्घाटनके अवसरपर भाषण दिया। 

जुलाई ?: चारों भारतीय-विरोधी काननोंके बारेमें श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र । 

जुलाई #/०: ब्रिटेन तथा भारतके लोकसेवकोंको भारतीय-विरोबी कान्‌नोंके 
सम्बन्धमें परिपत्र भेजा। 

सितम्बर /?: वर्जित प्रवासी होनेके आरोपमें जिन भारतीयोंपर मुकदमा 
चलाया गया था उनकी पैरवी की और उन्हें छुड़ा लिया। 

सितम्बर ४: पारसी मरुस्तमजीके दानसे और डा० बथकी देखरेखमें डबेनमें 
एक भारतीय अस्पतालकी स्थापना; जिसमें, बादमें, गाधीजी दो घण्टे 
रोज दवा-दारू देनेवाले सहायकका काम करते रहें। 


सितम्बर 7८: लंदनके औपनिवेशिक प्रधानमंत्री-सम्मेलनमें श्री चेम्बरलेनने 
जो भाषण दिया था उसके फलिताथेके सम्बन्धमें दादाभाई नौरोजी, 
विलियम वेडरबन और अन्य व्यक्तियोंको पत्र। 

नवम्बर 7१: नेटाल मकयुरी और औपनिवेशिक सचिवकों पत्र लिखकर 
इस आरापका प्रतिवाद किया कि प्रवासी-प्रतिबन्धक काननका उल्लंघन 
करनेके संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं। 

नवम्बर ?५: नेटल मक्यूरीको पत्र--उसी विषय पर। 

नवम्बर 7८: औपनिवेशिक सचिवको पत्र---उसी विषय पर। 


व्सिम्बर॒ ९: एक ईसाई मिशनकी सभामें सम्मिलित और एक पारसी दाता 
(रुस्तमजी ? ) की ओरसे एक टंकीका दान। 


टिप्पणियाँ 


आकॉनम्‌ : दक्षिण रेलवेका एक जंक्शन स्टेशन। 


आसन्‍्सोल : पूर्वी भारतीय रेलवेका एक जंक्शन स्टेशन---कलकत्तेसे लगभग 
७० मील। 


ईस्ट लंदन: केप कालोनीका एक कस्बा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


एकाधथिकार, एलिज़ाबेथ-कालीन : इन एका धिकारोंका प्रचलन मोटे तौरपर 
इस खयालसे हुआ था कि देशकी उन्नतिके लिए उद्योगोंकी वृद्धि और 
विकासकी आवश्यकता है। इनके अनुसार, उद्योगपतियोंको अपने-अपने 
उद्योग बढ़ानेके लिए सरकारसे बिना ब्याज ऋण और अपने कामकी सारी 
उपज या कच्चा माल खरीद लेनेका एकाधिकार प्राप्त होता था। बदलेमें, 
सरकारको भी हक होता था कि वह उनका तैयार किया हुआ सारा माल 
खरीद ले। ये एकाधिकार इंग्लैंडमें रानी एलिज्धाबेथके कालमें प्रचलित थे । 


एस्कम्ब, सर हैरी (१८३८-९९) : नेटालके प्रमुख एडवोकेट और प्रधान- 
मन्त्री । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०। 

एस्टकोर्ट (या ईस्टकोर्ट ) : नेटालका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०। 

काठियाबाड़: सौराष्ट्र; अब बम्बई राज्यका भाग। 


हे 


ऋत्क्षक्लफ़ : डर्बनसे २३ मीरूपर एक रेलवे स्टेशन। 


गोखले, गोपाल कृष्ण (१८६६-१९१५) : भारतके एक प्रतिष्ठित नेता और 
राजनीतिज्ञ । डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीके फरग्युसन कालेजमें गणित, 
अंग्रेजी और राजनीतिके प्राध्यापक। सक्रिय राजनीतिमें प्रविष्ट, १८९०। 
भारतीय वित्त-त्यवस्थापर वेल्बी आयोगके सामने गवाही दी, १८९६। 
बम्बई विधानपरिषदके सदस्य चुने गये, १८९९ । भारत सेवक समाज (सर्वेद्स 
ऑफ इंडिया सोसाइटी) की स्थापना और कांग्रेसके बनारस अधिवेशनके 
अध्यक्ष, १९०५। शाही विधान परिषदके सदस्य, १९०२ से १९१५ तक; 
इस हँसियतसे शिक्षा-सम्बन्धी मामलोंमें बहुत दिलचस्पी ली और प्राथमिक 
शिक्षा विधेयक (एलिमेंटरी एजुकेशन बिल) पेश किया; लोक-सेवाओं 


४१८ सम्पूणे गांधी बाढमय 


सम्बन्धी शाही आयोगके सदस्य बने। दक्षिण आफ्रिकाके गिरमिटिया भार- 
तीयोंके पक्षमें आन्दोलन किया और, गांधीजीके आमन्त्रणपर १९१२ में 
दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा की। 


चाल्संटाउन: नेटालका एक कस्बा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


बेम्बरलेन, जोज़फ़ (१८३६-१९१४ ) : ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८९५- 
१९०२। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


जेमिसनका हमरा (जेंसिसन रेड): १८९५ में ब्रिटिश साउथ आफ़िका 
कम्पनीके प्रशासक डा० जेमिसनका केप कालोनीसे ट्रान्सवालपर हमला 
करके उसे हस्तगत कर लेनेका प्रयत्न, जो विफल कर दिया गया। परदेशियों 
(एटलॉण्डर्स ) ने उस समय ट्रान्सवालमें बलवा करनेकी योजना बना रखी 
थी | डा० जेमिसनने यही मौका साधकर हमला किया था। परन्तु बलवा 
हुआ ही नही। जेमिसनकों गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर मुकदमा 
चलाकर उसे सजा दी गई। यह हमला और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका 
स्पष्ट प्रतिवाद न किया जाना आगे चलकर बोअर-युद्धका कारण बना। 


डंडो: नेटालका कस्बा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 


डर्बो, अं आफ़ (१८२६-१८९३) : ब्रिटिश पिअर, जिन्होंने भारतमन्त्रीकी 
हैसियतसे १८५८में भारतका शासन सम्राज्ञीके अधीन करनेका विधेयक 
मंजर कराया था। १८८२ से १८८५ तक उपनिवेश-मन्त्री । 


तिलक, बाल गंगाधघधर (१८५६-१९२०): भार्तके महान राष्ट्रीय नेता, 
विद्वान और ग्रंथकार। साधारणत: '“लोकमान्य” कहें जाते थे। डेक्कन 
एजुकेशन सोसाइटी, पूनाके एक संस्थापक। प्रभावशाली पत्रों केसरी और 
मराठाके प्रवतक। केसरीमें लेख लिखकर सरकारकी आलोचना करनेके 
कोरंण ६ वर्षका कारावास-दण्ड भोगा। कांग्रेसमें गरम दल” के नेता। 
“नरम दल” के साथ सूरतके झगड़ेके बाद १९१६ में फिर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसमें शामिल। होमरूल लीगकी स्थापना की और रूखनऊके हिन्दू- 
भुस्लिमें समझौतेको गढ़नेमें अग्रणी रहें। १९१९ के “भारत शासन विधान” 
के प्रति भारतीयोंकी प्रतिक्रियाके विषयमें ब्रिटिश लोकमतको शिक्षित करनेके 
लिए कांग्रेसके एक प्रतिनिधिकी हँसियतसे इंग्लेड गये। ग्रीता-रहस्य, 
ढ़ि ऑरियोन, ढ़ि भार्किटक होम इन ढ़ वेढ़्राज तथा अन्य ग्रंथोंके प्रणेता। 
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दादाभाई नोरोजी (१८२५-१९१७) : पथदर्शक भारतीय राजनीतिज्ञ; 
बहुधा “भारत राष्ट्र-पितामह” (दि ग्रैंड ओल्डमेन ऑफ़ इंडिया) कहे जाते 
हैं। १८८६, १८९३ और १९०६ में तीन बार कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये। 
१८९३ में ब्रिटिश संसदके सदस्य बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति, रूंदनके प्रमुख सदस्य रहे । 


नट्सफर्ड लाई : ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८८७-९२। 


नागपुर : पहलेके मध्यप्रदेशकी, जिसका एक भाग अब बम्बई राज्यमें मिला 
दिया गया है, राजधानी। 


फोक्सरस्ट :  नेटारलूका एक कस्बा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३। 


फ्राईहाइड: एक जिला, जो मूलतः: उत्तर-पश्चिमी जूललैडका हिस्सा था 
परन्तु बादमें ट्रान्सवालमें मिला दिया गया। डंडीसे आनेवाली रेलवे 
लाइनका एक कस्बा। 


बनर्जो, सर सुरेन्रनाथ (१८४८-१९२५) : भारतके एक प्रमुख राजनीतिज्ञ; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३-४। 


बास्वे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन : १८८५ में बम्बईमें स्थापित संस्था, जिसका 
उद्देश्य (सब उचित और वेब उपायोंसे लोकहितकी हिमायत और वृद्धि” 
करना था। 


बिन्स, सर हेनरी (१८३७-१८९९) : नेंटालके प्रमुख राजनीतिज्ष और 
प्रधानमन्त्री; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९४। 


ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी, लंदन : सर विलियम वेडरबनंक्री 
अध्यक्षतामें १८८९ में संगठित। दादाभाई नौरोजी, डब्ल्यू० एस० केन, 
विलियम डिग्बी तथा जे० ई० एलिस इसके मूल सदस्यों में थे। इसका 

: एक मुख्य लक्ष्ष था: “ब्रिटिश मजदूर-वर्गको, जिसके हाथोंमें राजनीतिक 
सत्ता इतनी अधिक मात्रामें पहुँच गई है, उन कर्त॑व्योंके प्रति जाग्रत करना, 
जिनका इंग्लैण्ड भारतके प्रति ऋणी है। 

भाण्डारकर, डा० रामकृष्ण गोपाल (१८३७-१९२५) : प्राच्य-विद्याके 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त आचायें। बम्बई विश्वविद्यालयके उपकुलपति; 
वाइसरायकरी विधानपरिषदके नामजद सदस्य, १९०३; बम्बई विधान- 
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परिषदके सदस्य, १९०४-८; हिन्दुओंके सामाजिक तभा धार्मिक सुधार- 
सम्बन्धी आन्दोलनोंके नेता। 


भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजोी (१८५१-१९३३): भारतीय पारसी 
बेरिस्टर, जो इंग्लैण्डके निवासी बन गये थे। यूनियनिस्ट दरकूकी ओर से 
दस वर्ष तक ब्रिटिश संसदके सदस्य रहे। इस हैसियतसे और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन-स्थित ब्रिटिश समितिके सदस्यकी हैसियतसे इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके कष्टोंके सम्बन्धमें ब्रिटिश लोकमतको 
शिक्षित करनेमें बहुत सहायता पहुँचाई। 

मद्रास टाइम्स: मद्रासका एक समाचारपत्र, जो बन्द हो गया। यह 
१८५८ में भी निकलता था। 

सद्रास महाजन सभा: मद्बासके नागरिकोंकी एक प्रातिनिधिक सभा; १८८१ 
में स्थापित । 

मव्रास स्टैंडर्ड: सप्ताहमें तीन बार प्रकाशित होनेवाले पत्रके रूपमें १८७७ 
में स्थापित। १८९२ में दैनिक बना। १९१४ में श्रीमती एनी बेसेंटने ले 
लिया और उसका नाम बदल कर न्यू इंडिया रखा। 

मालाबोक-युद्ध : उत्तरी ट्रान्सवालमें ट्रान्सवालकी सैनिक कारंवाई (१८९४), 
जिसका उदहेश्य वहाँकी मालाबोक जातिको अधीन करना था। जातिका 
यह नाम उसके मुखियाके नामपर पड़ा है। 

माशझोनालेंड : दक्षिणी रोडेशियाका वह प्रदेश जिसमें सोना पाया जाता है। 


मेंटाबेले लेंड: दक्षिणी रोडंशियाका एक अन्य प्रदेश, जिसमें सोना पाया 
०५ ० हे 


जाता है। यह मेटाबले” जातिका निवास-स्थान था। 

मेलमॉंय: जूलूलेंडकी एक बस्ती, और एक विभाग भी। 

मेहता, सर फीरोजशाह (१८४५-१९१५) : भारतीय कांग्रेसके एक प्रमुख 
नेता; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५। 

राजकोट : सौराष्ट्रका एक भूतकालीन देशी राज्य। गांधी-कुटम्बका एक- 
कालीन निवास-स्थान । 

रानडें, महादेव गोविन्द (१८४२-१९०१): एक यशस्वी भारतीय नेता, 
समाज-सुधारक और ग्रंथकार। न्याय-सम्बन्धी अनेक पदोंपर रहनेके बाद 
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आखशिरमें, बम्बई उच्च न्यायारूयके न्यायाधीश बनाये गये । बम्बई विधान- 
परिषदके सदस्य, १८८५-९३। अपने समयके समाज-सुधार आन्दोलनोंके 
नेता । बह्म-समाजके समान प्रा्थना-समाज नामक धार्मिक संस्थाकी स्थापना 
की । सार्वजनिक सभा, पूनाकी स्थापनामें सहायक हुए और १८९५ तक उसका 
काम करते रहे। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके संस्थापकोंमें से एक। 

राबिनसन, सर ह्क्युलिस (१८२४-१८९७) : दक्षिण आफ़िका स्थित उच्चा- 
युक्त (हाई कमिश्नर), १८८०-१८८९। १८८४ के हरुंदन-समझौतेकी 
दातें तैयार करनेमें योग दिया। १८८५ में बेकवानालैंडमें बोअरोंका विद्रोह 
दबानेंमें मदद की । १८८९ में अवसर ग्रहण किया। १८९६ में फिरसे दक्षिण 
आफ़िकामें नियुक्त किये गये; परन्तु अस्वस्थताके कारण थोड़े दिनों बाद 
त्यागपत्र दे दिया। 

रुस्तमजो, पारसी : नेटालके एक प्रमुख भारतीय व्यापारी। देखिए खण्ड १, 
पृष्ठ ३९५। 

लंदन-समझौता (लंडन कान्वेंशन) : ट्रान्सवालवासी प्रजाके नागरिक अधि- 
कारोंके सम्बन्धमे बोअरों और अंग्रेजोंके बीच हुआ १८८४ का समझौता। 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५-९६। 

लेडी स्मिथ: डबन से २०३ मीलपर नेटालका तीसरे नम्बरका सबसे वड़ा शहर । 

वढवाण : काठियावाड़का एक रेलवे-जंकशन, राजकोटसे बम्बईके माग्गेमें। 


वाछा, सर दिनद्या एवुलजी (१८४४-१९३६) : भारतके प्रमुख पारसी राज- 
नीतिज्ञ, जो कांग्रेसकी स्थापनाके समयसे ही उससे सम्बद्ध थे और १९०१ 
में उसके कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष बनाये गये। वित्तीय विषयोंके 
अधिकारी पण्डित। वाइसरायकी विधानपरिषदके नामजद संदस्य। 


वेडरबनं, सर विलियम : भारतीय सिविल सविसके एक यशस्वी सदस्य । बादमें 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेससे सम्बन्ध जोड़ लिया | देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६। 

सार्वजनिक सभा, पूना: रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी हारा १८७० में 
स्थापित। उस समय यह भारतकी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सभा थी। 

हुँटर, सर विलियम विल्सन (१८४०-१९००) : भारतीय सिविल स्विसके 
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७७-९०, ९२-६, १०४-५, २११३-२१, 
१३७-८, २४३-४, १७२-३, १९८, 
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१३६; नेटल भारतीय कांग्रेस पर, ८८; 
नेटाल-सरकारको औपनिवेशिक देश-भक्तों 
द्वारा दिये गये प्राथना-पत्र पर --के 
विचार, २०४-५८; परवाना-प्रथापर, २८, 
६७, ७३, ७९, ८६, ११३-४, १३८; 
परीक्षणात्मक मुकद्दमेके खरे पर, ३५१- 
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कार्योंकी आलोचना, २३०; -का प्रमाण- 
पत्र, ५८, १०१ पा० टि ०; प्रवासियोंकी 
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